कु 


३१ 
श्रीमान्‌ लाला फलपारंफलएि जो 


का. 
संत्तित जीवन चरिन्न . 
“4६२ ७-- 


' जानो येन जआतेद थाति गंश समुत्नतिम्‌ ! 
परियर्तिनि संसारे सुम्युभ्को वा न जायते #! 
“बेंट0380-- 

सच है संसार परिवर्तन शोल हैं-लाखों आये और 
_ लाजों चले गए-परन्तु उन्हीं का जोचन धन्य है जिन्हे ने 
अ्रपमी ड्राति और चंश को उद्चत बनाने में कोई फोर कसर 
नही रक्‍्खो है। ऐसे ही दर रत्नों की जीवित €॒प्ृति आज भी 
संसार में फेल रहो है। प्रस्तुत पुस्यक को प्रकट कएने वाले 
दातार भ्रीमान लाता फुलुज्ारीलाल जी इसी कोटि के एक 
पुरुष हैं। आप के द्वारा आप के कुछ और जाति को जो उच्नति 
हुई है वह आप के जीवन पर एक दृष्टि डालने से सहसा 
प्रत्यक्ष हो जाती है। मानव समाज्ञ के द्वित को उत्कद वाब्छा 
से आप हो इस पुस्तक को हिन्दो संखार के हायों तक खुग- 
मता से पहुंचा रहे है) अस्तु; 

सोभाग्य से ला जो का शन्मस्थाव और.वरभान केजक 
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का पितयह दोनो ही यक्त प्रान्त के ज्ञिला एटा की प्रधान 
वदसोल का नगर अल्लीगंज है। अलोगज मे लाह्ा सोनेलाल 
जी एक प्रतिष्ठित थ्रावक थे। जो संस्कृत, धर्म शा, आयुर्ये द्‌ 
श्लौर ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे ।आप के समय मे अलीगज में 
धर्म चर्चा की शैल्ली अच्छी थी। कराव थाधी दर्शन 
के विद्वान थे। प्रति दिवस शाज्य सभा में ज्ञान की भड़ी 
तगती थो किन्तु दुःख है कि धर्मशता का घह सल्लौना 
दृश्य अब अल्लीगंज में दृष्टि नहीं पड़ता है! उस समय 
को स्पृति दिलाने वाले केवल एक चिद्दान्‌ पतेमान लेखक 
के पूज्य ताऊ भ्रीमान्‌ पं० तेजराय जी ही धगज अलोगड में 
प्राचीन परिपादों को संभाले हुए हैं। लाला जोनेलाल जी कहा 
जाता है, कि गहन विषयों को भी साधारण उदाहरणों द्वारा 
बडी छुगमता से समभा देते थे। इन्हीं लाला सोनेलाल जी 
सर्राफ के गृह मे कार्तिक शुक्षा पचमी सँवत्‌ १६१६ पिक्न माव्द्‌ 
को हमारे दातार का शुभ जन्म हुआ था। आप के पिता का 
गोत्र लमेचू और अलल ज्येप्॑जंस बताई गई है। लाला फुत- 
जारीलांत़ जी के तोन भाई और तोन बहिने थीं; परन्तु ताला 
जी उनके साथ अधिक दिनो तक श्रपना वाद्य जीवन व्यत्तीत 
न कर सके | जब आप कृरीव चार घप के थे तव झपने भौसा 
ला० पोहपलिद जी कानूनगों के छुपुत्न ला० शिखरप्रसाद ज॑। 
रईस घ ज़मोदार करहल ( मैनपुरी ) केयहांगोद्‌ लिए गए |यह 
यंश काश्रव गोत्री और ज्येप्॑चंशी अलल का था। यहां गोद 
शाने पर एक तरह से लाला जी का सवन्ध अतीगज से छूट 
यया; परन्तु उसकी स्खुति और उसका मान अब भी आप 
के निकट विशेष है । । 

हत्माग्यता से इसी दण रू० शिख्िरिप्रसाद को पा हाग- 
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वाल हो गया; परन्ठु इनकी घर्मपत्नो ने अपने दत्तक पुत्र का 
बड़े लाड़ चाव से पालन पोपण किया। मद्रसे में आप की 
पढ़ाई को खास व्यवस्था कर दी गई । सोलह व की अव- 
स्था में हो आप ने हिन्दो, उर्द ओर फ़ारसो में अच्छी योग्यता 
पराप्षकर लो । कानून का अध्ययन कर के वकाहृत को तैयारी भो 
की, किन्तु परोक्षा न दी। साथही सरकृत दथा धर्म शाल्रो 
का भो अस्यास आप ने किया | पारंभ से ही घर्म को आप के 
हृदय में विशेष स्थान मिलता रहा है वाहपने से ही यह भर्म 
दुचि सगवत्‌ पूजन-अचन-बन्दव और दर्शव एवं शास्र 
अध्ययव में प्रकट होतो रहो है। इसो दरमियान में आप का. 
विवाह दिहुली के ला० छुद्ममोलाल जो के यहां सानन्‍द हों 
गया शा । उपरान्त आप मुशकिलसे १६,१७ वर्ष के हुए थे कि 
आप के कम्घों पर कुटुम्व रियासत व ज़िमोदारी का काम आ 
पडा। आप ने इस का बडी उत्तमता से सम्पादन किया। 
ला० शिजिरप्रसाद के स्वगवास के पश्चात्‌ आप के कारोबार 
'संमालने के समय ठक जो कुछ ऋण रियासत पर हो गया 
था; वह आप का कार्य पहुता से शांघ्र ही चुक गया । 
ला० शिखिर प्रसादजो के लघ॒भ्राता ला०्चेतसिद्द जी थे। 
| उनका स्वगवास जब हो गया था तब उनकी धर्मेपत्नी भो 
। हमारे दातार महोदय के साथ २ बड़े प्रेम से रहती थीं । हमें 
वतलाया गया है कि आपकी ज्ञमोंदारी की देखभाल भी ला० 
फुलजारों लाज्न जी हो करते थे; जिसकी वार्षिक तहसौल 
लग भय २००००) थी। आपको चाचो का आप पर विशेष 
झजुभह ८ और उन्हों ने अन्ततः अपना सारा भाग नियमानुसार 
लाला जो के हो छुपुर्द कर दिया । किन्तु भ्ीमतो कौ एक 
क्या भी थी और उस के विधवा होने पर उसके एक मात्र 
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पुत्र चिं० बावूराम को उनने अपनी जायदाद में से आधी देनी 
चाही | लाला जी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वोकार किया 
और कहा गया है कि 'भद्र पुरुषों की एंक प्रभावशाली पंचायत 
द्वारा आपने अपनी चाची की इच्छुः को पूर्ण किया।' 
इस समय लाला जी की वय अधिक हो चुकी है और संनति 
न होने के कारण आपने अपने साले लमेचू ग्रोत्रोत्पन्न ला० 
देनीराम जी के सुपुत्र ला० मिजाजीलाल को गोद लिया है । 
आपने ला० मिजाजीलाल का बड़े परिश्रम से लालन-पालन 
करके, उन्हें हिन्दी, उद' आदि की शिक्षा दी हैऔर कुरावली 
( मैनपुरी ) से उनका विवाह भी बड़ी धूमधाम से कर लिया 
है। इस विवाह में कुरावली के सभी ब्राह्णें को आपने २) 
ठेहली के रूप में भेंट किया था और सात ग्रामों में कांसे को 
थात्री को मिशन्त सहित बांदा था. वथाए अन्य धर्मायलनों 
के साथ ३ खास छुरावली के मन्द्रि को ४००) चढ़ाये थे । 
इस प्रकार आपका गाहस्थिक जीव॑न व्यतीत हुआ है । 
इस में वृढ़ता, प्रे म ओर त्याग के झांसे दर्शन होते हैं। सच 
मच आप सरल स्वसावी, धर्मानुरागी, सत्यवक्ता, शुद्ध 
आचरणी, जिनधर्म में पूर्ण भ्रद्धानी, भगवतभक्त ओर शास्त्र 
अर्चा के प्रेमी है। आपने अपने समयोपयोगी विविध दनों 
द्वारा धर्म और समाज का विशेष प्रभाव पकर किया हैं । 
तथा जाति उन्नति की भावना से यथाशक्ति तत्सम्बन्धी कार्यो 
में आप संलझ भी रहे हैं। 
धम प्रमावना के नाते आपने करहल से सोनागिरि के 
लिये एक मेला धिकालों था, जिस भें ६० गाड़ियों में फीरोज़ा 
बाद और लश्कर रथ यात्रा करते हुये लोग सोनोगिरि पहुंचे 
थे । चहां श्रापकी माता का बनवाया हुआ मंदिर अधूरा पड़ा 
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थर। उसको पूष्ट करा कर आपने उस की प्रतिष्ठा सायशु० 
प्रतिददा स० १६३१५ को कराई और आगत सद्नों जा 
भोजनादि द्वारा सत्शार किया था। इस धर्म छा मे कर्राद 
७०००) झपदे खर्च किये थे। अपनो भा की आहाइुलार 
आपने ८००० ८० खच्च करके करहल मे भी एक रथ यात्रा 
निकलवाई थी: जिस में बाहर से १० मंदिर जी आये थे। यह 
चैत्र रूप्णए नौमी सं० १६४८ को तिथि थी। 


आपगन्तुझ भाई २०-११ हजारके करीब थे उन सबकी आपके 
ज्योनार भी दी थी। इस के एक वय बाद ही अपनी माता की 
इच्छाजुसार आपने सम्भेद शिक्षिर जो की उपरेली दोस पर्यी 
कोठो में एक धर्मशाला १५००) व्ययकर के चनवाई थी। तथापि 
समाज में धर्मविया की उस्रति हो, इस और से भी आप 
उद्ालीन नहीं रहे है । इसी बात को लद्यकर के आप ने सं० 
१८५३ में 'महाविद्यालय मधुर को १००) प्रदान किये। सं० 
१६२७ में करहल की जैन पाठशाता को २५) रु० सालाना आमदनी 
की जमोन कुठ्रीब ०००) को दान को और सं० १६६३ में इसी 
पाठशाला को पक मुरद एक प्रामेसरी नोट ४०००) का प्रदान 
किया । फिर खं० १६७० में स्थाह्राद्महाधविद्यालय काशी को 
१०५०) रु० के धामेसरी नोद देकर सहायता की] तथाए 
इसी साल २००) देकर भोरेना सिद्धान्त विद्यालय में एक 
कोढरो बनवाई ! एवं लं०१९७५ में भोमान जैनवर्मभूषण 
धर्मद्वाकर ब्र० शोतल् प्रशाद जी की मारफत इसी विद्यालय 
को ४००) की सहायता दी । इस तरद आपने धर्मशित्षा के 
विशेष प्रचार के लिये समय २ पर- उचित सहायता 
विविध , पाठशाज्ञाओं, छात्रालयों, विद्यालयों आदि 

| 
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और करहल में जैन पाठशाला के काये में आप विशेष भाग 
लेते रहते है। इस के लाय ही आपने आधपास के शअ्ग्रेज्ञी 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी शुलाया नहीं है। सं० १६६५ 
में आपने सरकार के छुपुर्द १३०० रु० इस लिये करदिये कि 
इससे एक छात्रदृत्ति अग्न जी हाईस्कूल मैतपुरों मे पढ़नेवाल्े 
जैनविद्या्यी को दोजाय और एक पदक भी सर्वोत्तम जैन 
विद्यार्थी कों दिया जाय | इस के साथ ही आगरा में जैन 
बोडिज्ञ की इमारत शीघ्र पूरी हो और वहां रह छर जैन 
विद्यार्थी, धर्म शिक्षा भी ग्रहण करें, इस लिये आपने वहां का 
एक कप्तरा ४००) देकर वनवाया। इस के अतिरिक्त आप 
आसपास के एक दो अधमर्थ जैन विद्यार्थी को मासिक 
सहायत भी देते रहते है। और नियत रूपसे घिधिध संस्थाओं 
की मासिक सहायता भो करते रहते है। सारांश यह कि आप 
अपनी जाति के नवयुवकों को विद्यासम्पन्त और उन्नतशालो 
देखने के इच्छुक हैं और इस के लिये अपने धन को इस में 
व्यय कर के सफल बनाते रहते हैं। 

विद्यादान के साथ ही आपने ओपधि दानका' मा अच्छा प्र- 
चनन्‍्ध किया है। सं० १६५१ को आपने “जैन औपधातय"' 
करहल को ८००) रु० मूल्य की जमोन प्रदाव को थी। इस्ध के 
अतिरिक्त करहल भें भगवान महावोर का निर्वाणो'सव, सदेव 
नियमितरोति से होता रहे इस के लिये आपने १६००)० 
सूल्य को जमोन इस कार्य के लिये अलग अपनो माता के 
स्मारक में निकालदी है। धर्माछुराग का यह अपूर्चआदरश है! 
सचभ्ुच्व जवतक हमे अपने पुरातन मदापुरुषो की पवित्र स्मृति 
का शानदार असिमान न होगा और उस्र का पालन अपने 
अमली प्रयोग से नहीं. करंगे तबतक हम अपने परमोदार 

| 


हक्त समय ४ लग का पारा य 6 जनों फ सा पचशन द्वारा 
धमप्रचार फा. प्िशेत्र भमागम रदाथा | अर्लीगंज भें भी 
भामिय दाय फरने की शार्दिक इच्छा एैँ। परिषद श्रीर 
(र छे प्रति भी थ्राए को विशेष लहाजुभूति रटवों है। बंद भा 
श॑ धर पृणे होगी। लारादतः प्रदूद ही है के आपने ६०, ६५ 
#ज्ञार रुपयों की समाजोत्दान ओर धर्मग्रभावना के कायों में 
उय दिया है। लम्ययंदा में आप ही एक 'दानो नर-रृ्त 
हे जाय ता अुद अन्यपित नहीं ऐ । 
जैन संस्याओं आर जैन कार्यों फे अनिरिक्त आप सर्व 
साथाग्ण हित के कार्यों में भी पीछे नहीं रहे है । करहल में 
जब अ्म्पताल खुला तो उसमें आपने एक कमरा मरीजों के 
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वास्ते चनवा दियां। तथापि सनातनवर्मी, आर्थलमाज, व 
कायरुथ समा आदि एवं अन्यधर्मी विद्यालयों को भी आप 
यथा समय उचित सहायता देते रहते है। सरकारी कामों 
में भो आप विशेष सहायक रदते हैं। डफरन फन्‍्ड, अकाल 
पोड़ित पुरुषों को सहायता, ज़ख़मो तिपादियों को सहायता 
आदि को रकम जो गिनायी जाय तो उनकी सी संख्या हजारो पर 
पहुंच जावे ! करदल में एक कोठी और वा भी सूबे साथारण 
के द्वितदर्टि से आपने बनवाया है | इस में सनायानुसार 
दाकिम लोग घ पदिक गए विश्राम लेते रहते है। मैंनपुरो में 
भी एक चर्मशाला दनवाई है। गज यह कि आपने सर्वधाधा- 
रण हित के कार्यो में भी अपनी लद्मी का सहुपयोग फिया 
है। और सावेजनिदः कार्योंमे घिशेष भाग लिया है। झप मेस्वर 
डिस्टरिकट बोडे और म्युनीसिपल फमिश्वर भी बहुत दिना 
तक रह चुके हैं। आप वादशाह फे द्रवारो और आनरेरी 
मजिस्टू 2 हैं ह 

अपने रिश्तेदारों, और सम्बन्धिया को भो आप संतुष्ट 
करते रहते हैं। चेंतसुदों ४७सं० १९७६ को जब आपकी धर्म- 
पत्नी का स्वर्भंवास होगया तो आपने उनके मृतक कार्य को 
यहुत अच्छी तरह पूरे किया और विविध संस्थाओ को दान 
दिया। एवं मौज़ा भरोहा एरगना फरहल की ज़र्मींदारी ३०००) 
मूल्यकी उनको रुपृति में जेनधर्म और विधाप्रचार के लिये अलग 
दान करदी ! अब आपको अवस्था लगभग ६४-६५ घए को 
है। इस वुद्धावस्था के कारण आप का स्वास्थ्य बहुवा 
झराय रहता है। परच्तु धर्म कार्यों में आपका उत्साह अऋद 
मो कम नहीं है। आप सांसारिक कमट से घिलग रद्द कर 
धर्मसाधन में ही शेष जीवन व्यतीत करते हैं । हमारी यही 
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भावना है कि आप घ्म साधन में विशेष सफल प्रयास हो 
और आपकी खुपुञ्ञ आपका अनुकरण करते रहें ! 

इस प्रकार आपका संत्षिप्त जीवन चरित्र है। यह धर्मानु- 
राग, त्याग भ्रीर परोपकार का एक खासा नमूना है । जैन 
समाज को उन्नति के लिये ऐसे धर्माडुराग और परोपकार 
' की परमावश्यकता है। इनका विशद्‌ प्रसार हो यही वाच्दुनीय 
है। तयास्त॒ ! ेु 

लेखक 





भूमिका 


यह देखने में श्राता है कि हर एक जीव छुज शान्ति को ' 
इच्छा करता है। वद छुख्न शान्ति के लिए अपनो कह्पना के 
अनु धार उपाय भो करता है परन्तु उसको इच्छा मिटतों नही 
है-उस का कारण यही है कि अजञानो जना को खुल शान्ति 
का ओर उस के पाने के उपाय का कुछ भी पठो नहीं है। जब 
मार्ग का ही पता नही तो अपने प्रयोजन पर पहुंचेहीगे कैसे ! 
असत्य खुब् को सत्य मानना ओर अलय छुख् के मार्ग दे 
सत्य मार्ग समझना यही भूल जगत के प्राणियों में पड़ा हुई 
है । इसी कारण उन के उपाय उन को छुज व शान्ति नहों दे 
सकते हैं । इस लिए इस वात को वहुत वड़ी जरूरत है कि 
ऐसी पुस्तकों को लिखकर सावारण जनता के हाथ मे पहुं- 
याया जावे जिस से वे सच्चे छुख को और उस के पान 
के सच्चे उपाय को जान सक | और अपने इस मानव जीवन 
को सफल बना सके। इस पुस्तक मे इसो बात को तेखदा ने 
विस्तार से वताया है। यहां हम उस सच्चे खुल और उस के 
सच्चे मार्ग का एक होटा सा चित्र खींच कर दिखाते है | 

जिख को दुनिया के लोग खुब मानते हैं चह खुल 
न हो कर दुःजों का कुछ घटाव है इसी घटाव को छुख मान 
लिया जाता है। जैसे किसो भानव के सिर एर २० सेट बोझा 
शत बह उस के भार से घबड़ा रहा था-यदि ५ सेर बोझा कम 
करदिया गया दो उसको आकुलता घट जातो है-इसी को बह 
खुतफल लेगा है। इसो तरह जिसको १०० इच्छाय है और वह 
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इनको परा करने की आकुलता में दुःख व चिप्तावात है यदि 
उसको एक दो इच्छाएं कुछ काल के लिए पण हो जातो है तब 
उम्रकी इच्छाओं के दुःख मे कुछ फमी हुई है। इसी को घह छुज 
पान लेता है-पास्तत्र में इच्छा ही दुःख है। जहां इच्छा नहीं 
चिन्ता नही, वहां दुःझ् का नाम भी नहीं होता है । सब लोग 
जानते है चिन्ता चिता समान जलातो रहती है । चिन्ताधान 
का शरीर सूज जाता है, मन कुमता जाता है, आत्मा निरबेल 
हो जाता है | इच्छा या चिन्ता रोग है जिस की पीड़ा से 
घबरा कर यह संसारी प्राणी इच्छा के मेदने का उपाय करता 
है। यदि उपाय सफल हुआ तो उस इच्छा के मिटने से वह 
अपने को खुली मान लेता है । परन्तु यह इच्छा का, मिदना 
थोड़े ही काल के लिए होता है। तुते ही उसी ज्ञाति की व 
उस से मिन्न और इच्छा पैदा हो जाती है। जिस उपाय से 
यह इच्छा रूपी रोग की शान्ति चाहता है घह उपाय 
जौर अधिक इच्छा रूपी रोग को बढ़ा देता है। क्योंकि यह 
उपाय इच्छाओं और चिस्ताओं के रोग मेटने का उपोय सच्चा 
उपाय नही है। 

हमको नित्य भूख प्यास की $च्छा होतो है। वह मिट जाती 
है दव थोड़ी देर पीछे फिर वही इच्छा पैदा हो जातो है, यह 
तो लाधारण घात है। हम मनुध्यो के दिलो भे पांचो इन्द्रिया के 
शाँगो की निरन्तर बड़ी २ प्रवल ईचछाये रधतो हें-ओर इसी 
मृतलब से उन पंदार्था' का सम्बन्ध मिलाना चाहते है जिन से 
यह इच्छाए पूर हा | इसी लिए धन कमाना चाहते है। घन 
के लिए नादा साधनों को करना 'बाहते है। नाना साधनो' के 
लिये तरह तरह के चेतन अचेतन पद्एर्थों का सस्वन्ध मिलाना 
चाहते है। इस तरद एच्छाओ' पा चिन्ताओ के मेघो से, हम 
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निरन्तर घिरे रहते हैं। इन को पूरा करने की चेश्टा करते र ह॒ते ६, 
परन्तु बड़ो २ आयु वाले भी मनुत्य महात सम्पत्ति और 
परिप्रह रखने पर भी । इच्छओ को बिना पूर्ण किये हुये 
चिन्ता जाल से जकड़े हुये “हा | छुछु न कर सके” इस पश्चा 
ताप के साथ मर जाते हैं-क्यो कि आत्मः का मरण होता नहीं! 
इस लिए “अम्ते यथा मति- तथा गतिः” इस कहावत के अनु 
सार दुर्गलत भावों से मर कर दे प्राणी कष्ट रूप पशुगति 
समान निनदनोय अच्स्था में जन्म धारण कर लेते हैं। पशु क॑| 
योनियो से उन्नति कर छे फिर भप्ुष्य देह में आना हमारे 
जीव के लिये बहुत कठिन हो जाता है-यदि्‌ कदाचित्‌ आ गए 
फिर भी सत्य भांय पर त चलने के फारण घही अवस्था पुनः 
होती है।न संसार का प्रमण मिद्ता, न इच्छाओं का शवा 
घटता, न हमारी आकुलताएँ कम होतीं-हम चिन्तानुर और 
दुःख के सागर में ही गोते लगाते रहते है । 
इस पुस्तक में बताया गयाहै कि सच्चा सुख इन्क्रिय 
भोग में नहीं है किन्तु अपने ही उात्मा का स्वभाव है। 
यह आत्मा एरमासा के सूमाव स्वभाव का 
घारी , है । जय परमात्मा एरमानन्द मई है तब थे 


अब थे शा मत भी परमानन्द मर हे। परमात्मा फे पाल भोद $ 
अशाग- का मेल नहीं है इस से उस का आनन्द प्रगट 
है। हम संसार आत्माओ के पास मोह सौर अकात का मै 320 


है! इसी से हम उस सच्चे आनन्द को नहीं पाते हुए चिर' 



















कि भा अााााआइ ता अइकत.जम ा।- आरा ४७४र०७७-७४७एणछाण न्‍' 


काल उुज के प्यासे वने रहते हैं। सच्चा सुब्ष आत्म मे है 
इस का दूसरा धमाण यह है कि जद हम विदा किसी मतत 
के किसी के साथ भलाई करते हैं किसी के दुःखों को मेटने 
जिये अपने घन शसेर आदि का उपभोग करते हैं तब हम 
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भन में कुछ आनन्द सा होता है। यह शानन्द उसी सच्चे सुर 
का भलकाव है जो हमारे आत्मा का स्वश्राद है। परोपकार 
करते हुये कुछ न कुछ मोह घटाया जांदा है । बस जितना 
मोह घटता है उतना हो छुज भलकता है। इस सच्चे सु को 
जो हमारे हो पात है हम यदि उस के भोगने का सत्य मार्ग 
जान लेघ तो हमारा यही जीवन मात्र हो सुखदाई न हो किन्तु 
परलोक का जोवत भा सुखदाई हो जावे । 


अमल बल पथ सुत्र के पाने का उपाय दास्तव भें आत्म 
आत्ममंनन अत्मभवित तथा परोपकार है| 
इसके लिए हम को कम देव, शात्र, गुरू फो पहचानना 


उाहिये जिन को भकित पाठ व सेदा से हम झात्मा को जान 


सके व आत्मध्यान का पाठ सौख़ सक। 
जिस देव में अजञान नहीं व कोष मात्र माया लोमादि 
_कषाय नहीं; जो सबझ, ऊूव दर्शी, निष्कलक, निष्कषाय, कृत 
कर हे बह पर उच्च बस है। उल मे आग स्वात्मावलम्बों, चिदानन्द भोगो व्‌ सर्व चिन्ताओ से 
घही परमात्मा सच्चा _ उस में जगठ की 
बनाने व विगा 3ने, किसो को प्रशंा से खुश हो सुधी करने, 
किसी की निन्‍दा से अप्रखन्न हो ठुः्णो करने को भावना नहीं 
होती है। ऐसे परमात्मा को सक्ति करने से अपने आत्मा के 
गुणों में विश्वास बढ़ठा है क्योंकि दर एक आत्मा के वे ही गुण 
हैँ जो एक परमात्मा में होते हें-परमात्मा में प्रगट हें । 
हम आतमाओं मेंवे पूर्ण प्रथण नहीं हैं क्योंकि हम 
पापपुएय कर्म के वन्धनो से अधशुद्ध हैं. परमात्मा बन्धन 
रहित शुद्ध है। हमें ऐसे परमाक्का को छोड़ कर. 
ओर किसी राग दव पी संसार को बासनाओं में आसक्त देवी 
दवता की भक्ति पूजा न करनो चाहिये । क्योंकि वह हमारे 
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सच्चे सुञ्ञ के त्ञाभ में साथक न दोऊर बाधक होगी। 
शात्र भी वह वही है जिम में आता की घुद्धो करने काया कान्ग्रयांत्‌ 
_अनान और कषाय मेटने का उपदेश दिया दया. ओर कपाय मेटसे का उपदेश दिया दया हैं । 
ऐसे आत्म-गुण सूचक शाल्ों फो पढ़ने से पाठकों को 
भात्मध्यान में सहायता मिततों है। 
.शुद व साधु बहा है जो अज्ञान और कपाय मेटने छे ति है जो अध्ान ओर कपाय मेटने के लिये 
“सह पिजल किली नाल यम आत्मध्यान का अभ्यास करता है। अपना वर्नाव ऐसा 
जे बार और परमान बलि पद दे शत आरम्म ओर धनधांन्य वस्त्रोदि परिगह से रहित 
अब कसी साइज के लेक मी एनरे आदलाय के 
न्मध्यानी बेरागी साधुओ की सेवा भी हमारे आत्मध्यान को 
प्राप्ति में सहायक होगी।. 
हमे सच्चे देव, शास्र चशुरु की भ्रद्धा रख कर गृहस्थांवस्था 
नें रहते हुए इन दो कछोको' के अश्ुलार अपना वर्तावी 
रखना उचित है | इसीसे हम सच्चे छुख को स्वयं ही पाते हुए 
अपने जीवन को ऐसा आनन्द्मप ओर परोपकारी वनासकफंगे 
कि हम दुसरो के किये आदर्श होजावगे।- 


“देव पूजा गुठ पा६ध्ति: स्वाध्याय. सममस्तपः 
दानश्चेति शहत्थाणा पदकमाणि दिते दिने” 
झर्थात्‌--देय की पूजा, गुरु को सेदा, शास्त्र पढना, 
संयम का अभ्यांल, तप का साधन और दाल देना ये छः 
कर्म भ्ृहस्थियो' को प्रतिदिन करने चांशिये। 
..._ “भद् मास मधुण्यागेः सहाणुज्त पचक 
अष्टो मूलगुणनाहुण हिग्णा श्रमणोत्तमाः 
( पनन्‍्तमद्रकृत रत्नकरंड ) 
भावा्थ-नशा, मांस न झाबे तदा अह्दिसा, सत्य, अस्तेय. 
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ज्हाचर्य, अपरिभ्रह इन पांच बतों को यथा शक्ति पाले-येही 
शहस्थो के आठ मूल गुण महा सुनियो' ने वताए हैं । 


इस पुस्तक में इन्हीं दो एलोकां का कथन विस्तार से 
बताया गया है--ऊपर हम फह चुके है कि लच्चे छुजके खोजा 
को सत्यमाग पाने के लिये सच्चे देव, शासत्र, गुरु की श्रद्धा 
रखके उनकी भक्ति करनी याहिये-इस कथन में हमारे तीर 
नित्य कम आजाते हैं-अर्थात्‌ देव पूजा, गुरु भक्ति और स्वा- 
ध्याय ( शास्र पढ़ना )। अन्य तीन का भाव यह है कि संयम 
लक सहज अप सम से. पिन कर पाई आत्मसंयम हमारे जीवन'को बनानेके लिये बहुत आव- 
श्यक है-हमको अपनी इच्छाओं को परिमित करलेना चाहिये 
_शरोर को स्वाध्ययुवत रखने व जीवन यात्रा छुखमय बनाने को स्वाध्ययुक्त रखने व जीवन यात्रा 
"के लिये अपनी इच्चाओं पर हमे अपना अधिकार जमालेना 
ले समन सके इन मु कम कक बम उन शशुद्ध खान पान व्‌ संगति से बचना च॒ 


हमे भीज शीक में डाल कर हमें हम्पदी बनाडाल इसमे हमे मोज शोक में डाल कर 

सादा ओर शुद्ध खान पान व्‌ पहनाव रखना चाहिये हमे भारत 
पाल सं सा मो इजस साई राणा बहन संतुए रहना चाहिये 
थे भारत के बने शुद्ध वद्ची को व्यवहार करना चाहिये। वेश्या . 
आदि की संगत से बचना चाहिये। ह 


' धप भे हमको प्रत्येक प्राठः काल और सायंकाल ध्याव 
का अम्यासे करना चाहिये-एकांत में बैठ कर अपने आत्मा का अभ्यास करना -एकांत में बेठ आत्मा का 


उडू स्वभाव इस नीचे लिखे श्तोक के अनुदार विचारना 















एकोह निमलः शद्दो ज्ञानी योगीद गोचरः | 
वाद्या संयोगजामावह मत, सर्वेपि उप्थाः ॥ 


[ ए८] 
भावा्थ-मैं एक हूं, सेरा कोई दूसरा चहीं है, मैं शुद्ध हूं एक हूं, सेस कोई दूसरा नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, 


जानो है, योगीगण ही मुझे जान सकते हैं-- जे सजा यह सर से कित बाहर हैं कप 
“कि कर्म के संयोग से पैदा हुए हैं-- 

इस आत्मध्यान के लिये हमारी लिखितआत्मधर्म पुस्तक 
दफ्तर जैनमित्र जंदावाड़ी सूरत से मंगाकर पढ़नी चाहिये। 

<दानके लिये हमें जिनको आवश्यक हो उनको आहार 
श्रीपधि विद्या व अभय देना चाहिये-यदि हम अपने तन मन 
धनसे दूसरों की न्यायपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्या करदगेतो वे 
अवोप मा नियाह अर म पतोपका पाकर अपना जीवन निर्वाह करसकेगे हम परोपकार 
से खुबशान्ति पालक] हमे यद्द वात ध्याव में रखनो चाहिये 
कि यदि हम भूखे रहें, मांदे रहे, विद्याहीन मूखहों, आश्रय 
रहित हो तो कितना कष्ट भोग सकते हैं ऐसाही कष्ट दूसरे 
प्राणियों को भी होगा-यही वात चित्त में धारणकर हमें अपने 
से यथाशक्ति दूसरे के इन कष्टो को मिटा देना चाहिये।इन 
चार दानो में विद्यादान के समान कोई दान नहीं है-हमे ऐसा 
प्रवन्ध करना चाहिये कि कोई मानव विद्या विना पशु समान 
न रहे । विद्या लाभ कर मतुथ कभी विना रोजगार के नहीं 
रह सकता, तथा वह हित अदित को समझ कर अपना औवन 
आत्मध्यानी और परोपकारी ववा सकता है। 
, इन छ कर्मो को जो गृहरुथ खुख शान्ति के उद्द॒देश्य से 
पातता है वह अवश्य छुज शान्ति का लाभ करता है । शृहस्थों 
को कोई नशां न पीना चाहिये । प्रत्येक नशा शरौर के अद्ढी का 
घातक है व मन को विकारी बनाने वाला-है। इसी तरहमांस 
भो न खाना चाहिये। यह भी अस्वाभाविक भोजन है-मन्ुय 
ऊँट, बेल व घोड़ो के समान काम बाला ( 008 7888 क्ातंप- 
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/ ) है इसलिये उसको इन पशुओं की भांति कभी मांस मद 
न लेना चाहिये। अन्ादि पर ही संतुष्ट हो खूब काम करना 
चाहिये। इस पुरुतक मे उनकी अ्रनावश्यक्ता बहुत अच्छी वरह 
बताई है। पशु पक्षी भी हमारे छोटे भाई हैं-हम मांसाहार के 
कारण इन अपने गूंगे भांइयों को बड़ी निदूयथता के साथ कुसाई- 
खानो में करवाते हैं। द्याप्रेमी मानवों के लिये मांसाहार का 
करना असंभव है। मधु भी बड़ी निर्दंयता से भक्खियोँ को 
कष्ट देकर लाया जाता है ।यह उनका भोज्य है। द्याप्रेमी उनका 
धन लूदकर आप अपना तुच्छ सवा नही साधते हैं। अहिसा 
व सत्य आदि पांच बतो का घन इस पुस्तक में बहुत ही 
विस्तार के सांथ किया गया है। गृहस्थों को बताया गया है 
कि वे पशुओं को संकल्पो हिंसा न.करे / जो परार्यः धर्म के 
नाम से, मांसांहार के लिये, शिकार खेलने में व दूंसरे मौज़ 
शौक में की जाती है। वास्तव भें विचारवान द्याप्रेमो मावद के 
.तियेयद हिसा आवंश्यक नहीं है। . * * 
राज्यपाद, व्यापार, कृषि,शिंह्पादि प्रबन्ध मे' जो हिंसा 
करनी पड़ती है पद शृदस्थ के लिंये छूट नहीं सकती है-इस 
हिसा के त्यागी आरंमत्यागी ग्रहरुथ व सोघु अन नहीं हो 
सकते हैं। सत्य बोलना, चोरी न करना, अपनी विवाहिता 
स््री में सल्तोष रखना ये बाते हर एक शहरुथ के जीवन को 
न्याययुक्त बनाने के लिये आवश्यक हैं ।इसो तरह उसको एक 
मयांदा धन सम्पत्ति के लिये मी बांध लेना चाहिये कि इतनी 
दौलत मेरे लिए बस है-यहे परिप्रहपरिमाण सन्तोष परिप्रहद 
का वोड़ा है। सविथ को बुद्ध अवस्था को निराकुल धर्मपूर् 
और परोपकारी बनाने वाला है। 
शहर्थों के चरित्र को स्वर्शमय बनाने के लिये इन आट 
मूल गुणों का घारना अतिशय ज्षरुरी है| 
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इस पुस्तक में यद् विशेषता है कि ऊपर लिखित गृहस्थ के 
झुत शान्ति दाता सत्यमार्ग के विचेचन में जैनधर्म का आदर्श 
दिखाया है तथां बताया गया है कि जैन शाखाउुसार एक जैन 
पदस्थ वही हो सकता है जो ऊपर लिखा हुआ चारित्र पालता है। 

विद्वान लेखक ने अजैन शाल्रों और पुस्तकों के वाक्यों को 
देवर यह बतलाने की चेश की है कि उन में भी यही भाव भल- 
कता है यद्यपि धर्तमान में उन बाक्यों का अर्थ उनके मानने वाले 
डीक नहीं पाकर उनके अ्लुसार वर्ताव नहीं कर रहे हैं । 

पुस्तक में अहिसा और मांसाहार निषेध का कथन हिन्दू 
ईसाई, मुसत्मान, पारसी की पुस्तकों के वाक्य देकर इतना 
बढ़िया किया गया है कि यदि ये लोग अपने २ धर्म ग्रन्थों के 
उन वाक्यों पर भ्रद्धा रख के चलना चाहे तो उन के लिए यह 
अनिवाय हो जायगां कि वे एक दम पशु हिंसा और मांस 
खाना छोड़ द । 

वास्तव में गरृहस्थी को सत्य मार्ग दिखाने भें इस पस्तक 
ने एक भादर्श रख दिया है। हर 

लाला फुलज़ारीलाल जी जैन ज़मीदार करहल ज़ि० मैन- 
पुरो कीं यह गाढ़ भावना थी कि में अपने ज्ञीवन में एक सर्च 
शहरुथों को दिन रात उपयोगी व उनको सत्य-मार्ग दिखाकर 
छुल शान्ति देने वाली पुस्वक निर्मांयं कराकर प्रकाश कराऊँ- 
विद्वान लेखक वावू कामताप्रसाद ज्ञी ने उद की इस भावना 
को पूर्ण कर जगत के मानवों का वहुत बड़ा उपकार किया है। 

पाठकों को उचित है कि पुस्तक को ध्यान से पढ़े व जहां 
कहीं शका हो उस के लिये बाबू कामताप्रसाद्‌ अलोगज डि० 
शदा से पत्र व्यवहार करे | 

&-१-२६ श्र० शोतकप्रसाद 
आ०्सम्पादक जैन मित्र! चूत 


के 


कु 
भगलाचरण 
“परमागमष्य दोजं निषिद्ट जन्मपि्सेधुरविधानं। 
सकलनयविलसितानां विरेषपभयनं नम्राम्यनेकान्त | , 
पक बे-... 
“सत्यमार्ग” का द्ग्द्शन कराने में सफलीमूत् होऊँ और 
लजिनप्रगीत यथार्थ 'सत्य' का प्रकाश पा सके , इन्हीं उद्दुदेश्यो 
को प्राप्ति के लिये सर्च प्रथम यहां पर उपरोक्त ओप घावय 
में उस अनेकांन्त को नमस्कार करता है, जो परमागम का 
बीज है और जिस ने अन्धों के हाथी के एक अंश को पर 
हाथी मानने के भ्रम का दूर कर दिया है, अथांत्‌ जो सर्व 
आश रूप पदार्थ हे उसके एक शअश को पर पदार्थ मानने को 
भूल को मिटा दिया है। इसो लिये यह अनेकान्त सिद्धान्त 
मिन्न भिन्न अपेक्ताओं से मिन्न भिन्न वात को भानने यालों 
के विरोध को मेटने वाला है और एक यथार्थ 'सत्य' को 
खुमाने वाला है। सब मतो के अज्ुयावियों को इस की कृपा 
'ले अपने २ धर्म की अ्रसलियत का पता चल जाता है और वे 
इस के उपासक वन कर आत्म-खुज-लाभ करते हैं। इसीलिए 
मन, वचन, काय कर उस परमोस्क्ष्ट 'अनेकान्त' को ही बारः 
सवार नम्नस्कार हैं। ज़य | झनेकान्त की जय ! 
--लेखक 
'6८0909 
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धर्म के पारणी और जैन समाज के करंघांर. 5 
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का 





भस्तावना 
“बसु स्वभावों धमः। 


चस्तका स्वभावही धर्म है। पदार्थ में जो गुणा हैं वहां 
उसके स्वभाव के द्योतक हैं। झग्निका गुण उष्णता है; वही 
उसका स्वभाव है। इसी तरह आत्माका धर्म आ्रत्माके निझ 
स्वभाव कें अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि 
'कह तो सो बयान चर िति ओ म्यांदा है. बह यथार्थ सत्य स्थिति की भयांदा है, वही 
धर्म है । चास्तवम धर्म यही है। इसके सिवा और कोई मत 
विशेष सनातन और यथार्थ घमं कहलाने का हकदार नहीं है। 
सत्यही घर्म थे जद बरग बोर सदर हे अल स्थितिका यथार्थ प्रति 
दशेन है। सत्य संवथा स 
गो मर ते ही जब दाह किए 
है सर तह के बम कम हे गरम हर एक से अधिक धमो. का अस्तित्व लोकम देखा ज॑ 
.है, वह मनु चुद्धि के विभिन्न श्रमों के उद्घार मात्र हैँ। 
' सह -खस्ितिमय हु धर्म एक यथार्थ सत्य--वस्तस्थितिमय 


जैन इतिहास पर यदि हम दृष्टि डाले तो हमें वहां से इस 
ध्याज्या का समर्थन होते मिलता है कि इस थुग के मंचुणों 
का सर्व प्रथम धममं एक ययार्थ सर्य था। वहां बतलाया गया 
हे कि जब इल युगमे भोगभूमि का अ्रत्त यहां हो गया और कर्तव्य: 
बाद को जमाना ओया तब अन्तिम कुलकर नामिराय के 
राजकुमार ऋषमदेव ने जनता को मजुथ्यों के दैनिक कर्म बत 
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लाये थे और फिर जब वे ऋषसदेव एहत्यांग कर परम दिग- 
ज्वर मुनि होकर कैवल्य पदासोन हो गये-साक्षात्‌ सर्व 
परमात्मा बन गये-तब उन्होंने सर्वप्रथम मानवों को यथार्थ 
खत्य -वास्तविक आत्मधर्म का उपदेश दिया था। यह उपदेश 
सर्वे अन्तिम भगवान महावोर द्वारा पुनः प्रचारित होकर आज 
हमें जैनधर्म के नाम से मिलरहा हे। और सचमुच उसमे 
लोक और आत्मसस्वन्धी सर्द बातों का विवेचन वैज्ञामिक 
रीति से वस्तुस्थिति के अचुरूप में मिलता है । उसमें पूर्वापर 
विरोध कही नज़र ही नही आता है। उसके सिद्धान्त जो 
आजसे ढाई हजार वर्ष पहिले थे, वही आज है। यह व्यास्या 

वोदशार्तों की साक्षी से प्रमाणित है | इस तरह इलमें संशय 

के लिये स्थान ही वहीं रहता है कि इस युग में सगदान ऋष- 

भदेव द्वारा अचारित धर्म ही यथार्थ सत्य है और वह वर्दी है जो 

आज जैनघर्न के नाम से बिज्यात्‌ है। स्वयं हिन्दुओ के” 
शऔीमद्भधागबत जी में ( झ० १५) भगवान ऋषमभको कैवल्यद्शा: 
युक और ब्रांहधर्म ( आत्मघर्म ) का सर्वप्रथम उच्योत करने 
वाला लिखा है। इसी तरद वौद्धों" के प्रख्यात स्यार्थे-प्रंध 

'स्याय विन्दु' में सर्वब्न आप्त के उदाहरण में इन्हीं भगवान 
ऋषभदेव और महावीरस्वामी के नामोह्षे ज्ञ दिये गये हैं। इस 
तरह जैनधम के मूल प्रचारकों दी सर्वज्ञवा का प्रतिपादन स्वयं 
हिन्दू और बौद्धग्ंथ करते है, जो संखार,में प्रचलित विशेष 
प्रख्यात मतों में विशेष प्राचीन हैं। इस अवस्थामे जैन इतति- 

हास की उक्त मान्यता मानदीय प्रमाणित होती है । 

जैनचर्म के विवरण को आपदा और वैज्ञानिकता प्रस्दुत 

पुस्तक को निष्पक्त और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने से 
भोप्रमाणित हो जाती है। सचमुच इतर घर्मो' में भृहस्थों के 
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आवश्यक धं्मकर्तव्यों का प्रतिपांदन उस व्यापंकता और 
सैद्धान्तिकता को नही लिये हुये है जो उसे जैनधर्म में नसौब 
है। यह हमारा कोरा कथन ही नहीं है, वल्कि निष्पक्ष खोज 
यही प्रमाणित करती है। विदेशों विद्वानों ने इसका अध्ययन 
करके इसी निष्कर्ष को पाया है। फ्रान्सके बड़े विद्वान डा० 
ए० गिरनाट साहव लिखते है कि 'मछुयो की उन्नति के लिए 
जैनर् में चारित्र सम्बन्धी सूल्य बहुत बड़ा है। जैनभम एक 
बहुत अखली, स्वतंत्र और नियमरूप धर्म है। यह ज्राह्मण 
मतो का अपेक्षा बहुत सादा, बहुत मूल्यवान तथा विचित्र 
है। एवं बौद्ध ध्म के समान नास्तिक नहीं है ! अन्यध् इटली 
के विह्यन्‌ डा० एल० पी० देखीदोरी भो उसकी वैज्ञानिकता 
स्वीकार करते हैं। आप लिखते है कि जैनद्शन बहुत ही ऊँची 
8 | इसक रस गरधि ५४ 
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श्चे हये है, अनमान हो नहों है. वा रा पट 
है। ज्यों ज्यो पदार्थ विज्ञान उन्नति करता जायगा त्यो त्या 
उस के जिडानन दस या हे के सिद्धान्त सिद्ध होते जांयगे |! ऐसा ही मत जरमनी के 
“प्रस्याद्‌ संस्क्तश्ञ प्रो० डा० हेल्मु थ वोन ग्लैसेनेप्प ने अभी 
हालमें बड़ी खोजके उपरान्त प्रगद किया है। आप लिखते 
हैं. कि 'सम्भवतः आयों का यही ( जैनधर्म ) सबसे प्राची 
 ताखिक दर्शव है और अपनो जन्मभूमि में चद आजतक विवा 
किसी रहोवद्ल के चला आताहे।' इस तरहइ स स्व प्राचीन, 
वैज्ञनिक और विशेष सूल्यमय धर्म के सिद्धान्त यथार्थ सत्य 
' होना लाज़मी ही हैं। उनकी आबंता और व्यापकता इतर 
धर्मो' से विशिष्ट होगा चाहिये; यही बात इस पुस्तक में 
," वर्णित जैन और अजैन सिद्धान्त को तुलना करने से प्रमाणिट 


है. परन्त, उन में किसी हद तक साइश्यता मिलती है, इसकः 
कारण जानता भो आवश्यक है। 
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पुनः जैन इतिहास पर दृष्टि डालने से जो जैन 

चुसणों में सुरक्षित है, हमारा समाधान हो जाता है । 
चहाँ अगाड़ी दतलाया गया हे कि भगवान ऋषभदेव के 
साथ साधु हुए राजा गए तपश्चरण से भ होकर अपने 
मनोनुकूल मत का पालन करने लगे थे, किन्तु इस दशा में भी 
शीतलनाथ तीर्थंकरके समय ठक संगवाद धी ऋषस देव 
का वतलावा हुआ धमे पूर्णतः चलता रहा। किन्तु इन ती 
थकर के समय में ब्राह्मणों ने धत, सम्पदा आदि के मोह से 
उन के दान में लेना स्वीकार किया। इस प्रवृत्ति के लिए 
उन्होंने अपने झलग शास्त्र भी रच लिये। तथापि ब्राह्मण का 
कम आत्मोत्नति और विद्यावृद्धि करमे का था, सो उसी 
के अज्ुुरुप वे साहित्य और आत्मानुभव के भी विशेष रसिक 
थे | अतएव उन्हेने जो नूतन रचनाय रजखीं वे साहित्य दृष्टि से 
यूढ और आत्मरस से सरी हुईं थीं। आज जो चेद्‌ मिल 
रहे है, वे यही रचनाय हैं। इन में सामान्यता देवी-देदताओं 
की उपासना की गई मालूम होती है, परन्तु मूल भाव में 
वह आत्मगुणो कों स्मरण कराने घाले अलकृत भाषा के 
राग है। यह वात श्रोमान्‌ विद्यावारिथि पं० चम्पतराय जी 
बंरिप्ट-एटला ने 'असहमत संगम नामक अन्ध में प्रमाणित 
कर दी है। यद्यपि इन वेदों के सम्दध में इतना अवश्य है 
कि इन में समयातुसार घटाव-बढ़ाव होते रहे हैं। अथवा 
इन में विशेष प्र्यात्‌ बढ़ाव भगवान मुनिमुत्न॒तनाथ जी के 
काल में राजा वछु के जमाने में हुआ था और ठव ही 

से वेदो का सहारा लेकर यहो में निरपराब पशुओं की 
हिसा होने लगी थी। जैन इतिहास के इस कथन की पृष्टि 
वौद्धों के 'तेविज्जछुत्त' से भो होतो है। वहां भों ठोक यही 
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विवरण दिया हुआ है । तथापि, महाभारत में भी ऐसा ही 
उल्लेख है, जैसे कि प्रस्तुत पुस्तक में यथास्थान बलाया 
गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस समय प्रचलित 
प्रस्यात मतों-हिन्दु और बौद्ध धर्म आदि का आधारभूत जैन 
धर्म ही प्रतिभाषित होता है। तथापि ईसाई, पारसी, इसलाम 
आदि नव ज्ञात धर्मों के प्रचारक इन्हीं भारतीय धर्मों से 
शिक्षित हुये थे, यह भी वर्तमान खोज से प्रायः प्रमाणित दो 
चुका है। ऐसी परस्थिति में यदि इन धर्मो में मूल धर्म से 
सादश्यता रक्षनेवाले उल्लेख मिलें तो कोई आश्चर्य नही है। 

हजरत मुहम्मद स्पष्टतः कहते हैं कि -- 
#ु गम 70 80083 0६ ह6ए (0७पा88२ इश्ां 
शपराश्चा॥ारश0, एरश्तिश' 0 4 छी9६ फ़गी 08 000 
उप ग6 07 00. रिक्शा हाए- ) , 

भावार्थ--"में नवीन सिद्धान्तों का प्रचारक नहीं हूं और 

न में यह जानता हू कि तुम्हारे या मेरे साथ क्या होचेगा ?" 
इसी लिये मुसलमानों के लिये यह हिदायत हे कि थे प्राचीन 
- मतों की भी घिनय करें । यही बात पारसी धर्म में कही 
गई है। बतलाया गया है दि पहले भाचीन सत्य घर्म प्रचलित 
थे उनकी अंबशा मत करो। . बाइबिल सी ईसाई 
मत से पहले यथा धर्मों का अस्तित्व वतलाती है। 
'अतएव यह स्पष्ट है कि इन धर्मों के आधारभूत प्राचीन 
आये धर्म हो थे। ईसाई मत में मूल में जेनधर्म के सिद्धान्त 
गर्मित हैं। यह झाज उपरोल्लिखित विद्वानने, प्रमाणित कर 
दिखाया है। इसदशा में ध्नधर्मो' में जैनवर्म के सिद्धान्तों 
, फासास्जस्यबेठना युक्ति युक्त होहै।तथापिउन में भ्रद्िसादि 
€चारित्र नियमों का प्रतियादन गूहस्थों' के लिये किया हुआ 
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मिल जावे और लोक संबंधी मानताश्नों का विवेचन भी 
होवे, जो जैन धर्म के सिद्धान्दों से मिलता झुलताहो, जैसे 
कि इस पुस्तक में दिखाया गया है, तो कोई अनोजी वात 
नहीं है। हां, यह अवश्य है कि वर्तमान में इन धमों के थ 
घुयायियों की मानताये उन के खिलाफ है।इस का कारण 
समय का प्रभाव और प्रदृति के साथ २ इन धमो के गयीं 
का अनियमित ढंग ओर अलेहत भाषा है। इन्हीं काययों वश 
भम में पड़ कर मजुष्य इन गुस्थो' के मूलभाव के प्रतिकूल भी 
ब॒तेन करने लगे हैं। अवश्य ही शब्दा्थ में इन गनन्‍्थों को 
पढ़ने से इन में कत त्ववाद, हिंसाकाएड आदि सिद्ध होते हैं 
परन्तु वे शब्दांथ भें गृहण करने के लिये नहीं है; यह बात 
स्वयं इन धर्मों के आचायों ने प्रकट करदी है। सचमुच 
'आत्मरामायण” के कर्ता ने यह स्पष्ट कर दियां है फ्रि 
हिन्दू शास्त्र अतंकृत भाषा में रचे हुये है। यही बात हिल्‍्दू 
विद्वाद मि० ऐेय्यर के 'परमानेन्ट हिस्ूटरी आफ भारत दप में 
प्रमाणित फ्री है। तथापि विधावारिधि प० चम्पतराय जी ने 
अपने विविध गन्धी द्वारा इस व्याख्या को विद्कुल सपप्टकर 
दिया है कि हिन्दुओ के वेदादिं अलकरृत भाषा में आत्म 
धर्म का ही उपदेश देते हैं। यही दशा ईसाई भत्त की है। 
हजरत पाल (8६ ?४ए ९. 2-26. ) यही कहते हैं कि 
यहो अलंछत वार्तायं हैं ।६ इसी लिए कहा गया है 
कि नयो ( प्रोफेड ) ने स्पष्ट शब्दों में विदेचद नहीं किया, 
उन्‍्हों ने 'चित्रोी' में लिखा । झोर चित्रों प्केश्रथं वाजदफे 
जानदूक कर छुपा दिये गये।' इसी तरह कुरान में भो कहा 





$ ाज शांणहुड था था शोश्ुताएं ? 
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गया है कि “हमने उन के हुद॒यो' पर परदा डाल दिया है कि 
घह कुरान को समझ न लेदं और उन के कावो' में सुनने के 
लिये वहरापन रुख दिया।] मि० खाज़ाजां अपनो धम 
पस्तक के वारे में यही लिखते हैँ कि “बह उचित वही समझा 
गया था कि इस त्रिषय का विवेचन खुले शब्दों' में किया 
जादे और सत्य को खोल कर साधारण मलुष्यो' के सामने 
रख दिया जाबे, जो उस को गहरण करने के लिए तैय्यार नही 
थे और जिन्होंने उन को विक्रतरूप दिया | उस समय प्रचार 
कार्य अलंहृत भाषा के द्वारा खब किया जा सकता था।”# 
ही दशा पार्सी धर्म की है। सचमुच उस जमाने में अलंकृत अंत 
पाषा में धममों पदेश देना सभ्यता का एक चिन्ह थां किन्तु मे सभ्यता का एक चिन्ह थां 

उस से उपरात्त जो अ्रनर्थ हुआ वह स्पष्ठ है.। लोग उन के- से उपरात्त जो अनथ 






भय के कारण उस की रचना अलंकृत रुप में की गई थी वही 
अगाड़ी आगया [यूनानी तत्ववेत्ता सिकेरो (00०४०) कहता 
है कि पहले ऐसे महुप्य हो गुजरे हैं, जिन्हो ने अलंकृत भाषाते 
ध्रंध लिखे थे, कि शायद उनका अवर्थ र किया जावे ! परन्तु 
दुश्ख है कि जमाने ने यह अनर्थ अगाड़ी ला रक्खा ! आज 
उन आत्माओं को इस दशा में कितना परितांप होता होगा, 
यह तो ज़रा विचारिये । जो हज़रत मुहम्मद आवागमन 
सिद्धान्त के प्रचारक भौर जीव रक्षा के हिमायती थे वह 
भाज अपने अतुयावियों को इन मन्तव्यों के विरुद्ध बर्तन 
करते हुये क्या.हर्षित होंगे ? कदापि नहीं ! किन्तु उनको 
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( ३० ) 
अलंछत भाषा के भाव को समसता ही कठित था । इसी 
कारण यह अर्थ घदित हुआ | हज़रत घुहम्मद आवागमन 
सिद्धान्त को स्वीकार करते थे, यह उनके इस बक्तष्य से 
स्पष्ट हैः 
गए फ्रधा 8 हुणेंवे७ा०6 45 एप 08, शाते 0078 
008 ४0४78 & 0॥8 2288 *. 
[70० छऐशधा68 ए (0/॥॥ ७ 24 ] 


यहां कमंवाद-सुकदुदर के ज़ोरदांर सिद्धान्त का स्पष्ट 


आप आय घर आएं कप वन सब है। झ्रात्म ही संसार अवस्था में पडा 
रु नम दा आया है और तथा चतमान भी उस का. 
उसके झआाधान है.। भ्रोर बह मूल में परमात्मा हो है । इस. 


कारण उच्तर्राति से इस का प्रतिषदन करना ठौक ही है । 
इसको समझ ने के तिये कुछ्ो की ज़रूरत. है और बह कुछी... 
यथार्थ सत्य में मौजूद है। वैज्ञानिक जैनधर्म का सैद्धान्तिक 
विवेचन इन गुत्यियों को छुलसा देता है; जैसे विद्यावारिधि 
जी के प्रथो से स्पष्ट है। ऐसे ही हज़रत सुहम्मर हिसा से 
कितना परहेज्ञ करते थे, यह प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ने से 
स्पष्ट हो जायगा। ज़िन्दा जानवरों को 'कुरबानी जो आज- 
कल इस्लाम का एक मूल अंग बन रही है, वस्तुतः कुरान में 
कोई स्थान नहीं रखती है। कृररानी से मतलब चहां इचिय 
अवित विषय याउनाओं को जियह करे से ही विषय बासवाओं को 'जिबह! करने से है। वैसे इस्लाम 
में वया हो पशुझ को मारने के विधान को स्थान प्राप्त नहीं 
है। मि० जाजालां भी प्रायः इसी मत का प्रतिपादृव अपनी 
“3008४ 4॥ 7088ए5थ नामक पुस्तक में करते है। यहीं 
हाल अन्य धममा का है। इन सब फा.- तुलनात्मक विवेयत श्री 
मान्‌ विद्यावारिधि चम्पतराय जी को असहमत' संगम छंयादि 


(३९) 


पुस्तकों पड़ी खूबी से फिया गया है. वहां से देखना चाहिये। 
पुस्तक पस्नुत को रचने में भो उन से विशेष सहायता ली 
गई है; इसके लिये इस विद्याचारिधि जी के निकट कृतक्षवा 
प्रकट करते हैं। 


सारांशतः यह स्पष्ट है कि यथार्थ सत्य का प्रतिपादन जो 
> जैनधर्म में किया. हुआ आज मिलता है, चही स्व प्रथम आय 
जाति का पचित्र धर्म था; किन्तु समयाजुसार ब्राह्मणादि धर्म 
व जे विलय दोते गये शोर दौन धर्म को खि होलीग से बिलग होते गये ओर नवीन धर्मा की सश्टि होतीगई। 
इन नये धर्मो' में अलकृत भाषा को अपनाया गया, जिसे 
कारण उनका मल भाव लोगो को नज़से संभल हो गया 
थे उनको शब्दार्थ में गंद करके हिंसा आदि' अधामिक 
यो को धर्ममय स जग और उन में समयानधार 
+न्शनन जा ] किन्तु इसदशा में भी उन का सूल भाव 
पगट हो। ऊाता है, यदि जेनघर्म का अध्ययन कर के उन 
का मतलद लगाया जाय, जैसे कि जैनविद्यन चम्पत 
राय जी ने प्रकट किया है। प्रस्तुत पुस्तक में इसी अनुरूप 
जैनधर्म के अनुसार एक गृहस्थ के लिये प्राप्त करने का सत्य- 
मार्ग प्रतिपादित करते हुये, अन्यधर्मों से भो इस सत्यमार्ग 
का दिग्दर्शन कराया गया है। जहां तक हम इतर धर्मा' में 
उसकी सिद्धि दोते देख सके है, वीं तक उसका समावेश इस 
पस्तक मे कर दिया है | तथापि चारिचत्र नियमों के इस 
तुलनात्मक अध्ययन के अज्ञुभव से हम यह कहने को धाध्य 
हैँ कि एक नियमित ढंग और स्प'्ट वादिता के अभाव में उन 
में उनका प्रतिपादन उस सैद्धान्तिक ढंग पर नहीं है जैसा 
कि जैन शास्रों मं हैं। अतएव उपरोक्तकथन को ध्यान में 
रखते हुये भत्येक धर्म केय थाथे त-चको समभने के लिये हम 


नी 


(२२ ) 


जैन शास्रों को अध्ययन करने का अपुरोध प्रत्येक पाठक से 
फर्ेंगे। यहां पर यह ध्यान अवश्य रहे कि उपरोक्त कथन तथा' 
प्रस्तुत पस्तक को उपस्थित करने में हमारा भाव किसो 
धर्म को जान वूक कर हेय प्रकद करने का नहीं है। जो वात 
तुलनात्मक अध्ययन से प्रतिभाषित हुईं उसी को हसने वहां 
प्रकट कर दिया हे। यदि इस में कोई त्रद्टि हो अथवा कोई 
अयथार्थ धर्णन हो तो उसके लिए हम पाठकों के प्रति ज्ञमा 
प्रार्थी हैं। तथापि विश्वास है कि वे उन कमताइयो' को हम 


कह कर दंगे जिस से उन का झुधार आगामी कर दिया 


वास्तव भें यह विषय इतना सृगम नहीं है कि कोई 
सहसा इस में सफल मनोरथ दो सके; परन्तु भीमान लालों 
फुलजारीलाल जो साहब के विशेष अल्ुरोध ने मुझे इस 
विपय में प्रवृत होने के लिये वाध्य कर दिया और' यह 
परम हष का कारण हे कि इस में भे किचिंत सफल प्रयास 
भी हुआ हैं। जिस समय उक्त लाला जी ने मुझ से यह कहा कि 
ऐसी पुस्तक लिखाने को हमारी अ्रसिलाषा बहुत दिनों से 
वैसी ही चलो आरही है; कोई भी जैनपरिडत अ्रभीतक इस 
को लिखने के लिये तैययार नही हुआ है; उस समय हमने 
लाता जो को शुभ अभिलाषा को पूर्ति के लिप्इस पुस्तक का 
लिखने का उसरदापित्व अपने हाथों में लेलिया। बेशक भ्री 
वीरप्रभू की श्री अनन्य भक्ति से यह पूर्ण भी होगई है और 
लाला जो को कृपा से प/ठकों फे हाथों मे भो दे; परन्तु तो भो 
हम समभते हैं कि इस विषय की यह पूर्ण पुस्तक नहीं है। 
और इसलिये हम आशा करते हैं कि निकट भषिय में कोई 


निष्णात विशेषज्ञ इस विषय की एक पूर्ण और तिय्मित 
पुस्तक लिखकर मानवों .का इपफार करे | 


भा चनश+मकका जयाण्ण... कक फरध्ाा>काक. क्‍्कनमेक ७००७०, 


[२३] 

प्ररुतुतं पुस्तक में यहुतसी-बात मुंसलमान ईसाई श्रांदि 
धर्मों के अदुयायियों मे आजकल प्रेचलित रियाज़ो के प्रतिकूल 
बन रखती मिलेगी। इसका कारण यही है कि इन पं के 
प्रन्थों को मूलभाव उनके अंसुयोयियी ने नहीं गृदण किया है, 
जैसा! किं उत पैग़स्व॒रों फो भंन्शा थी॥ इसलिये! हमे विश्वास 
है.कि वे इस पस्तक फे अध्यंयन से अपने धर्म प्रन्‍्थों में चर्णितं 
चांरिन नियमों का घास्तविक दर्शन करंके लाभ उठायेंगे। 
जैन भाशयो को अपने पेंड्रोसी भाईयों से उपेक्षा न करंके उन्हें 
प्रेमपृर्वंक भ्रावक के अगुव॒तों का महत्वें समभाना उचित है, 
जो स्वये किसी न॑ किसी रुपमें उनके धर्म प्रन्‍्थों में भी'मिलते 
है।इस ढंग से धर्मप्रचार करने से ही संसार में छुजेंशीतिं 
का साम्राज्य सिरजा जा सक्ता है और पररुपर प्रम कीं 
अभिवृद्धि कीं जा सकती है। झस्तु, .. ४; . 5, ४४० 

'सत्य-मार्ग! का निरुषण किस.ढंग-से अस्तुत पुस्तक में 
निर्दिए करने का प्रयत्न किया गया. है, यह उपरोक्त कथन से 
स्पष्ट है। तथापि जैन धर्मभूषण धर्म द्वाकर अरमान चू० 
शीतलप्रसादं जी नें कृपाकर के जो भमिका लिखदो है और 
जो अन्यत्न प्रकट है, उससे इस ढंग का पूरा परिचय पाठकों 
को प्राप्त हो जाता है। इस छपा के लिए हम पूज्य चू० जी के 
विशेष आभारी हैं। तथापि" आपने प्रेसकापी को भी शोध 
दिया था, उसके लिये भी हम आपके निकट छतझता प्रकट 
करते हैं। साथ ही हम उतर सब प्रस्थकर्ताओं और | | 


(३४ ) 
भी आभार स्वीकार करते है जिनको सृंस्यम्ई रचनाओं से 
प्रस्तुत पस्तक को लिखने मे पूर्ण सहायता ग्रहण की गई[है। 
अस्तु; 
अन्तत- इस पस्तक के प्रकट होने में--लिखे जाने, में ओर 
पाठकों के हांथो तक पहुंचने मे-सव कुछ भर य भ्रीमान्‌ लाला 
फुलजारीलाल जी करहल निवासी का है। उन्हीं के निमित्त 
और परामर्श से यह पुस्तक लिखी गई और उन्हीके शुभ प्रव्यसे 
थंह-अपने इस रुपमें प्रकट-मकाश में आरदी है। इश्धके लिए 
हम उनके विशेष आभारी है। ० 
परिणामतः हमारी यही भावना है कि सर्वलाधारण महा 
शय इससे उचित लाभ उठाकर अपने जीवनो को अहिखापूर्य 
ओऔरः उन्नतिशाली बनाव दथा उपरोक्त: लालाजी की अमिलापा 
फलवती होचे। एवंसबतु। बन्देवीरम्‌। 
>'विनीत-- 
कामतामलोद जैन उ०'सं० 'धीर 
अक्षीगंज ( एंटा ) 
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“है कांजता कोई कहीं, कोई कहीं रोता पड़ा। 
कोई घिलाप प्रलाप करता, ताप है कैसा कहा ॥” 


संसार में जो चार ओर दृष्टि दौड़ाई तो एक अजब ही 
भाजरा नज़र आया । कीड़े मकोड़े से लेकर सर्वोच्च जीवित 
प्राणी मन्ुुथ तक को दु सर के तापो से तपा हुआ पाया | कोई 
रोता है, कोई चिह्लाता है, कोई दंधता है और कोई खड़ा २ 
पहुताता है। हाथ मलता है और रह रह कर इधर उधर को 
दौड़ धूप में व्यस्त होजाता है। कोई किसो को मारता है तो 
कोई किसी से प्रेम करता है। फोर किसी पर सत्ता लमाता 
है तो कोई किसी के बन्चनों को अस्वोकार करता है । सारांश 
पें'जिस ओर देखो छोछाहल मचा हुआ है। नोचे से वीचे 
| 


कि 


(१) 


दर्ज के जीवित प्राणी के संसार से लेकर सर्वोच्च मानव 
संखार में वही वाएडव नृत्य है। फहीं कम है तो कहीं ज्यादा; 
फ्न्तु उसका दृश्य सब्ब ओर दृषश्टिगत होता है। उसके 
अभिनय में कहीं आमोद-प्रमोद की अमिलाषा है और कहीं 
दुःख एवं ६ंद से दचने के लिए भागामाग | कोई काम-क्रोध 
को जञ्ञाग में' ज़ल रहा है और कोई मान एवं माया में फूला 
नहों समाता ! ०ह संसार तो ऐसा दिख रहा है मानो इस में 
प््रडच “न और रूपान्तर के सिवाय कुछ नही है ! 


.. पाठकों आइये, देखे चस्तुतः इस संखार में है क्या ! पशु- 
पेड़-पक्षी ओर मनुष्य यह हैं क्या ! इनके मध्य यह कैसा घोर: 
कोलाहब फैला हुआ है! क्या इस ढुःख के विल्ञाप का कहीं 
अन्त भी है? है तो वह कहां और कैसे मिल सकता है? इन 
सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए प्रिय पाठकगण | बस 
स्वच्छु मन हो हमारे साथ चले आइये । और एक टक 
हमारे साथ इस विशाल-लोक को सेर कर डालिये। घवड़ाइए. 
नहीं, इस परय्यंटन के लिये आपको कुछ दाम ढोते भी न 
करने होंगे और न अपने घर के वाहर ही निकलना होगा! 
किया अपने धर के हो एक एकान्त के कोने में आसन जमाए 
यह अद्भुत सैर कर डालिए और अपने ज्ञान से काय ले समस्त, 
तोडिए कि आपने उसमे “क्या देखा ?” 


इस अनोखों सैर में हम प्रविष्ठ होगए है। चेंच विशाल 
है, अनन्त है, सीमारहिद है। श्यामल नौलाकाश अनन्त में 
व्याप्त है। उसही के मध्य हमारी एथ्वी है एवं अन्य भू-छषत्र हैं, 
जिनका पता आज के मतुप्यों वे अभी तक नहीं पा पाया है । 
इसही के अन्तर्गत तारिकामरडल, यूह-नक्षत्र, तू और चन्द्र 


(३) 

हैं। और हैं वे लोक जिनको ह॒म॑ नहीं देख सक्ते पर जानते हैं 
ओर जिनको थाम संहा “स्वर्ग” और “नरक” है। यहाँ के 
निवासी कमसे खुली और दुखी रहते है, यंह भी हम जानते 
है। जहाँ दक यह पुथ्वो-द्वीप-ज्षे*-लोक आदि हैं वहाँ तक की 
संजा उस अनत्त आकाण की लोकाकांश' है। इसमें हो हम 
और आप और और चेतन अ्रचेतन प्राणी चिंदिध नाटक देखा 
फरते हैं। इस 'सोकाकाश!' के उपरान्त में जो “शून्य आकाश”! 
है उसकी रांशा 'अलोकाकाश' है। यह अनन्ततो है ही एस्न्तु 
साथ में अकृत्रिम भी है। इसके म्रध्ध अचखित' धस्तुएँ इसी 
रुप में अनादिनिधन है। अतणवे इस अनादिनिधन अपने 
लोक के धिषय में भव हमें देखना है कि इसमें है क्या क्या ! 


झपने इस विशाल अंभिनय छोर के रंक् मंच पर हम दों 
प्रकारकी सूर्तियाँ देखते हैं। इनमें से एक प्रकारंकों तो मूतियां 
लीनी जागती हैं।इनमे देखने, जानने और समसने की शक्ति है | 
और दूसरी प्रकार की मूर्तियाँ जीचन होन दे अथांत्‌ कुछ जान 
घ॑ समझ नही संकतो है। प्रथम प्रकार की जीवित सूर्तियां 
आपस में विविध प्रकार के सम्वस्थ र॑खतो हैं । कहीं उस में 
प्रेम और स्नेह होता है तो कहीं प ओर ईर्ष्या! इन ही का 
किचित असिनय हम और हमारे पाठक इस पुस्तक के प्रा- 
रम्म में देख आए हैं। किन्तु जोव-होन शूत्तियों में यह बाते 
नहीं हैं। उन में रज्च्ण, सुगन्ध-दुर्गन्ध, खटांस मिंदास, 
कठोरता-कोमलता, शोवद्वता-उष्णुता, सचिवर्कंणता-अचि- 
घकणता और हतका भारोपन अवश्य है परन्तु जीवित 
प्राणियों में भो यह गुण पाए जाते हैं। इन दोनों! भूतियों मे 
हेर फेर-उलटन॑ पत्॑टन किसी झारंण से हैगा रहता है। इतने 
में च्ञण कण में नूतन रुप बदलते है और नित्य परिदतन होते 
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) काल की गति उन्हें कुछ का कुछ बना देती हे | यही परि- 
सग रत्न मझ्च पर नए नए अभिनय वा मनमोहक दृ्य खाते 
हैं, जिनको देख जीवित प्राणी विश्ुग्थ हो जाता है और राग 
विराग के हिंडोले में बेठ ऊपर नीचे गिरता उठता रहता है। 
इसका मूल कारण “इच्छा” है। इच्छा के पशोभूत हो यह 
(जीवित भाणी रुदयं तरह तरह के अभिनय करता है 
से कराता है। इसलिये यह इच्छा देखने में बड़ी छुन्दर और 
प्रिय है किन्तु तीज्षणरूप में कु और पीड़ाकारी है। इस के 
अभिनय हम प्रति दिवस देखते हैं किन्तु तो भी इस ही फे 
हाथ के कठपुतले यने नाचा करते है । तरह २ के रुप पनाते 
है। भाँति भांति की आशा नदियों में गोते लगाते हैं। और कभी 
कमी तो अपने स्वार्थलाधन में इतने मवदाले हो जाते हैं कि 
दूसरे साथियों की परचाह नहीं करते | उनमें से कमजोरों को 
अपने पैर तले रौंध डालते हैं,और श्रगाड़ी बढ़ जाते हैं। इस 
वढ़ाव में वे छल, कपट, मान, मत्सर, ईर्प्या, है ष, क्रोध, माया, 
प्रतिद्दिता, अस्त्य, योरी, व्यभियार आदि को अपना शहा- 
यक दना लेते है। सारांश यह कि अपनी स्वार्थसिद्धि में कुछ 
भी उठा नहीं रखते | अपनी इच्छा और अपनी लातसा को 
भर जीवन पूरी फरना चाहते हैं। परन्तु घह कभी पूरी होती 
दोखती नहीं है। इस प्रकार इस संसार में किसो प्रकार भो 
किसी को चैन नहीं है । आवभेप-भूषा ओर शआांत्ताय-चा- 
इडाय लित्य प्रतिक्तण बदलूती रहती ह। घह काल की विधि अपन न 
गति न खाय चहोँ चल साथ वहीं चली जाती है। तो भी इस उ 
का यह पाप वाब्ठाय मिदतों नहीं ६ । यह पाप की पीड़ा-घढ़ी 
का हुग्ज हर श्ञार अपने आप छाया इथा है. मानों अत्यकार- 
मय रजनी का बातावरण हो है कि हाथ को पथ छाई नहीं 
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देवा और पुण्य प्रकृति उस में तारों की भांति चमक रही है। 


न मन चना कल जे बह प्रकृति को दुए सृर्तियां इस परिचर्तदशोल संसार मे उन 

कंगटको के सदृश है जो अपने आप पथिक जनों के पगो से ब आप पथिक जनों. के पगो से 
अल में सब मकर हे जोर अर सेमी गा रुपये भ 

कजत ह पीर ये कर व आप न ज्य करती है। किन्त यह मतियां विरले ही देखने को 

मिलती है । क्योंकि पाप की ओर तो यह जोबित मूर्तियां स्वयं 


खिच झातों है। इच्छा और विषयमोग मे उन्हें स्मते देर नहीं 
लगता परन्तु आश्चर्य है कि शिक्षा-दीत्ता का प्रबन्ध, उपदे- 
शुक्को और प्रचारकों का सद॒पदेश और धर्म को नेतिक बाँध जो ओर पा प्रचारकों का सद॒ुपदेश और धरम को नेतिक पाध 
>> कक अब बे अब के हुए भी “विवेक” को प्रभावित 


करता 


साथही यह वात भी देखने में आती है कि जो अभी अधि- 
बेकी है उसे निमित्त मिलते विधेकवान होते देर नहीं लगती. 
क्योकि सवेहो जीवित सूर्तियों का उद्देश्य सुख और शान्ति 
पांना है। रूवही इस दूँढ-खसोट में व्यस्त रहतो है कि सुख 
मिल्ले-आराम मिले और दुःख सहने नपड़ें। और विवेकपने में 
दुश्ख की मात्रा कमी होगी क्योंकि वहां इच्छाएं अधिक नहीं 
होगी । इच्छुओंकी अधिकता मेंही दुःखकी अधिकता रहती है। 
इसही भावको पुष्ट फरतेहए जैपुरवासी प्रखिद्ध पं० टोडरमल 
जी अपने ध्यपूषे भन्थ भ्रो मोक्षमार्ग प्रकाश में लिखते हैंः-- 


इक उहुत विधि हे यद पार पाला व हे तो पह चुत वहुत विभूति है अर वाके इच्छा की है तौ वह यहुद 
आकुलतावन्‌ "सर परापान है लदन कक केक नि अर वि श्च्द्ा 


निधि य सस्ता है तो बह थोरा आकुलतावान है। अथवा 
आर रशगापात है बहार जाइई रक जा कि मिली दर इच्छा थारोह 
बह थोरा आकुलताघान है। वहुरि काहके इष्द सामग्री मित्री बहुरि काहके इष्ट सामग्री मित्री 
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“मिलन इच्छाके अनुसार जानना,बाह्य कारनके आधीन नाहों है। 

दुःख देव छुलीकहिये है सोभो इच्दाही की अपेक्षा 
कहिये है। जाते नारकीनि#के तीव कषाय हें इच्छा वहुव है। 
देवनिके मन्द कपायतेइच्छा थोरी है। बहुरि महुष्य तियंच भी 
खुली दुली इच्छाही की अपेक्षा जावना। ठीव कपायते जाके 
इच्छा बहुत ताकों दुःखी कहिये है। मन्‍्द्‌ कपायत जाके इच्छा 
थोरो ताको सुखी फहिए है। परमार्थतें दुख ही घना वा थोरा 
है सुख नाहीं दे। देवादिक को भी छुजी माने हैं सो प्रम हो 
है। उनके चौथी इच्छा (पुएय के उदंय कर ) की मुख्यता है 


है मा हद उ है दे रद जब सर आकुलित है। यां प्रकार जो इच्छा है...सो आ 

है धर आहत है दो दल ै। दी बंद जीव संघ 
नानाप्रकार फे दुखनि करि पीड़ित ही होइ रहे हैं। अब जिने 
जीवनि की हुलनिते छूटना होष सो इच्छा दूरि करने का 
उपाथ करो। ” ( पृष्ठ &£-१०० ) 


इस प्रकार इस जगत में क्या मु ओर क्या पथ्ुु सब 
ही इच्छा फे आधीन हो रहे हैं। वे सव दुख से भयभीत 
सुल के लालचो है। किन्तु इस !संधार में इच्छा के साम्राज्य 
के मध्य सिवाय दुःख और पीड़ा के खुल शान्ति का मिलना 
कठिन है। खुल शान्ति का मार्ग इन्द्रियनिश्नह ओर सन्तोप में 


» इन जीवित मूर्तियों के सांसारिक गतियां चार है धर्थाद् ( १) देव 
(३) मनुष्य (३ ) न (४ ) तिरयंश्व । देव सवगलोक में रहते हैं। मनु: 
ओर तियश्व हमारी दुनियां ( मध्यलोक ) में रहते हैं। नाकों नर॑लोऊ मे 
नविस करते है। 


(७) 


है। यही कारण है कि थी दोडरमल जी 'हुस से छूथने के 
लिए इच्दा को दर फरने का उपदेश देते हैं। 


चस संसार में लिप्त एक मनुष्य के लिये यह संसार एक 
श्रति चिस्तोर्ण मैदान है। इसमें प्रत्येक वस्तु मतमोहक सुन्दर 
पतीत होती है। रकढ्ध बिरक्वे विषय फूल फूल रहे हैं। जिन्हें 
देखते ही दर्शक श्रवायास उन की ओर खिंच जाते हैं। इच्छा 
समोर उन फूलों को और भी जिला देती है। इन फूल में निरे 
विपेले फोड़े भरे पड़े हैं, परन्तु जो दर्शक उन फूलों की बाह्य, 
छुन्दरता पर भुग्ध हैं वह उनको नहीं देख पाते। 


पृथ्वीका प्रत्येक कण मानों मायाका भणडार है परन्तु देखने 
में रत्न-राशि ही माद्म होता है । संकीर्रा और घिशद्‌ दो वि- ' 
है और कहीं पग पण पर सैकड़ों जाई खन्दक है। आपस में 
से विभिन्न भो है परन्तु कोई भाग पिशा्ों से खाज्ो नहीं है। 
प्रथिक अनन्त हैं परन्तु मार्ग सव का अलग अलग है। वेष 
भूषा भी एक की दूसरे से नहीं मितती। परन्तु सांधारिक 
मोगोपभोण की लालसांय एक समान हैं। जिस का चित्र इस 
अकार है-एक भूला भटका पथिक ( मनुष्य ) चरावर भागे 
(उमर ) तय करता चला आ रहा है। उसका वेग वायु के 
वेग से भो अधिक है। और पीछे २ उसके 'एक मस्त हाथी 
[ मृत्यु ) भी उसको नए करने के घिकटमाव से लगा हुआ है 

किसी प्रकार भी उसका साथ नहीं छोड़ता। थह उसके 
भय से घबड़ाया हुआ है और अपने चईआओर के ६श्यों से 
अपने को ही भूला हुआ है। मार्ग में जो भयावह स्थान है वह 
इसे दिखाई नहीं देते | यह सुज और शान्ति की भ्रवस्था में 


(४८) 


पहुँचना चाहता है, जिसके यथार्थ मार्ग से नितान्त अजाने है | 
इसलिये उधर का इधर ओर इधर का उधर मारा मारा 
फिरता है। भूठे वासच्चे मार्ग प्रदर्शक ( धर्म ) जो मार्ग दिखा- 
ते हैं उस पर या तो विश्वास नहीं होता अथवा अभाग्यवश 
डसकी दृष्टि में वह मार्ग आनन्द दीन अगम्य प्रतिसापित होता 
है। यदि कभी निश्चय भी करता है तो वही चहुओर का मन- 
मोहक दृश्य वाधक हो जाता है। अपनी आकाज्ज्ाओं और 
वाब्दाओं के वशीमृत हो जिस मार्ग पर चलता है उसमें खुख़ 
और शान्ति फे स्थान में उलदे दुःख और पीड़ा सामने आती 
हैं। कुछ, पग आगे चलने ( युवा होने ) पर इसके मार्ग में एक 
कुआ ( ग्रृहसथी ) आता है। जब उस में गिरने लगता है तो 
एक पेड़ को दो डालियां (आयु ) हाथ में आ्राजातो हैं। यह 
उन्हें पकड़ कर लटक जाता है। बृत्त कुए के बिलकुल किनारे 
पर है और उसको डालियां कुए के सुँहपर छाईहुई हैं। हाथी 
जो पोछा कर रहा था ( अधांत्‌ ज्यों २आयु करवा जाती है, 
मृत्यु निकट आती जाती है।) अब टक्करें मार २ कर बृक्त को 
गिरा देना चाहता है | कुआँ अन्धा कुआं है। जब पयिक उस 
की भोर देखता है तो उसमें एक विकराल सर्प मु वाए 
वैठा दिखाई देता है। वह ऊपर को देखता है तो उन डालियाँ 
को जिन्हें यह थामे हुए है दो सफ़ेद और काले (दिन और रात ) 
चूहे कुतर रहे है। झोर शुद्द में मधु मक्खियोँ ( सांसारिक 
प्रलोभनों ) का एक बड़ा छुत्ता लगा हुआ है। ज़रा यह हिलता 
जुलता है तो मधु मक्खियां उड़ २ कर इसको चारो ओर से 
चिपट जाती हैं और काट काद कर सारा शरीर लह लुदान 
कर देती है। परन्तु छत में से क्षण २ में मधु (मोह ) की 
बूँदे टपक रही हैं। उन्हें देखकर यह पराधोन चट अपना मुँह 


(&) 


खोल देता है। इसलिये कभो २ कोई दूँद इसके मुँहमे मी झा 
पड़तो है। यह उसके मिठास और स्वाद में ऐसा तन्‍्मय होता 
है कि सारे दुःख भूल जाता है। इस ही समय एक विद्याधर 
( धर्मात्मा तत्वश्ष ) इसके पास आता है और कहता है :- 

दे मोददान्ध महुय ! आ कि में तुझे इन स्व दुः्जो' से छुड़ा 
कर तेरे उद्द श्य-स्थान पर पहुँचा दूँ! जहाँ पहुंच कर तू 
( मोत्तम ) अमर हो जावेगा। अक्षय छुल और आनन्द तुझे 
प्राप्त हो गे। इच्छाय, चाब्छायें और कामनायें जो तेरे शत्रु हैं 
वह सब दूर भग जायेंगे। मृत्यु का भय भी न रहेगा और तू 
सदेव अपने स्वाभाविक रस के पान करने में भग्न रहेगा। 
ओर झनन्‍्त गुणों का उपभोग करेगा । इस पर थह उत्तर 
देता है कि महाराज | ज़रा ठहरिये, मधु को एक बूँद और 
दपकने वाली है उसे लपक रू तो फिर आपके साथ चल । 
इसमें संशय नहीं कि आपके साथ चलाना और आपको 
पथअदर्शिता ही मेरे लिए यथार्थ सुख और शान्ति के कार 
हो सकते हैं। पररतु में दर्धकाल से इस एक दूँद मधु कौ 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ और अब वह बिलकुल दपकना ही चाहती 
है। इसलिए इसको आगामी के भरोसे पर छोड़ देना भी कुछ 
बुद्धिगस्य प्रतीत नहीं होता। अतएव फेवल इसहो की प्रतीक्षा 
हैँ । इतना अवसर और प्रदान कीजिए। इसके उपरात्त दाल 
सेवा उपस्थित है ।' मधु को बूंद एक के बाद एक टपकती 
रहती है और यह हर यार नई बूंद का प्रतीक्षक रहता हैं। 
इच्छाओं का अन्द नहीं होता कि चूहे कादते काटते डालियां 
काट देते हैं । हाथी टक्कर मार भार कर वृक्त को जड़ से 
उज़ाड़ देता है। यह बिलकुल परवश आर परास्त होकर कुए 
में गिरता हे और गिरते ही सर्य का भोज्य बनता है । & 


+ हुस्न-अव्वल पष्ठ ११--१३ 
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सपे और कोई नहीं है सिवाय संसार के। इन्हीं में पड 
झर यह संसारी आत्मा सदेव यो ही सच्चे सुज की तलाश 
में चक्कर लगाया करता है। और उस छुख़ के झुख पर 
( महुथ जन्म में) पहुंच कर वह उसी तरह उस खुल के मार्ग 
से विम्ुख हो जाता है जिस दरह एक अन्धा पुरुष किले को 
दोवाल पर हाथ रक्‍्ख दटोलते चक्कर रूगा रहा है परन्ठु 
द्वार के आते ही दरदुफ़े अपना सिर दोनों हाथी से खुजलाने 
 खुगता है और द्वार को निकल जाने देता है। वह महुष्य-जन्म 
में आकर ग्रहसरुपी गोरखघन्धे में फंस जाता है। उसका 
एक इल्ला पिरो पाता है गे दूसरा निकल पड़ता है। उसको 
डालता है तो तोसरां सामने आपड़ता है। सारांश इसहो 
भकार वह अपनी सारीमचुय आयु सांसारिक विषयवासनाओं 
ओर इच्छाओं को पूर्ति में पूर्णा करदेता है। यह रहठ फो 
भांति खाली हो दो कर फिर २ भर जादा है। इसदरह यह 
क्रम कमी अन्त को प्राप्त नहीं होता | देखने में नाश सबका 
होता है परन्तु यथार्थ में प्रत्येक पदार्थ उल्षके आक्रमण से दूर 
है। पदार्थ की यथार्थता कभी नए्ट नहीं होती । हां, उसकी 
सांसारिक दशाएं अवश्य ही नए होजाती हैं । अ्रतएच घुद्धि 
को यह स्वीकार करना पड़ता है.कि संसार के कायय का 
कभी पारंभ नहीं हुआ और नव उसका अन्त हो है। यह क्रम 
अनाधिनिधन है। जहाज पर से समुद्गरेज़ा दृष्टि पड़तो है । 
ओर उस ओर बढ़ने पर भी उस तक पहुंचता असंभव द्ोता 
है। बह जैसे जहाज वढ़ता है बैसे हो बढ़ती दिखाई पड़ती है 
इसलिये घास्वव में समुद्र रेजा का न कहीं प्रारंभ है और न 
दोर । उसह्वी तरह यह हमारा संसार है | यह ऐसा था 
और अ्रव है और अगाड़ी रहेगा ! 


(११ ) 


ध्राजवतके पात्ममोय विद्वानोने पदुगलवाद्‌ (38078) 
में आशातात सफलता प्राप्त फरली है । बुद्धि कौसममक 
में आने वाले प्रत्येक पदार्थ की खोज उन्होंने अतीव ही चम- 
त्कारकरूप में की है।और आश्चय है कि वह क्रमकर यथार्थ 
सत्य को ढूंढ निकालते जा रहे हैँ । विज्ञान (00706 ) 
ने प्राणशासत्र में भी खासी उन्नति प्राप्त की है। उसको भी 
प्रत्यक्ष यह स्वीकार करना पड़ा है कि संसार में व तो किसो 
नवीन पदार्थ की श्यष्टि की गई है ओर न उसका नाश किया 
गया है। ( 0078 |8 गए ण0४४७प0 0० धयाए 
गायड़ 0080700900., ४0४5३ ए४आ॥७एं।॥ 88 ४6ए &78 ) 
इस प्रकार संसार के पदार्थ जिस प्रकार में थे वैसे ही हैं और 
बैसे ही रहेंगे ।हां, यद अवश्य है कि अपने परिणामी स्वभाष कै 
कारण द्रव्य की सांसारिक दशाओं ()४००४(00#078 ) 
में अन्तर पड़ता रहे | उधर हिन्दुओं के पददर्शन में 
भी हम किसी में भी इसके विरुद्ध कथन नहीं पाते हैं। इधर 
आधुनिक तत्वबेता मि० येदर के निम्न शब्द भी यही बात 
प्रकट करते हैं :- 


#पु0ज्ण 0का ए़छ 888776 986 8 ज़0ण_ रत 
९एग8 8॥6 606860॥ (0 86 6008 ? ४॥४6 0876 
जएढ ? ऊशफ्शा 668४8, धापत पर0प्राक्षांग8, (6809 
प्रक्षा'ह68,. प्रणंगाष्र।।४ 806४0 20768, 7807078 
80070॥९0 0ए ध8 807शछण इपा,णपंक्र'8 क्षाते क078, 
00688, ॥क्ष800088 क्ाते वैपा'णं08768, $6700008 
968868, (568565, ए/शा।4/पा'9 08008; 60 4069 706 
2) #ेणारतेशाएए [707७ शा 06 00७ ॥88 70 
ग्रैढगव | ४28 807श०8708 ए शंमहुड ),,.... «के 48 
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089४06, 78ए, 00४ा। सिह (005 €शांह; ४। हा 
70078 (07 08 6७४४ 88786 (0 शीर्ध, ठ0 ४ं088 
इपए7९॥शेए 78099ए 0श।ह3,ज्ञी0 78 [088 700 988* 
8700, [8एणापिआ॥ 870. थी काश एछ०शेत्रा88988, 
शाप०ए 080 ४७:७ 790030” 
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यहां पर आधुनिक तत्ववेता ने संसार को दुःखद दशाओं 
की ओर संकेत करके कहा है कि “हम थह कैसे मान ले कि 
बुराइयो से भरपूर इस जगत को किसी परमात्मा ने रखा 
होगा १ इस भगत में है ही क्‍या ? केवल वयावान जड़ल, सूखे 
पहाड़, भयातक भौल, पसासत के अयोग्य ध्र वफ़्ऐेश, दत्ति 
सूर्य से जले प्रदेश. कडड़ और कांटे, आँघी तूफान 
और बरसात, खूँद्ार जानवर, रोग और अकालछत्यु, क्‍या 
यह खब इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि इन कार्यों की 
व्यधजा में परमात्मा का हाथ नहीं है !...बह संभव है, नहीं 
बल्कि खच है कि परमात्माओं का अस्तित्व है; संसार के स है कि परमात्माओं का अस्वित्व है; संसार के सर्च 
मत इस बात से सहमत है। सी सांसारिक दुष्कृति 
| तो परम प, रागद्व प से परे 
और माजुषिक कमताइयों से दूर परम समाधिलोन है।” 
ऐसी अवस्था में हम देखते है कि यह मंत प्राचोन काल के 
ऋषियों फो भी मात्य था और आज के वैज्ञानिकों को भी है। 
इसठिये संखार के प्रारंस आदि का गोरखधन्धा सहज में 
समर भें आगया। अब अगाड़ी चल कर अपने घतेमान 
संसार का अवलोकन कीजिए | 


अगाड़ी बढ़ते २ और सब दृथ्यों की ओर से 
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आंखे मीचते हमें एक आत्मविजयी दाशेनिक ऋषीश्यर 
फे दर्शन होते हैं । उन्हीं की चरण सेवा को आइये 
पाठकगय गृहण कर लीजिए । उन्हीं की छृपाकोर 
से अवश्य ही हमारे मनोरथों की लिदि होगी और हम उनके 
उत्तमोत्तम विचार से अवश्य ही परम ज्ञाम उठा सकेगे। 
कषीश्वर के निकट पूर्ण विनयवान हो पहुंच चलते है। उनके 
निश्चल दिव्यनेत्रों और चमकते हुए सुडोल शरीर के देखते 
ही एक अपूर्ब आरद्ाद का भोत हृदय में बह निकलता है। 
डनकी चहूं ओर सम दृष्टि व्याप्त है । प्रत्येक प्राणी उनके 
निकट झा अपना आत्मकल्याण करता देखा जाता है। मानो 
वह साव॑धर्म के घर हैं। न किसी ले राग है औरन किसी से 
होष | उनकी पदिन्न चरण रज से अपने मस्तक को प्रकाश- 
«३5३23 की पूर्ति हेतु जिशासां 
। 


हम संसार का अनादि निधन स्वरुप और इच्छा के वशी- 
भूत हुए जीवित प्राखियों को भटकते ढु ख उठाते पहिले देख 
आए हूँ। उनके संसार के शेष अज्जीव द्वव्य-पुदुगल, धर्म, अ- 
धर्म, भ्राकाश, काल-और उनकी आवश्यकता का भी दिग्व्‌- 
शैन संक्षेप से इस प्रकार है। पुद्गल एक सूर्तीक पदार्थ है। 
रुपशे, रस,गन्ध और घर करके संयुक्त है । वह सूच्म अगुओं 
और स्कत्धो' में सबब तोकाकाश में मरा हुआ है, इस ही फे 
द्वारा संसार में लए २ रूप आने और जाने की सामथ्य आई 
हुई है। धर्म अधर्म अमूर्तीक पदार्थ हैं और पएय एवं एप से 
चिलकुल स्पतन्त्र और विलग हैं। ये भी लोकाकाम्न में ध्याप्त 
हैं। धर्म जीघित प्राणियों के और पुदुगल के भ्रमण में चलने 
में सहायता देता है। जिस प्रकार मदुलीके चलने में जल झना- 
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यॉस सहायक है, इसो प्रकार अधर्म जीवित प्रौणियों के और 
पृदुगल के परिभ्रमण से अवकाश भअदण करने मे उसी प्रकार 
सहायक हे जिस प्रकार यात्रो को दुक्त को छादा | दूसरे शब्दों 
में सांसारिक हिरन फिरन में और स्थिसता में क्रमकर थह 
दोनों पदाथ विमिचकारण है। इन पदाथोको स्थान देने वाला 
जो पदार्थ हे वह आकाश है। यह अनन्त और असूर्ताक है। 
पदार्थों की पर्यायों को बदलने दाला असूर्तीक एदाथ काल है। 
काल द्वव्य सूच्म-अणुओं में खारे संसार में भरा हुआ है । 
प्रत्येक् कालाणु आकाश के एकर प्रदेश पर है । १स तरह लोक 
के प्रत्येक विन्हु स्थान में कालाणु मौजूद है।इस प्रकार इन 
शज्ञीव द्रब्यों का सामान्य रुप हे। यद्यपि जीच और अरजीवही 
इस लोक में काय प्रवर्तक हैं परन्तु यह वात समझ में नहीं 
आती कि इच्छा की उत्पत्ति ही द्यो' होती हे जो जीवित 
प्राणी को दुःख का समागम कराती हे ! क्यों नहीं हम और 
और सच एक साथ ही यथार्थ छुज शान्ति को पा लेते है जब 
हमारे ऊपर कोई अधिष्ठाता नहीं है? यह हमारी जिक्वासा ज्यों 
ही उस ऋषोण्वर के करणगोचर होती हे कि वह हमारे 
भ्रम को रुई के पालों दत अपनी छुधा गिरा से छिनन मिल्‍न 
कर देते हैं। दह दतला देते हैं कि जिस प्रकार संसार और 


नल मम न जमकर के समस्त पदार्थ अनादि निधन हैँ उसो भकार जोच 
और अजीब पढ़ाया की मिथ्ितावस्था भो अनादि निधन ह। 
हनन शक मल फचण कपल गजल डक से ही जीव का सम्बन्ध अजीव से है। जिसके 

"उसमें पह शक्ति आगई है जो उसे संसार में रताथा करती 
हू। यह शक्तिआठ रझूप में धिभक्त हे और अर्दाव रुद्म पृट्गल 


बर्गणाओं को वनों हुई है। इसके घी चनी प्रो को दनी हुई है । इसके है | इसके आठ रुप ही प्रत्येफ जीव 
को छुज़ दुख का समागम फराते हैं: चद्धपि यथार्थ में जीव 





(९५) 
परम छज और शान्तिमिय है, परन्तु इस समय उसकी अवस्था_ और शान्तिमय है, परन्त इस समय उसकी अवस्था 
उस पच्चो को भांति ह जिसके पंख सी दिये गए हो" । यह 


उस एच्नो को भांति 
आठ शक्तियां निस्‍्न प्रकार अपना कार्य करती हैं :-- 


(१) शानावरणीय शक्ति अथवा कर्म जीव के निजी स्व 
भाव अनन्त शञाव को आच्छादित करती हे, अर्थात्‌ उसके 
पूर्ण प्रकाश होने मे बाधक है । 

(२) दर्शनावरणीय शक्ति जीव के दर्शन कार्य को लीमित 
कर देती है। सा ि 

(३ ) वेदनीय शक्ति से जीव को खुज दुःख पहुंचता है । 

(४ ) मोहनीय शक्तिखें जीवके वारतबिक पदार्थ-स्वरुपका' 
बोध नहीं होता। विपरीत बोध होता है। 

(५ ) आयु शक्ति से जीव किसी गति के शरीर में निधत 
काल के लिए वध जाता हे। 

(६) नाम शक्ति से जीव की अच्छी बुरी शरीर रचना 
होती है । 


(७) गोन्रशक्ति से जीव उच्च व नीच कुल में जन्म 
प्रहण करता है। और 

(८) अन्तराय शक्ित से जीव के कार्यों में वाघां उपः 
स्थित होती है । 


इस प्रकार यह शक्तियां ओर इनके वहुठ से प्रतिभेंद्‌ जीवों 
के लिए संसारके दुःखके कारण होरहे है और उसे उसके निजी 
रुभावज्ञान, दर्शन, सुख आदिसे घब्चित करदेते हैं, यद्यपि 
वह उसमे प्रत्येक समय दिद्यमान रहते है, फिर वह चाहे जिस 
अवसरुया में क्यो नहो | और यदसुज, शान आदि आत्माम ही हैँ. 
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हसका दोध तनिक गम्भीर निश्चल विचार करने से दी होजाता 
है। भाषा के शब्द दी उसके उस उत्पत्ति स्थान को प्रमाणित कर 
देते हैं। हम जिस समय खूब शआ्रमोद प्रमोद में किसी त्योहार फा 
उत्सव पूर्या करचुकते हैं तो सदसा हमारे मुखसे यहो निकलता 
हे कि अहा आज हसने अपना आनन्द लूटां (0ए ए० थगु"- 
९१ ०ए४श०७०४),तिसपर यदि यह कद्दाजायकि सुझादि आध्मा 
के स्पमाच नहीं हैं और दह उसमे नहीं हैं तो फिर एक विद्यार्थी 
जो परीक्षा देकर उसके परिणाम को प्रती्षा में रहता हे चह 
उत्तीर्णाता का तार पाकर कहां!से आनन्द का अदुभव करता है! 
क्या उस कागज़ की अनूठी सूरत में वह आनन्द भाव भरपूर है! 
नहीं, क्योकि यदि उसमें होता दो वैसा हरणएक कागज्ञ प्रत्येकको 
आनन्‍्दका कारण हो जाता। तो फिर फ्या उस घार के शब्दो में 
वह आनन्दभाव भौजूद है? लोसो नहीं हो सकता क्योकि वही 
शब्द्‌ दूसरेको आनन्दका अछुभव नहीं करा सकते। और फिर 
यदि उसपर कहीं अलुत्ती्णता की खबर लिखी होती तो पही 
तारऔर पही शब्द कभी भी उस ही विद्यार्थी के लिएमी आन- 
न्दोत्पत्ति के कारण वहीं हो सकते थे। इसलिए यह प्रत्यक्ष अगद 
है कि जीव के ऊपर से किसी बोमके हटने से स्वतः उसे अपने 
आनन्द का अनुभव होने लगता है। अब जिस म्रकार खुज वा 

आतन्द्‌ आत्मा ( जोच ) में है उसी तरह शानादि भी समझे जा 
सकते हैं। झदण॒ब अब तो आत्माके साथ चूच्म पौद्ृगलिक 
शक्तियाँ का जिनको कर्म कहते हैं और जिनका सस्वत्ध आत्मा 
से अबादि काल से है, साक्षात्‌ दर्शन होगया। तथा यह भी 
मालुस होगया कि जीवके बाहर कहाँमी छुख-शांति-कान- 

आदि नहीं हैं। उनका स्थान संसार में सिवाय जीव के निज 


स्वमाव के अन्य फहीं नहीं हैं। 
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' हंस प्रकार हवकी विदित हो गया कि इस अवादिनियन 
संसार में जोब के साथ कमे का सम्बन्ध है जो उसे उस के 
निजो स्वम्ाव सुलादि से चब्चित रख रहा है। परन्तु संशय 
यह रह जातो है कि क्या यह संम्वन्ध खदेव इस हो रूप में 
घना रहेगा ओर जीव कमो भो छुख को नहीं पोयनों? ओर 
फिर यह सम्बन्ध किस ठंरह सुख हुःख का कारण होता है? 
इन घातो का खुलासा भी उन ऋषीश्यर के अजुअहसे शोध हो 
हो जाता है। और हम जान जाते हैं. कि यद्यपि के अनादि 
से ज्ञोव के साथ हैं परनत उन में भ्रतिक्षण घुराने करे 


निकलते और नए शाते रहते हैं। यह आवागमन जीव की 
जि कर कह रत क्रोधादि कपाय की प्रदत्ति से 
है ३ कमर जात है कहे हो अर बह यान कप शत स प्रकार शंसेर पर तेश्न लगा होने से मिट॒टों स्व 
आए सा की से के लत कादर पंप आर उप्त हों तरह इस कयाय रुपो तेल के 
प्लेन को जिला पर हो से आय कमर स्वयं घाकर लग जाती 
मम व पक हे नह किट से ० जता हल होने से अथवा 
के प्रयोग से चद मिट्यी शोर से दर हो जाती है उसो 
प्रकार कषायों के दूर होने से कम भी दूर हो जाते हैं। और 
ज्ोब निज स्वसाव अनन्त सुख, अनन्त शाव,अनन्तद्शन आदि. 
न गाल शक भाष्त क॒ शा के लिए. उनका उपभाग करता 
वह ऊंठरृत्य हो जाता है.। इस अवस्या में 
स्ेश्; संवेदशी ओर सर्वेशक्तिभान परमात्मा हो जाता है 
क्योंकि कमी के समागर से भी उसके निजो स्वसाप सुखशान 
आदि नष्ट नहीं होते, जैले कि पहिले समम चुके हैं । इस तरह 
कमो के आगमन फो क्रिया को तत्वज्ञों ने 'आश्रद! कहां है। 
झौर वह जोव में आकर कुछ काल के लिए ठहर जादे हैं। इस 
लिए इस ददराव को सुचक बन! बंदलाया गया है। फिर 
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'उनका जीव से आगामी दूर होने की क्रिया 'संवर' है। 
और संचित कर्मों का दूर होना 'निजेरा/ है। बस जब कर्म ही 
न रहे ते सिद्धि होगई-यह भोक्ष' है। इस तरह वैज्ञानिक 
रूप में हमें सैद्धान्तिक तत्वोंको प्राष्ति हो जाती है। यही वास्तः 
विक तत्व हैँ। इनमें यदि पुरय और पाप शामिल कर लिए 
जांय तो यही नव पदार्थ है।इस तरह हम खंसार में सैद्धा- 
न्विक तत्वौ का भौ विग्द्शन कर देते हैं। 


सारांशतः इस कार्य कारण के सिद्धान्त पर अवलम्बित 
विवरण से हम जान लेठे हैं कि जीव अपने ही बुरे ओर भले 
कार्यो से- अथांत्‌ मत, वचन, काय के कषायाधीन प्रति फ्रि- 
याओ से-पराधोन होकर दुःख उठा रहा है: और वह अपने 
ही शुद्ध कार्यों के प्रयोग से इस पराधीनतः की बेड़ियो को 
तोड़ सकता है और परम सुख को पा सकता है, जिसका चह 
खोज में है । इस तरह परावलम्बी-पराघीन रहवा हर अवस्था 
में दुख का कारण है और अपने पैरों खड़े हो स्वाधीनता, 
आत्मोक स्वतन्त्रता को पाना सच्चे छुंख में मस्व होना है। 
संपार में रखते-पराध्रोनता में पड़े प्रत्येक प्राणो दुखी हैं। 
उांसारिऊ जोवन में दुःख .उसको छाया है। जहां जोचन है वहां 
यह भा है। सझार में हम पहिले ही देख आये हैं. कि कोई भी 
ऐसा हृदय नही है जिसमे दु ख का दुंश न लगा हो, कोई भी 
ऐसा मन नहां है. जिसने चिन्ता रूपी अरन में तप्दवा का अलु 
अब न किया हो और न कोई ऐसा घर हो है जिलमें आधि 
व्याधि उपाधि एऐो शझ्को को लेकर मृत्यु देव ने अचेश न किया 
हो। इसलिए हम यह सी नहीं कहसकते कि दुःख है ही नहीं! 
, दुः्ज है, परन्तु वद साध्य है जैसे हम देख चुके है कि प्रत्येक 
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डुश्स को दूर करने का उपाय मात्र आत्म स्वातन्त्य प्राप्त करसे 
से है। अब हम दुःख और दुःख के कारणों को जान गए हैं। 
इसलिए जव हमारा 'अक्षान' दूर हो जाता है तब हमारे दुःख 
का भी अन्त हो जाता है। वस्तुतः अन्लानवरश पराधोनता में 
पड़े हुए प्रत्येक प्राणी स्वयं दुःख फो अपना लेता है।ऐसा 
उसके सिवा अन्य कोई नहीं है जो उसे दुःख पहुंचाता हो। 
इसको समझने के लिए भी निम्त का उदाहरण भी विशेष 
सहायक है - 


“पान लो कि दो सहोद्र भाइयों ने एक साहुकार के यहां 
पूजी रक्खो और उस खाहूकार ने दिवाला निकाल दिया। 
यह सुनकर एक भाई उदास होकर दुख पाता है और दूसरा 
कहता है कि अच्छा पैसा गया तो वह कुछ उदास होनेसे पोछ्षा 

* नहीं आयंगा। जो आयेगा तो उद्योग और उत्साद से। और 
ऐसा निश्चय कर दूने उत्स।ह से काम करना प्रारंस करदेता हैं। 
और कुछ ही लमय में पहिलेसे भी अच्छी दशा में आज्ञाता' है। 
और पहिला भाई दुःख को रोता हुआ भाग्य फा दोष मानकर 
दारिद्र में पडा रहा और दिचाले को कोशता रहा। जब एक 
भाई उसी घटना से विशेष छुली हो गया तय दूसरा दुःख के 
हाथ का खेल वन गया। वास्तव में घटना मे छुख व दुख देने 

. की शक्ति नहीं है परस्तु उसे जिस तरह दा ( इच्छा के उशी- 
भूत हुए) लोग स्वरूप देदेते हे वैसे ही बद हो जाती है । 
दिवाले की घटना दोनों भाइयों के सम्बन्ध में समान थी 
और उससे दोनों' को दुःख अथवा दोनों' को झुत्ध होना 
चाहिये था। परन्तु जुदे २ जीव पर इस घटना ने जुदा जुदा 
प्रभाव डाला | इससे सिद्ध होता हैक्ति घटवा में अच्दापन था 
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पन या व्रापन है और ये उसे अपनो सो वना लेते हैं। ( मैंने मात 
लिया कि ) अधुक भवु पने मेरे विरुद्ध अमुक आचरण किया 
और मुझे प्रतीति हुई फि इससे मेरो श्रावरुमें धक्का पहुंचेया 
में पिस जाऊँगा या दु/ली होऊँगा। इस विचार ने सुझे राम 
दिन के दुःख में देवा दिया और शरोर को तपा डालां। और 
इस मान्यता से जो कुछ होना चाहिये वैसा हो हो रह हो 
ऐेसा मेंने देख लिया परत्तु इतने में हो सौमग्यवश एक दिन 
प्रात काल में मुभे स्मरण हुआ कि में श्री भहवीर का शिय 
है और विचार आया कि मुझे मेरे लियाय दुल्लो करने बाला 
है ही कौन ! घटनाओं और पद॒ांथों' की सामथ्य ही क्‍या 
है जो मुझे-चैतन्य स्वरूप की-सनाधें। उसी समय से यह 
पिचार मेरे मस्तिष्क में से काफूर होगया कि शत्रु मुझे मटिया 
मेट कर डालेगा भौर धीरे २ भांचूम होने लगा कि शन्रु समान 
आचरण करनमे बोलो के भारी रप़्यात् धूल में लेप करने जैसे” 
होते हैं। इस दृढ़ता का परिशाम यह हुआ फि में अपने घिचा- 
रो पर अधिकार रखना सीखने लगा, और आत्मा को निर- 
थक, हानिकारक हो ऐसी चीजों को निकाल कर उनकी 
जगद पर आनन्द, शान्ति, प्रेम, दया सोंदर्य, अमरता, गंभीर 
और समता भरना शुरू करने लग गया” # 


वास्तव में आत्मविश्वास के अभाष में हो प्राणी दुग्णो 
की सहन करते हैं। छुल के राजमार्ग से विधुज़् रहते हैं।' 
खाई जन्दकों में सटकते रहते हैं। स्वयं खुजसागर होते हुए 
. भा झुश्की हिरण को भांति इधर उधर भटका करते हैं। शपनो 
मावसिक निर्वेलता में सत्य को समभने में भी हताश रहते है। 

गूह उंधार मे सुल्े वहा है? ४४७ १३०१५ । ० 
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घुरापन नहीं है परन्तु जिनपर घटना घटती है उन्हीं में अच्छा: 
इसलिए खेर के वजन अर राजमार्ग पर अज्लुतरण करने के लिए पहिले 
“आत्मबि/वास्' को आवश्यकता है। उस हो विश्वास में, उस 
दो पडा में बा वा पावन है ऑकि आला का सगाब ही भ्रद्धान में घर ध्याकि आत्मा का स्व॒माव 
धम है। झतएव आत्मा के अस्तित्व ओर उसके संखार के' 
कारणों ण्व उसके स्वामाविक गुणों में विश्वाल रखना परमा- 
वश्यक है। हृदय में से निवल्लता को निकाल देना उचित है। 
आत्मा को अनन्त शक्ति है ऐसा दृढ़ विश्वास रख कर उसे 
जिलने देना चाहिए । फिर प्रत्यक्ष प्रकट होगा कि बाह्य जोचन 
भी कितना खुखभरा है । धीरे धीरे जीपन में रचर्णा अवसर 
प्राप्त होगे और उनका विचार पूर्वक उपयोग करने से न फेचल 
श्रत्त/करण की शक्ति ही चढ़ जातो है किन्तु आत्मा अपने स्वा- 
भाविक स्त्ररूप को ओर खिंचती है प्रत्युत सच्चे मिन्न भी बिना 
चुलाए आआकर मिलते हैं,बिना मांगी वाह्य मदद आ आकर 
प्राप्त होतो है। ऐसे विश्वास, ऐसे भ्रद्धान के बल से , दरेक 
संशय दूर द्ोजादा है । दुःख के पद्दाड़ उल्ांधे जा सकते हैं और' 
अद्धालु आत्मा अपनी निरंतर उन्नति ही करता रहता है। इस 
की शक्ति पर एक भहापुरुष कहता है किः- 


गुह ए8 ॥8ए8 क्र शा 00000 १0 ह8 धीक्ी ॥04, 

00 ०णगोए गांड कक ए8 शादी! 80७४ ४॥६0 ऐ8 ॥0एव- 

* $8व॥, 06 शी।00 एशा0ए९0 श्याते 08 ४007 0856 60 709 
868, + शीएी ४8 00॥68. - 


अर्थात्‌ “जो तुममे भ्रद्धा होगी और सन्दे सन्देह न होगा तो तुम 
इतना हो नहीं कर सफोगे बल्कि जों तुम पर्वत से कहोगे_ 
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कि यहाँ से हट और दरियामे गिर तो वैसा भी हो जायगा 
चस्तुतः आत्मदिश्दासं को महोंध शक्ति है। यह स्वय॑ 

लात्मरुप हैजो स्वयं अवत्त शक्तिमान है । इस देतु इस 

न्म-अरद्धान के सुदृढ़ गढ़ में बेठकर सच ज्ञान के जानने का 
अभ्याल करना ही स्वपर का कत्याण कर्ता है। आत्मविश्वास 
में आत्मा को शान यथावत होता ही है। और हमको चिःदास 
हो नहीं प्रत्यत पत्यक्ष दर्शनरुप में विदित होजाता है कि हम 
में ही छुज है, हम में ही शान है, हम में हो शक्ति है, हम मे ही 
शान्ति हैं यह अन्यत्र कहीं नहीं हैं। और हमारी आत्मा 
कवि की तान में ताम मिला गाने लगती है.- 

"गु 8४06 ्राए ४0 ध्राणाशी ४6 एंशंशं8, 

80॥6 व#6#०९ ए गीढ्क &॥6७ ॥[6 ॥0 झथी; 
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कगते शोंडएभ०0१ प्‌ ज्राएडशेए का। ॥08ए७॥ शा शी 


अथोत-मैंने लोका लोक के मीतर झपनी आत्मा को भेजा 
है.। “मरण वाद की खिति के अक्षर जान जान अल्दी 
आजा |” घौरे २ मेरा आत्मा लोटा और बोला धौरज से!“ 
में ही स्वयं खग हूं, त्यों स्वर्ग नकी भी हैं मर से । 
फिर वह झात्मसमात्ति में लीन हो भगवान कुन्दकुददां 
थाय॑ के साथ पुलकित हो कहने लगता है +-- 
“शाह वालो दडढो ण चेव तंत्णों ण॒ कास्णं तेसि। 
कत्ता णहि कारहश धणमन्ता णेव कत्तीणं ॥ 
शाई रागो दोतो ण चेव भोहो ण कारशं ते सिं। 
कत्ताणहि वारहदा अरणुमत्ता णेद कत्तीयं ॥ 
शाह कोहो माणों ण चेव माया.ण होमि लोहौहँ 
कत्ताणहि काए दा भणुपन्ता णेव कत्तीयं ॥ 7 
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भावार्थ-न में बालक हैं, बबुड़ढा हैं और ते इन 
अवस्थाओ्रो का कारण है, न इनका छतों हूं, न करने चाला हैं 
ओर न में इनके करनेप्राला को अनुमोदना करववाला हूँ। न 
में रागरुप हूं, न में द परुप हैं, न मोहरूप हूं और न इल भावों 
फा कारण हूं, न में इनका कर्ता हूं, न करानेचाला हुं और न मेँ. 
इनके करने धालोको अनुमोदना करने|वाला हूं। न में क्रोध 
रूप है,न मानरुप हैं ओर न कभी लोसरूप होता हूं, न में इनका 
कर्ता हैं, न करवे वाला हूँ और न करने वालो की अजुमोदना 
करने चाला हं। 


इन सबसे आत्मा के निजी स्वभाव फा अन्ठुभव प्राप्त 
दोोता है। इस हेतु ।-- 


“चाहता गर छूटना दुनिया की तक्लीफात से । 

दिल को यकस्‌ करके लग परमात्मा की जात से ॥ 
चुमरह जहला से बाहर भा के तू, गत दिन मत भव्क हर चारस्‌ । 
दिल से अपने दृरकर अ्रगयार फो,वनके आरिक़र दिलमें रस दिलदार को ॥ 

मित्र की पेदाइशों श्रमवात को अपनी कहें, 

उल्फते फरमनन्दों जन में जो सदा जकड़े रहें॥ 

हैं वह जाहिल विलयकीं ग़ाफिल हैं भ्रपनी जात से | 

कहल छूटे तब टटे दुनिया की तकलीफात से ॥” 


ठीक ही है। जवतक अज्ञानमई मोह का परदा बुद्धि पर 
पड़ा हुआ है तवतक दु.खोौ से छुटकारा फिस तरह हो सकता 
है ? इस अबसा में तो सवाई से फोसों दूर प्राणी भटकता 
रहता है। और उन मार्गों, उन उपायों और उन कार्यों में खसु 
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को पाने को लालसा करताहै हां उससे नितात्त दिपर्सत हैं । 
स्पशेन-रसन-प्राण-चक्तु और श्रवण इन्द्रयों के दश हो आणो 
छजामास में इस तरह ग़रक हो जाते है कि वह ययार्थता कों 
पाने में असफल होते हैं. जैले कि हम पहिले देख छुके हैं । 
तिसरूपर केवल एक स्पशन इन्‍्द्रों के आधोन हो हाथी अपने 
को चिराय बधन में डाल देता है। रसना इन्ध्रो के व्श हो 
अज्ञात विषफल को भक्षण कर बनमानस उझृत्यु को प्राप्त होता 
है। छुगंध के वश हो ध्मर अपने प्राणों को हो कोमल कमल 
के हृदपाश में नष्ट कर देता है। दोपक को लौ पर प्रतंवा 
अपने नेत्रों की पिपासा को पूर्ति के लिए पणेत्सगं करदेता 
हैं। श्रवशेन्री को लिक्षाखा में हिरण अपने शरोर का 
ममत्व त्यायते नहीं द्िचकता है। जब एक पक इन्द्रों के 
विषय के दशोमूत हो वियडच पथ भो अपनों छुघबुध 
कर्तव्य अकर्तब्य को बिसार देते हैं, तो विशिष्ट मनुध्य 
तो अवश्य हो पांचों इन्द्रियों के विषयर्म संलग्नहों निपट 
- झवारी-अंबा होहो जायगा | उस समय उसे हित अहित का 
ध्यान वहीं रहेगा । और वह घिवय-वासंनां को पू्त करने में 
अनाचार और शत्याचार करने में तनिक भो आगा पोद्ा नहीं 
करेगा। यही कारण है कि संसार में चईं ओर डुश्ख-दृद 
आजफ़न्दन के दृश्य रृष्टिगत होते हैं। वहां सत्य का पता पाना 
बड़ा कठिन हो जाता है । लोग अपनी विषय-लोलुपता में 
अपनी आत्मा को ठगदे नहीं डरते है। घर्म को दुह्ाई देकर 
उसक्े अनेक छिप्न भिन्न रूप कर डालते हैं। उसको ययाध॑वा 
पाना भी कठिन हो जाता है। परन्तु स्याय और !वुद्धि की 
कसौटी पर उसको कलई साफ “प्रकट हो जातो है। सर्वह 
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कशित घर्म में कम्रो भो आपली विरोध पैठ नहीं सकेगा। 

उसमे कोई भी कथन किसो अन्य कथन के विरोध मे खड़े नहों 

हो सकेगे। उससे आत्मा सम्बन्यो स्व जिज्ञासाओं को पूर्पि 

सहज में हो जायगो | ओर वह मनुथ के झ्ञाननेत्रो' को इस ' 
खबो से खोल देगा कि फिर श्वह संसार को दुश्खमई, नोचता 

में कभो नहीं पड़ेगा | वह राजमाग पर आरूड हो नित्य 

अपने आत्मा के निजी स्वभाव को ओर अग्रगामी होता जायगा 

ओर फिर वह वोद्ध कवि के शब्दों में :- 


४6 800:00090, 79७02श॥; ]006 ॥॥ 800१80॥6 0028. 
प्गार०त, फंधिणा। 8 (79, 0 678 ज्राशीगा, 
9#ए९20०१ ॥ 2४ए 89808 60७08 006 00%] | | 


भयानक बनो' में अकेले गर्मी सर्दी सहते नग्न रहते अग्नि 
से परे पर अभ्यन्तरिक अग्नि को प्रज्वलित किए अपने 
उद्दे श्य खान को पहुंचने के लिए गहन मौन में उद्यमशोल 
हो जायेगा। वह राजमार्ग पर पहुंच ज्ावेगा। इच्द्रियों को 
विषयवात्षनामई जल उसे न फेला सकेगा। वह अज्ञान के 
भष्ट कर देगा । ओर ज्ञान साह्राज्य में पहुंच स्वपर का कल्याण 
कर्ता हो जावेगा। उसके हृदय में अनन्तशांति. अनन्तप्रेम 
और झनन्‍त समताभाव फा समावेश होगा। सर्च जओवित 
प्राणों उसके दर्शन से अपने को सफल समर्कगे और सच्चे 
सुख के मार्ग को पवेंगे। फिर वही महान सर्वेज्ञ पुरुष संसार 
को छोड़ परमोच्चासन-लोक को शिक्निर पर जा विराजमान 
हो शास्वंत सुज में सदेव के लिए लोन हो जाबेगा। 





0. .9-096, 4.890. 
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यहां एक राजमार्ग है। परन्तु संसार के विषय वासमामय 
भओोह्ान्ध में सटकते हुए प्राणियों' के लिये यह सहज छुगम 
नहीं होसकता है कि वह एक टक इस उत्कृष्ट मार्ग का 
अलुगमन करने लगे। उनको ही क्या प्रत्येक को शिक्षिर तक 
पईचने के लिये पग यंग ही चढ़ना पड़ता है। इसलिए यद्यपि 
राजमार्ग सबके लिए एक है परन्तु उस मार्ग पर जाने के 
लिये मु के अ्रधिकार फे भ्रतुकूल अलग २ गलियां हैं। 
उनही को तय करके महुय को अवश्य ही इस राजमार्ग पर 
आना पड़ता है जहां वह सर्व प्राणीमात्र में समताभाव रख 
कर और सर्व आशाओ' को छोड़ कर एक समाधिभाव को 
श्राप्त होता है। और कहता है :- 

“मत खुदायम भव खुदायम मन खुदायम मन खुदर 

फारगम अज़ किब्रोकीना नस़वतों हिरसों हवा ॥ ” 


इस राजमार्ग पर पहुंचना यद्यपि असंभव नहीं तो 
दुश्साध्य अवश्य है। यही करण है कि संसार में भटकते हुए 
आखशियों को समय समय को मोहावृति छषेत्र, काल, भाव कौ 
अपेत्ञा विविध सत्य की खोजी' आत्माओं ने विभिन्न मार्ग 
बतला< हैं । उस समय के मलुष्यो' के लिग्ने अवश्य ही ष्ह 
सन्‍्तोष-दायक रहे होंगे । परन्तु पूर्ण सर्वेद्ठठा के अ्रभाव में 
उनमें एक वैज्ञानिक धर्म की पूर्ण यथार्थता पाना असंभव 
होगा। तो भी उनमें सत्यांश को प्राना डुर्लभ न होगा। 


परॉटकरो, जब हम अपना इतना समय संसार की 
ऑलरिक दशा देखने और उसे को पक में व्यतीत करचुके 
हैं। भर शपने झात्मा एवं उसके दुःख के कारणों तदा छुज़ 
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के स्वरुप को समझकर आत्मविश्व/स प्राप्त कर चुके है. तो 
आहए अब अ्गाड़ो छुख के इस राज़ भार्ग तक पहुंचने के 
साधक उपायोका भी दिर्दृर्शन संसारमे प्रच्ल्तित प्रध्यात्‌ मतों 
के अनुधार फरले। परन्तु इसके पहिले इन्हीं थो ऋषोश्वर 
महाराज के निकट से यह जानलें कि वस्तुतः इस राजमार्ग 
तक पहुंचने के लिए उपाय कौनसे है। फिर उनका दिग्दर्शन 
सर्व मतों में सुगमता पूर्वक कर सकंगे। और उनका शान 
प्राप्त कर सत्यमई चरित्र क्रे हिंडोले में बेठे श्रपने शास्पत 
आनन्दरूप 'सोह का राग गाते गाते स्वय उसी में सदेव के 
लिये लीन हो जादेंगे। धन्य होगा वह श्रवसर जिसकाल हम 
स्वकतंब्यरत हो स्वाधीनता को पाने के लिये घर्ममई 
“सत्य धरममा्ग पर पैर बढ़ाते नहीं हिचकिचायंगे। वीरता 
प्रयंक उद्योगशील होना हमारा लक््यविर्दु होना है और 
मात्मविशदास में हद होना उसका सार है ! 


क्ट्ट२+ ७) अैउज्चिनययट 
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सख के राज मार्ग तक 


जे 
पहुंचने के उपाय । 
“कि #-- 


“परमाणु मित्तिय विहु रगादीण तु विज्जदे जस्स । 

णविसतो ,जाणदिश्वप्पा णय॒तु सब्वागम घरोवि॥” 
आज से करोव दो हजार वर्ष पहिले इस हो पवित्र भारत- 
मही पर आत्मश्ान के परम मर्मजझ् भगवान कुन्दकुत्दाचाय हो 
गुज़रे हैं। आप आत्मसिद्धात्त को उच्च शिषिर को आप्त हो 
कर ठोक हो उक्तछोक में कह गए हैं कि 'रागठ् पादिकों का 
पय्माशमांतर भो जिसको आत्मा में है बह सर्व शा्रों का 
_आनने वाला होने पर भो आत्मा को नहीं अनुभव करता है। 
इस हो से अनुमान किया जा सकता है कि आत्माठुभव 
प्राप्त करना मात्रउत्तम पुस्तकों के अध्ययन वा पठन पाठन 
से नहीं प्राप्त हो सकता है। उसको प्राप्ति के लिये मनुथ को 
आने झ तःकरण को छुद्ध करना होता है। उसमें से राग 
है पादि को फासिमा को हटाना पड़ता है, क्योंकि जिसका 
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मनरूपी जल सगदहष आदि ल८रो से अ्रडीौल है धही आत्मा 
फे स्वरूप को अनुभव करता है। जो कषाय की वायु से स्पर्श 
नहीं पाता, जिसमे शानुपी अग्नी की निर्मेल ज्वाला उठ रहो 
है ऐसा चैतन्य-आत्मारूएी दोपक ही भोह श्रेंघकार को दूर 
करता हुआ जगत में प्रकाशमान होता है। अवश्य ही पुरय' 
पाप कर्म अनेक विकल्प करता है, परन्तु जैसे मुख के अनेक 
विकारों के संयोग के होने पर सो दर्पश विकार नहीं होना है! 
उस हो प्रकार आत्मा के स्वभाव में भो विकारपना नहींआतः 
है। घह सदेव शाता दृष्टा बना रहता है । इस कारण 'जिसने 
मनरुपो दौड़ते हुए हाथो को शानरूपो रस्सी से' नहीं बांधा 
है चह दु/ख भोगता हुआ संसार में भ्रमण करता है !' 


हम पहिले दी देख चुके है कि ययार्थ खुख प्रत्येक आत्मा 
में स्वयं विद्यमान है। घह संसार के वाह्य प्रपंचों में नहीं है के. 
हमांरो घतंमान को सोसारिक अवसा में घह 'खुख पूर्ण संतोष 
को आंतर दशा है। यह घुल आनन्दरूप है, और आनन्द में 
किसी तरह की झ्राकुलता नहीं रहती हैं। धास्तव में इच्छा 
तृप्त करने से जो संतोष मिलता है वह बहुत ही थोड़े समय 
के लिये होता है। भायावी होता है और उसो इच्छा को 
तृप्त करने को बार वार लांलसा हृदय में जाय्त होतों है। इच्छ 
समुद्र ऐसा है जैसे इतनी नदियों के मिल जाने से भी समुद्र 
तृप्ति वहीं पाता वैसे ही अनेक पदार्थों के मिलने पर भी इच्छा 
को तृप्ति नही होतो। इच्छा अपने सेवकों के पास से अधिक 
सेथा की आशा करती है। जब ठक शारोरिक ओग़ मानसिक 
दुष्ख मनु के माथे न आपड़े तबतक वह इच्दाओं को तृप्त 
करने में नया बन£ रहता है;परन्तु फिर वह दुश्खाग्ती मे फिरता 
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है कि जिससे उसे झतुभव होता है और घह चोसनांओँ के 
फंदे से छूटता है तथा पवित्र होता है। साथंशतः इच्छा 
नरक वासियों का धन है और सब दुःख उसमें समाए हुए 
है। इच्छाओं का त्यांग करना वह स्वर्ग का सात्ञात्कार करने 
सरीखा है। परन्तु स्वामी वशाओं जो उंत॒ष् करने मे मयी तृष्णाओं को संतुष्ट करने में तुम 


दे रहो तो जहर न मे सो बम के मि नरक में डयोगे' और अहंपन के विचारों 
को दूरकर विल्कल निःस्वाथता ओर जितेन्द्रियता सोबोगे विल्डुल निःस्वार्थतां ओर जितेन्द्रियता स्रीखो 
अदा ओन हा है आन आह यहां पर रहते हुए भो स्वर्गीय आनन्द का अनुभव करोगे। 
अहता अंधो है,अविचारों है, ज्ञान रहित हे, ओर दु/ख का 
परम कारण है। शुद्ध विचार शक्ति निष्पक्षपाठी निशेय और 
सहुशने इनका चैतल्य के साथ सम्बन्ध है।इस दिव्य 


चैतन्य का जितना तुम अवुभव करोगे उतना हो तुम्दें शान 
होगा कि सच्चा छुत्न क्या है ! 


जब तक स्वार्थदष्टि से तुम अपने लिये छुख था सुद्ध 

के पदार्थों को ढ ढोगे तव तक सश्या खुज़ तुम से दूर भगेगा 

और दुःछ् दुर्भाग्य के वीज उगेंगे | दूसरों का भला करेने में 

परोपकार करने में जितना तुम 'अ्रदंता का त्याय कर सकते 

हो उतने हो तुम सच्चा सुख पाने थोन्च वन सकते हो ओर 
आनन्द के भोक्ता हो सके हो। एक कवि कहता है कि 

[६ ३8 9॥ 30ण078 70 शी एऐशाड 07९0, 
गण 8 6 5 88580; 


[६ ३8 |7 हाएए, ए० ॥ 56शंताए 865 
पु शत 0ए' (70३४ 


ए8(0ए७२ 50 हए 08४गह8 ०० गीड़ 7080, 
पृणाक हैं0 .. ०, ह6 
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५0 और हीए 80३ ॥९ (९, शाएं 07 
पल औआशो (एज ॥९५. 


भ्र्यात-दूसरा एमें चाहे, इससे नहीं परन्त हम दूसरे फो 
चाहें इससे हदय प्रसन्न होता है। दान लेने में वही, हमारे 
ऋआन्तरिक खोज का अन्त दान देने में होता हे। जिस वस्तु 
को तू चाहना हो उस वस्तु को द्‌ दे । इससे तेरे आत्मा को 
सराक मिलेगा और तू से तौर पर जिन्दा रहा कहा 
जायगा । चस्तु स्वाथ का विचार करने से तुम दुःख का 
स्वागत फरते हो। स्वार्थ का विचार छोड़ो, इससे तुम शांति 
को दुलाथोगे। स्वार्थ को विचार कर तुम सुख को खोते हो, 
इतता ही नहीं परन्तु जिसे हम सुख का मूल मानते हैं वह भी 
चला जाता है। जिसे जीम की चाद लग गई हो ऐसा भनुप्य 
नये २ स्वादिए खुराक के लिये तरसता है, मरी हुई भूख को 
चिताने के लिये अनेक रोचक पदार्थ जाता है, परन्तु थोड़े ही 
दिन में अ्रजोर्ण होकर उसे अनेक रोग आए घेरते हैं। और 
इससे यह जितना पहिले जा सकता था उठना भी नहीं जा 
सकता परन्तु जिसने अपनी जीभ को वश भें किया है, उसे 
स्वादिष्ट पदार्थों की कुछ परवा नही होतो, चह सादी खुराक 
में ही परम सखुज मानता है। स्वार्थी मछुय सोचते हैं कि 
इच्छाओं की तृप्ति में खुज़ के देवता की सूर्ति है, परन्तु ज्यों 
ही वे उस सूति को पकड़ने को जाते है त्योहों उनके हाथ में 
ढशञ्ज का हाइ-पिजर आता है! धर्मशाज् ठीक ही कहते हैं 


हक कीमत पल है आर कस परपफार के शत" स्वार्थ के कारण अपने ही विचार मे मग्न रहते 
_हैं उनका जोबन व्यथ जाता है और जो परोपकार के आशच_ 
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से अपने को मूल जाते हैं वे परमार्थ का साधन करते है 
अर्थात्‌ वे परमावन्द के सोक्ता हैं। 


इस प्रकार हमको मालूम हो जाता है कि पर्रा त्याग में 

ही सुख विद्यमान है। जिस समय अपने 'आप' का भी ख्याल 
हमारे मस्तिष्क में से विदा हो जायगा, द्वेत का सात्र ही 
जाता रहेगा उस समय ही हम पर्ण सुख फे अधिकारी होने के 
थोग्य हो सकेंगे। उसी समय हम विश्वभर में समताको प्राप्त 
फरके अपने स्वभाव में लीन होगे। न अपने से मुहृष्यत और 
न परसेद्व प होगा। परन्तु यह होगा उस परमऊँचे राजमार्ग पर 
भी बहुत कुछ चल॑ लेने पर । इसलिए उस राजमार्ग तक चल 
होगा कि हम अपने मत पर जरा 

लगाम चढ़ाले और उसे स्वच्चुच्धता पृ्वंक जिस इच्चा, जिस 


वाब्छा, जिस काउ्छा को लम्बी सड़क पर पह घुड़दौड़ 


क्गागा चाहे न लगाने । अपने आप में ज़रा विवेक को 
से पा ते पका वजन वन पर दर 
_साराशतः इंस राजमाग तक पहुंचने के रफायों में : 

हमे किडिसत त्याग करना पड़ेगा. अवश्य ही अपनो आदतो 


को, अपने कुसावा को और अपने विकत विचार। को सुधारना 


होगा | जिन से आज हम विशेष राग करते हैं; उन् में महच 

रहते है, उन में हमें यथाथेता को देखना होगा | और जिन से 

हंपष करते हैं उनसे उस द प करने का कारगर देखना होगा | 

संसार में जिन चलती फिरती और खिर सू्तियां के 

दर्शन हम पहले देख चुके हैं । उन से अपना 

उचित सम्बन्ध पहिचानना होगा । परन्तु यहां पर 
# संघार में सुस कहा है? एफ ४६०६० । 
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चलती फिस्तों मूतियों में हमे सिर्फ मनुष्य समाज को हो १ 
समभ्ना चाहिए। पशु संसार भी इसही जीवित जगत का 
एक साथी है। उसकझ्ने भो प्राणों का मूल्य और आत्मा का 
महल हमसे किलो प्रकार भी कम नही है । वह तो पत्यत्ष में 
ही चतते फिरते, अपनो बुद्धि से काम लेते हमे दिखलाई 
पड़ते है, एरन्ठु जगत को सिर मूर्तियों में भी घहो प्राण हैं जो 
हममें हैं और आए में हैं। एक वृक्ष मे भी वही चेदना है-दुःख 
खुल अतुभव करने को शक्ति है जो मनुष्यों मे है। यह वात 
आज प्राकृतिक चिन्षान ( 80०7०७ ) से भो सिद्ध 
है। हां जगद्रेशचब्द्रवोस ने इस ही को अच्छी तरह सिद्ध 
कर दियः है। परन्तु भारद के प्रादोन आतपुरुषों ने इस बात 
का प्रतिषादन हजारो चर्षो' पहिले ही कर दिया था। इसका 
ही क्यों उन्हों ने तो यहां तक बतला दिया था कि सचित्त 
जल-वायु-अग्नि और पृथ्वी में भी वही जीव है, यही चैतनत्व है 
जो एक मलुन्य में है।इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण भविष्य 
विज्ञान संखार के गर्भ मे है। इस प्रकार इन सर्व प्रकार के 
जोदिद प्राणियों से समुचित यति दवोण अपना कार्य साधना 
हमारे लिए वुद्धिमत्ता का कार्य है। इनमें ओर (इन के साथी 
अरजीव-अचेतन सांसारिक पदार्थों, में विशेष ममत्त्व करके 
अयवा द ष करके स्वार्थान्ध होना मनुष्य के लिये शोभनोक 
नहीं है; क्योंकि धह अशरफुलमजतुकांत-सर्वोत्तम जीवित 
आाणी ( १००॥९४ (7०४४४77७ ) है। 


झतएव जब भठ्ठुथ जोवित संसोरमे विशेष वुद्धिमान 
ओर शांत्वान समझा जाता है तो उसका यह कर्तव्य ज़रूरी 
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हो जाता है कि उसका जीवनव्यवद्ारपशु संसार से उत्तम 
हो-उत्कृष्ट हो। उसमें अन्ानपर्ण विचारों का समावेश न हो 
ओर परभोद्धपद्‌ को भ्राप्त करने की पर्णा अभिलापा हो। 
पगुगण सी पररुपर प्रीतिपर्षक जीवन निर्वाह करते है। 
आपली रागद्व प में इतने तन्‍्मय नहीं हो जाते हैँ कि आपस 
हो में सिड़ फुड़ब्चल कर के लहो छुह्दान हो जावे। चह प्रकृति 
के नियमालुकूल परस्पर सहयोग से रहना जानते हैं । 
नियमितरूप में साधारण भोजन करते है और विपयमोग में 
भी नियमित संयम से काम लेते है। चह प्राकृतिक नियम का 
उन्न घन कभी नहीं फरते । परन्तु इन की समानता में जब हम 
आज के सर्वोत्तम जीवित भाणों के 'सदृकृत्य' देखते हैं तो 
बुद्धि को चक्कर में डाल छेते हैं । समझ में नही आता कि 
प्रातिक सिद्धान्ता|की अवहेलनाइस मानव संसार में क्योवर 
हो रहो है ! विशिष्ट चुद्धिहे, विशिष्ट शाव हैऔर विशिष्ट शारी 
रिक थोग्यता ! फिर तिसपरभो प्राकृतिक नियमाका उन्न घन हो 
तो बह किस प्रकार सर्वोत्तम प्राणी फहाजाय इस अपेक्षातों थ्रा अके 
मनुष्यों से हमारे पशु दी अच्छे हैं और वह अपने नियमित 
रुप मे अपने जीवन का पूर्ण भोग भी प्राप्त करते है। 


आज मतुष्य संसार परस्पर ,में ही सहयोग से नहीं रह 
रहा है, यधपे यह प्राकृतिक सिद्धान्त है कि विना परस्पर 
के सहयोग के जोचन नियांद होना कठिन है। एक छोटे 
कुटुम्व से इस सिद्धान्त का प्रयोग प्रारंभ होता है ओर चह 
बड़े बड़े याट्रो तक में लागू है। समाज का कार्य हो ' विष प्ित 
रूपसे न चल सके, थदि मनुप्य परस्पर सहयोग करना, 
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जानें, यदि किसान अन्न की व्यवशा न करे और जुलांहा 
कपड़ा न वनायांकरे तोशेष भद्ठुप्यों का जीवन कठिन हो 
जाय । जवतक इस सिद्धान्त की समुचित मान्यता रहती है 
तव ही तक महुथ जाति शात्ति पूवेक अपने उद्द श्य, धम, 
अर्थ, काम को सिद्धि कर सकती है।इसके अभाव में एक 
प्रकार का उपद्रव जड़ा हो ज्ञाता है और उसमें ५, घ॒णां 
ओर र्दार्थ अपना प्रभुत्व जमा लेते है। पत्यक्ष में संसार में 
आज यह ही हो रहा है। श्वेतवर्ण के मनुष्य अन्य चरणों के 
महुयों को मदुय ही नहीं समझ रहे हैं ओर अपना हो जीवन 
संसार में महत्वमय जान रहे है। वह समभते है कि हम ही को 
संसार में जोवित रहने का और प्रभुत्व प्राप्त करने का अधि- 
कार प्राप्त है। शेप मनुष्य हमारी दया के पात्र हैं। थदि हम 
उन्हें ज्ञीवनदान द्‌ तो हो वे जीवित रह सकते बरन उनको 
कोई अधिकार नहीं है कि वे जीवन संग्राम मे हमारो समानता 
कर। बस इस स्वार्थमयी अहंमन्यता में वे अन्य अवशेप जीवन 
क्रियाओं में भी प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल जाते नहीं दिस 
कते है उनके हृदय में विश्वप्रेम का भाव-मात्र अपने भाइयों 
के लिए सीमित हो रहा है। वह धम के मूल ठत्व को खो बैठे 
हैं। आत्मतत्व से अपरिचित है। पःशविकता ही उनका शान 
है। वहो उनका वल है, और सब मिथ्या है। उनके निकट धर्म 
को वात मानो धर्मग्रन्थ के लिए हो सीमित हैँ। तिसपर झूवी 
यह है कि शेष संसार भो इन गौरवरों प्रभुओ को प्रेतसई 
प्रतिमा पर मग्ध है। चह उसकी बाहरी चमक दमक ओर 
टीप ठाप में इतना भदान्ध है कि उसे अपने आप को सी खुध 
नहीं है। फल यह है कि उस पाशविक सभ्यता के कार्यों का 
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श्रञ्ुकरण अन्वश्नद्धालु हो करने से महुय संसार वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों से-परक्ृतिक पररुपर सहयोग के उपायों से-अजान 
हो रहा है। इन्द्रियों के विषय भोगों के वश हो उन्ही को पूर्ति 
में सारो शक्ति का लगा देना आजकल का धर्म हो रहा है। 
ओठ प्रोत किसी प्रकार अपनी विषयवासनाओ की पूर्ति करने 
के लिए धन सम्पत्ति एकतजित करना आजकल के महुथों का 
आवश्यक कर्तव्य हो रहा है। घम्म रुपये के कमाने में है 
रुपया ही आजकल के महुयो का उपास्यदेव है। उसकेलिए 
थदि प्राहतिक सिद्धान्तों का, माजुषिक भावों फा विलकुल ही 
गला धोद दिया जावे तो भी कुछ परवा नही है। 


इस अधर्म सूढ सांव फे-मिथ्योपदेश फे प्रचार होने का 
परिणाम यह हो रहा है कि राष्ट्रों में भ्ति दिवस प्रतिहिसा के 
भाष वह रहे हैँ। निद नई लड़ाइयों फे होने की सम्भावना की 
जा रही है। आए विन नए नए 'प्राशंशोषक अख्रों के आवि- 
प्कार होने के समाचार आरहे हैं। परस्पर मित्रतावद्धक और 
स्वभाग्यनिर॑य के सिद्धान्तों को पैरो तल्ले कुचला जा रहा है। 
रा्टू राष्ट्र के प्रति भूखे भेड़िए की तरह मुखवाए देठे हुए है। 
नि्वलों को कहीं गम्य नहीं। उनको मृत्यु अवश्यस्भावी है। 
यह तो रहो राष्ट्रो को बाते। परन्तु दूसरे ओर इन्ही के अलु- 
रूप में पराश्चित देशो के प्राणियों में दु ज़ और दौनता को मात्रा 
थद्दांवक पहुंच चुको है कि ५ह मी रक्त की पिपासा में जल रहे 
हैं। उनको भो प्राकृतिक नियम सूझ नहीं पड़ते । और घमम के 
मूल सिद्धान्तो में विश्वास काफूर हो जाता है। मिध्याज्ञान 


शोर मिथ्याविश्वाप्त में प्रश्येक मनुय अपनी स्थिति उत्तम 


(३७ ) 


बनाने की फिक्र में नित नए उपाय ढंढता। है और इस प्रकार 
जितने हो मत॒थ होते हैं उतने ही उपाय उस जाति की दशा न मसथ होते है उतने ही उपाय उस जाति की दशा 
खुधारने के बतलाए जाते है। जिस के फलस्वरूप एक तरह 
से क्रान्ति उपस्थित हो जाती है और उससे लाभ प्रत्येक 
स्वायान्ध मदुथ उठाता है।_ 


ड्स या कप मय जा वि को“ स्वार्थान्धता के में धार्मिक जातियां भी 
अपने धर्म के सिद्धान्तोकों समभनेमे लाचार हो जाती है अ 
“उनके बेनिक सत्य स्वाथधासना से पूर्ण होते है । जिसके कारण 
हर तरह से मत॒य जाति पतित और द्‌ खित होती है। आज- 
कल भारतवर्ष को विविध जातियों के अन्तर्गत यही दशा 
देखने में आरही है। यह मानो हुईं बात है कि भारतवर्ष धर्म 
प्राण देश है एरन्तुचहां जिस प्रकारप्राकृतिक नियमों, धार्मिक 
सिद्धान्तो' को अवहेलना होते देखी जातो है वह एक अत्यन्त 
ही शोचनोय असिनय है। यम के खुलमाव को ने समझते के को न समभने के 
कारण विविध जातियाँ एक दूसरे को घणा और &ष की जातियाँ एक दूसरे को घणा और हष को 
दृष्टि से देखती एे। थोथे क्रियाकारडो को-पू्ति में ही खुन वहा 
देना अववा अपनो सड्ृठित शक्ति का, दुरुपयोग कर * 
गक-मामञा खेल हो रहा है । घ॒मम के झ से दिमस होने 
का परिणाम ढकोसले बाजी से रह गया है | शृह गृह में कलद 
ओर स्वा्थपरता की मात्रा बढ़ गई है। जिसमे सबकी अलग 
अलग आवश्यकताये बढ़ गई है। ओर उनके बढ़ने से मलुष्य 
अपनेजीवनोद श्य से भी भटक यया है | उसका देनिक जीवन 
पाशविकवा से भी बढ़कर खराब धोगया है। 


इस सब होने के कारण हम पहिले ही देख आए हैं कि 





( रेप ) 


थार्थ वस्तुस्वरुप का शान न होना ही है। बल्तुस्वरूप के 
विपसंत भ्रद्धान होने से हो महुप्य खुख के शान्तिमय भाग से 


विचलित होजाता है और आत्मपतन करके स्वार्थमई पाश- 
विकता में पड़ जाता है, जिसका जीता जागता चित्र आजकल 
का संसार है। परन्तु चह अटल नियम है कि सत्य का कभी 
नाश नही हो सकता । सूय पर कोई कोटि राशि धूल की डाले 
परन्तु उसका प्रकाश अन्त में प्रकट ही होता है। आजकल भी 
यही होता दोख रहा है। लोगो को आजकल को पाशविक 
सभ्यता भें अविश्वास उत्पन्न हो गया है और चहयथार्थ सत्य 
की खोज में भो जरा २ अग्नसर हो रहा है। पूर्व को ओर बह 
लालसा भरे नेत्रों से देखरहा है। भारत फे प्रावोन ऋषियों 
के स्वर्णमव चराक्यों से अपना भविष्य सुखमय वनाना चाहता 
है। आजकल का पद्दूलित भारत भी आंख भीच कर उसके 
पद्‌ चिन्होंमे चलना अपना गौरव सममताहै। इस हेतु यहांपर 
उस ययाथ खुख के राजमार्ग तक पहुंचने वाले सदुपायों 


का दिग्द्शन करना परम हितकर व कह्याणकारो होगा। 
घस्तुतः जब हम अपने स्वार्थरत दैनिक ज्ञोवन से हटकर 


सुख के भार्ग पर आना चाहँगे, उस समय हमे इस गत को 


आवश्यकता होगी कि हम उच महान पुरुषों की जीवन घट घट 





करण करे करे। नोति का बाका भी हमको यहो वतलाता है कि 
महाजनाः येन गताः सः पन्‍्थः ।” सरल हृदय ओर दिचक्षण 


चूद्धि धारक कविंगण प्राकृतिक अनुरूप में ही हम से यहां एक 
मव हो कहते है कि :-- 


( ३६ ) 
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वस्तुतः यह ठोक है, परन्तु प्रश्न यह होता है कि हम किस 
महापुरुष के चरणचिन्हों का अतुसरण कर। संसार में अनेकों 
महात्मा हो शुज़रे है उन में से किनको शरण को हम प्राप्त 
कर | तिस पर आज भी हमारे मध्य यदाकदा सम्ुद्दर महा: 
जन का जन्म होजाता है तो फिर ऐसी अवस्था में हम 
किसको अपना आदश बनाए ! इस शड्डाकी निद्र त्ति फे अर्थ 
हम पुनः उन्ही ऋषीश्वर के निकट पहुँच कर इस शड्ढा को 
हल कर लेते हैं। और हमको विदित हो जाता है, जैसे कि हमें 
पहिले यथाथ शाल्रों के विषय भें ज्ञान भाप्त हो घुका है कि 
हि पर लय लय व जो व पर वत ही महापुरुष का अनुकरण करना चाहिए जिसका सांसा- 
आप तो ओर विकस सहगल नस अत हो मोह विल्वकुल नए वजन सा कट लनुरचना -जो रागढ प से परे वीतरा- 


गमय द स॒व॒ पर समान हो। 
गन नम कल नशा पनण चना 
मय हो कब किस यम पड और यथार्थ सत्य को बतलाने वाले प्रमाणसिद्ध और 
डर जप से पर ह प्र तर पाल, हो | एवं जिसका शान संसार के समस्त 
चिन्हों में चलना हमारे लिए हितकर होगा। यही महापुरुष 
अपनो सांसारिक एरमात्मावस्था पूरा करके विकल-शरोर 
रहित सिद्ध परमात्मा हो जाते है। इन्हीं की उपासना हमको 


करनी चाहिए, जिससे हमें यथार्थ मार्ग सूक पड़े। अतएच 


प्रथम हमें परमात्मास्वरूप व्यक्ति का चिन्तवन करना 
जरुर हुआ। 


(४० ) 


इसके पश्चात्‌ जब हम उसके दिव्य चरित्र से पूर्ण विज्ञ 
हो जादेंगे और उसके प्रति पूर्ण विनय अपने हृदय में भर 
लेंगे तव ही हमें यथार्थ ज्ञान समझ पड़ेगा और तब ही हम 
शापना देनिक चारित्र सुधार पायंगे। 


यह हम देख चुके हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी में हमारे 
समान ही सूल्यमय भाण है और उनको भी यहो उतकट लालसा 
है कि उन्हें सुख और शांति प्राप्त दो एवं उन्हें उनके देनिक 
जीवन में फोई बाधा न उपस्थित करे। और यह स्थाभाविक 
हो है। हम स्वयं यह नही चाहते है कि कोई बात हमारे प्रति- 
कूल हो जो हमको किसीप्रकार का कष्ट देखके। इसलिए हमारा 
दैनिक चारित्र का नियम निर्धारित होजाता है कि (१) हम 
हिंसा से दूर रहे (२) भू 5 बोलने से परहेज्ञ करे (३ ) एराई 
चस्तु चुराने का कुमाव न रख रख [5] सदाचार ४) उदाचार का पात॒ुत्र 
करने हेतु वृह्नाचस्य का अभ्यास करे और (५ ) सांसारिक 
_चस्तुओ के प्रति अपनो आकाब्क्ा नियमित करत । यही वह 
स्वरणमय उपाय है ओ हमे राजमार्ग के रास्ते को ओर लगा 
दंगे और हम क्रम करके परमखुज को पालंगें। शव अगाड़ो 
हम इन्हीं बातों का पिशेषरुप से दिग्दर्शन करंगे ओर देखेंगे 
कि सर्व मो ने ही इन वैज्ञानिक उपायों को अवश्य ही रुप 
कार किया है। और उत्तका पालन करना हमारे देनिक 
जोवन को भी छुबमय वना सकेगा। अतश्व पाठक स्वच्छ- 
मवा हो इनको ध्यान में लेच। 
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(४१ ) 


(३) 


उपासनीय देव | 
ह& 300 आ मु 
जिसने गाद्वेप कामादिक जीता, सब जग जान लिया। 
सब जीवों को मोह मार्ग का निस्पृह हो, उपदेश दिया॥ 
चढ़, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीनकहों। 
भक्तिमाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीम रहो ॥? 


“-मिरी भावना” 


पहिले हम देख आए है कि परमसुख प्राप्ति के लिए उस 
के राजमार्ग पर चलना होता है। ओर उस राजमार्ग तक 
पहुंचने के लिये जो उपाय है उन में सर्व प्रथम उन महापरुषों 
का अतुसरण करना जरूरी वतलाया गया है जिन्होंने स्वयं उस 
का अभ्याघ कर उसे प्राप्त किया है। अतण्च इस अलुसरण के 
लिए यह आवश्यक ही है कि उन महापुरुषों के चारित्रों में 
भक्ति को जाय । परन्तु हम पहिते हो यह अ्रश्न कर छुके हैं 
कि वह कोनसा महापुरुष होना चाहिए कि जिसको उपाधना 
व भक्ति हमको करना चाहिए ! इसही का विचोर हम यहां 
पर पुनः वैज्ञानिक ढंग से करेगे। 


यदि हम संसार व्यवहार के रूप में यह मानल कि जो 


(४१ ) 


सत्तावान हो ओर हमारी रक्ता भली प्रकार कर सकता हो 
वही हमारे पूजने योग्य है तो हमे उस पृरुम में उस पूरण॑ता के 
दर्शन नहीं होगे जो कि एक महापुरुष में होता चाहिये जिन को 
कि हम पहिले देख आये है। यदि उसे हम एक राजा के रूप 
में मानले और उस हो की कृपा कोर पर अपना सारण आशा 
भरोसा जीवन व्यवहार छोड़ दें तो भी काये नही चल्लेगा। 
प्रत्यन्षतः हम देखते है जब हम अपने आप भ्रम करते हैं तवही 
अपना पेट भर पाते है। हम अन्य के भरोसे रह कर कोई कार्य 
नहों कर सकते हैं। जब हमएरे देनिक व्यवहार को ही यह 
दशा है तव परमार्थ के लिए दूसरे की ओर आशा भरे नेत्रो 
से 'देखना हमको दया फल प्राप्त करा सकेगा यह सहज अलु- 
भाषगम्य है। तिछ् पर हम पहिले हो देख चुके हैं कि इस 
संलार में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति को 
उसकी इच्छानुसार सु ओर आनन्द प्रदान कर सके । यह 
तो प्रत्येक व्यक्ति के ही आधीन है कि चह अपने को चाहे 
सुक्षी बनाले अथवा दुःखो को तप्त ज्वालामृजी मे पदकले। _ 
अन्यत्र न कोई ईश्वर है,व कोई शक्ति है और न कोई 
दाता है।जो उसपर दया करके उसको दशा सुधार द्‌ ! 

थदि ऐसा ही कोई पुरुष मिल जाय तो वह हम संसारी 
ज़ीवो से भो भद्दान्‌ क्लेशवान दोगां, क्यों कि उस में 
हमसे लाजगुणी अधिक इच्छाओ को उत्पत्ति एक क्षण में हो 

जायगी | और इच्छायं हा दुख को मूल हैं यह हम जान 

चुके हैं। इस लिए हमारा आदर्श हमारा पूज्य उपास्यदेव 

इन दुःखों के जाज् से परे पू खुखरूप होना चाहिये। 

इसी भराकृतिक सन्देश को व्याख्या हमे हिन्हुओ को प्रस्यात्‌ 
भगवद्र॒गोता मे मिलतो है वहां कहा है कि ३-- 


( ४३ ) 


"न कतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ॥ 
न क+ फल संयोग खमावरतु प्रधतते ॥ १॥ 
भादत्ते कस्यचित्पापं न फस्प सुकत विभु । 

अप्तानेना ,त ज्ञान तैंन मुह्नन्ति जन्तव- ॥शा” 


ईसाइयों के यहाँ भी यही बतलाया गया है !। ॥7७४४॥ए४8 
(]!.646 ) का कहना है कि।-- 
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भाव यह है कि परमात्मा का स्वभाव अनन्त काल तक 
' परमोश्च समाधि का उपभोग करना है, जिस मे वह हमारे 
सहश सब सांसारिक भंभटो से अलग रहता है. हमारे सब बमारे सब 
अकार के दुःख उसे नहीं सता सकते हैं ओर हमारे जीवन के 

सा उस जद मो जापयकत सी है के निकट नहीं जा सकते हूं। वह अपने 

शाप मे पर है (पे जम से ऋुद मो जाकरयकत नही 
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कोई भी भंद उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती ओर क्रोध 
उसे चल विचल नहीं कर सकता | एक उपास्यदेव का यह 
सच्चा स्वरुप हमारे उक्त कथन को पुष्टि करता है। ऐसेहो पूर्रा 
परमात्मा का आदशे सम्मुख रखना हमारे उन्नद पथ में सहा- 
यता का कारण है ।इस दो बात को लक्ष्य करके हमारे 
पूर्व घुछुषों ने उलका स्वरूप हमे हृद्यज्ञम करादिया था. परन्तु 
अभाग्यवश यदि हम अपने कषायों के वशोभूत हो उसका 
विकृतरुष बना डाले तो इस में उन शांखवेत्ताओं का क्‍या 
अपराब है! यह तो मतुय को ही ऋृति है। चाहे वह उन से 
सहूल्ाभ उठाये और परमात्म-स्वरुप के दर्शत करे। अथवा 
सांसारिक प्रलोभनों मे फल स्वयं पतित होवे और उस प्राचोन- 
पट को भी कल्नड्वित करे । मजुथ्य को हो पूर्ण स्वाधोनता प्राप्त 
है। वह उस स्वावीनता का सदुफ्योग करके पूर्ण खुखरूप 
आदर्श के चरण चिन्हो में चलकर तद्वत्‌ सुत्दुप हो सकता 
है। उस आदर्श का झप जिस प्रकार उपरोक्त दो धर्मों में 
बतलाया पयः है वैसा हो हमे खोज करने से संसार के अन्य 
धर्मों में मो मिद्धदा है । यूनानवासियों का भो ऐसा हो 
धार्मिक विश्दाल था, यह उनके प्रख्यात्‌ तत्ववेता अरस्तू 
( 20१६०) ) के मत से व्वक्त है। चर परमात्मा को & 
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जगत के कार्यों से बिलकुल निर्दोष प्रकट करता है। वस्तुतः है 

भी यही वात जैसे कि दम देख चुके है। तिसपर भी ईः्वर पर 

आ्रशा-भरोसा रखने फे विषय में मि० जोजेफ मैककेब साहब 
स्पष्ट विवेचन दृएब्य है। आप अपनी पुस्तक “दिपैक्रपूली 

ऑफ रिलीजन ” (५० ३०-३४) मे लिखते है कि “जिस परमेश्यर 

की भमनुय को अ 

है। हम जिस बात को परीक्षा करते हैं चह यह है कि इस _ है वह थह है कि इस _ 

विशाल _समझ को ठोकर खाते इये को सहायता करते और 


त्कं४ हितेच्छा में जो कि जक़ली कौओं को भोजन देती है यह_ 
वांद देखना चांहते हे कि पह सडक कम मे दब बताता क्रम में कुछ उत्तमता 
के लक्षण उत्पन्न करे अथात संस उत्पन्न करे अथात्‌ संसार के श्रश्रपात एवं रक्त के 
वहाव को रोकने में हमारी लड़खड़ात॑ खबड़ावी हुई डिक यहा का हुई वृद्धि की सहायता 
किये पर आह जज मत से बयान | निरपराधों की दुःख और भूख प्यास से रज्ां करे 
रत कहो को मर उमस अपन्‍्यता से बचाबे। 
अथवा यह और भो अच्छा हो जो असम्य का जन्म ही न 
ग न बढ़ने दे.। ठोक यह 
ईश्वर भक्त को परेशानी के कारण सदेव से रहे हैं। चंद हमको 
माजुषिक क्रम में परमेश्वर की सहायता का प्रत्यक्ष कोई चिन्ह 
नहीं दिखा सकता है। धह कभी २ ऐसी कहानियों को जैसे 
भोन्‍्स ( !(०॥४ )के स्थान पर फिरिश्तों का दिखाई देना था 
छर्दडज ( ,077068 ) के अद्भुत करिशम जो खोज करने 
भूठे पाये जाते हैं छुनकर आनन्दित होता है। परन्तु 
सांमान्यतथा वह इस से बेचैन रहता है कि माठ॒ुषिक जीवन 
क्रम में परमेश्वर का सहायक हाथ दृष्टिगोच्र नहीं होता है। 
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घंह धीरे २ बुड़बुड़ाता है. कि परमेश्वर गुप्त में भीर दृदय के 
भीवर से अत्यन्त अदृश्यता में काय्य॑ करता है, कि उसने 
भठठुंथो को स्वतंत्रता प्रदान की है जिसका उस के लिये लिहाज़ 
करना आवश्यक है और यह कि स्याव्‌ सर्वोत्तेम कृपा यह है 
कि वह मनुथ को इस वात का अवसर प्रदान करता है कि 
चह अपनी स्वयं सहायता करके अपने को वलवान बना लेवे । 
इन स्व निर्वल दावों फे पौछे एक निराशाजनक बोध है कि 
उस परमेश्वर का पता, जिसको वह इतने स्पष्ट रुप से 
सूर्य्यास्त, गुलाबों एवं सुन्दर पक्त के बनाने में देखता है, भदुप्य 
के जीवन में कहीं भी यथार्थ दृष्टि में नहीं चलता है। क्या 
विद्यमान मतुयजाति के समय में कोई भी चात ऐसी ( पृथ्वो 
केकिसी भागपर ) हुई है जिसमें परमेश्वर का संबंध पाया जावे! 
क्या महुय के छृत्यों की विशाल सूची मे एक घटना भी ऐसी 
है जिसमें परमेश्वर का हाथ पाया जावे ? चह घटना कहां है 
जिस के प्राकृतिक कारणों का हम विश्वसनीय पता नहीं लगा 
सकते हैं ? चह यह शंका है जिसको गव महासमर ने पुस्ता 
फर दिया है। यह वात नहीं है कि मनुष्य फो सहायता को 
आवश्यकता नथी | हमारी जाति का घटनाक्रम कैसा हृद्य-द्वाहो 
है! सभ्यता की ड्योढ़ी तक पहुँचने के पहिले प्रारम्मिक 
महुयों को दांडण गतियों में सैकड़ों और हजारों वर्ष कराते 
व्यतीतहुये | उस परभी यहासभ्यताएसी अपूर्ण थी; और इस 
में इतने पाशविक विचार घर किये हुए थे कि लोगो को दुःख 
फिर भो भोगना पड़ता था। आज भी हम समर, रोग,द्रिद्वता, 
अपराधों, हृदय-संकोच ओर संकोर्ण स्वभावों को, जो हमारे 
जीवन को अंधकारमय बनाते हैं, असहाय्य अवसा मे देखते 
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हैं। और ऐसा शात होता है कि परमेश्वर को इस सम्पूर्ण 
समय में सथ्यांस्त को शुनहरा करने और मोर के पंणों में 
बूटे बनाने से अवकाश नहीं मिल्रा ! ईश्वरमक कहते 
है कि परमेश्वर ने पापों के कारण समर को चालू रखा। 
प्रयोजन से यहां छुछ अर्थ नही है। ऐसा चालू रखना फिर भी 
पाशविक दद्ला तेवा है। आप उस पिता को दया कहँगे जो 

के जे छत डे अर अब ते हये अपनो पुत्रो के शलि को विगड़ता देखे ? 
और जो उसकी रक्षा करने की पूर्ण योग्यता रखता हो? 
फिर क्या आप संतोषित दो जायेंगे यदि धद उस बात को 
अत 2" िसी पका उसको 

ना की? 

इस सरुपष्ट विचेचन द्वारा विद्यान लेखक ने परमेश्वर पर 
अपने छुजडु/ख का भरोसा रखना और यह आशा रखना 
कि उसको कृपा से ही हम परमझुखी हो जांयगे-ऐसी मिंथ्या 
धारणा का विशेष उत्तमता के साथ निराकरण किया है। 
किसो अन्य व्यक्ति पर अपने जीवन-संस्वन्धी उत्तरदायित्व 
का बोभा डोलना बिलकुल अवुद्धिमानों हो समसना चाहिये, 
क्योकि हम पहिले ही देख चुके हैं कि प्रत्येक जोवित प्राणो रचय॑ 
अनन्त जानवाव, ओर अनब्त सुखी हे। परमसुख उसके 
सिवाय वाहिर कहीं भो नहीं है। तिसपर भी जो सुख-हुः/ख 
के अनुभव उसे हो रहे हैं चदह उसके सांसारिक बच्चन के 
कारण हैं ।उस-आात्मा के पोदुगलिक संस्वध-कार्माए शक्तियां 
के संयोग के कारण वह दुःखखुज सुगत रहा है। जैसा बोता 
है वैसा काथता है। अन्य कोई न उसे खुजो वनाता है और न 
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हुशखो के अंजाल में फंसाता है । ्रह्मविन्दु उपनिपद्‌ में स्वयं 
इसी प्राणों को हो संसार-एरिप्रमण का कारण बढाया है। 
चंहां लिखा है ;- 


मन एवं मृष्याणां कारण बंधमोष्यों'। 
चन्धाय॑ विपयासत्त मुक्त्यनिविषय स्थतम्‌ ॥7 


अर्थात-मनुं्य अपने ही मन द्वारा संखार में बे हुये हे आर तारिक थे ये पे 
हैं और थे अपने हो मन से सांसारिक वंधनां से छूट सकते हैं 
प्योकि प्राणी को मत की विपयासक्ति हो संसार में उलभाये 

जय कि को अल विषयी से विरक हो जाता है तभी. 

नि पकने कलम कि वन्धनों से छुदटो मिलवी है। इस हेतु प्रत्येक 
धाणी को श्वयं अपने को शुद्धता को ओर वढ़ाने मे प्रयत्न- 
शील होना चाहिये । अपने दैनिक कार्यों में दूसरे का सहारा 
ताकना कायरता भरा है। स्वावलस्वन द्वारा ही महुप्य 
किसी कार्य में सफल प्रयास होता है। जहां दूसरे को मुजा- 
पेक्षा को जायगी वहां उन्नति कैसे होगो ? और यह हम देज 
ही चुके है कि जो महांत्‌ आत्मायें इस प्रकार अपने स्वाव- 
रंस्वत से परमोश्व परमात्मपद्‌ को प्राप्त हुई हो वही उपास- 
नीय हैं | अतएव किसो ऐसे व्यक्ति को उपासना करना हमारे 
लिये लाभप्रद नहीं है जो एक उस स्वामी की भांति हो जो 
भंटों ओर खुशामदो से प्रसन्न होता हो। तथा उनके अम्ाव 
में क्रोध के वशीभूत हो ज्ञाता हो ! ऐसे परम-व्यक्ति के प्रति 
घक भाचाय॑ के दिस्‍्तवाक्य दृष्टव्य है /- 
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“गगी चत्पस्मेखरों गुरु अदछाटताद भुश्वान, 
धर्मों नि्फस्णों भवेत्तदह क्लेशः क्रिया उचूच्यते ! 
माध्यस्थ्येय. विचाजातु हदये दम्भुलिलेप्पते, 
निसगो भगदान्‌ गुरत्वारिस्नान्‌ थम कृपात्मेत्यदः ॥ ३२॥” 
--स्यायकुसुमाश्ली अ० ४ 
इस में आचाय खेदपूबंक प्रकट करते हैँ कि यदि 
परमात्मा को विषयाकांत्ता में लिप्त मान लिया जाय तो 
कितना अनिष्ट होवे। वह वैसा ही शुरू होवे जो ब्रह्मचय, धमे 
ओऔर दवा के नियमों से रहित हुआ हो | यदि हम इस ' 
'विपय में निष्पक्ष हो विचार करे तो हमे हमारा उपास्थदेव _ 
परमात्मा रागद्वप रहित-विषयाकाउा पिहीन उस शुरू 
हो भांति मिलेगा जो दया को भित्ति पर अचलम्वित चारित्र ' 
न्ननप न शनि ग्शुन्च्चु का एक नम्ना हो ! ऐसा हो आदशे-ऐस 


आप्त हमारे लिये एक 
नमूना हो सकता है जिसके आधार से हम स्वयं पुरुषार्थ 
करके परम सुखरूप परमात्मपद्‌ को प्राप्त कर सकते है। वह 
हमें अपने आप अनुकस्पा करके मुक्ति में नहीं पधरा सकता। _ 
एक आधुनिक लेखक का इस विषय में कथन है कि "जो 
लोग किसी पैगस्वर को मुक्ति दिलाने चाला मानते हें वे यह 
कहते हैं कि जीव इतना पाया है कि वह अपने आप 'पाप से 
निनृत्त नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो तो एक श्रेष्ठ से भेष् 
पुरुष, जिसका ऐसे नज़ात दिलाने वाले पैग्म्वर के नाम 
निशान का पता नहीं है मुक्ति से अयवा स्वर्ग राज्य से निर्दोष 
वब्चित रह जायगा। यह कितना बड़ा ज्ञत्म होगा। अलत्त 


में इनके दाश निक यह है एव वर जय का गो उतर समझे हुये हैं कि जोव अपने 
परिणामों के निमित्त से पूरे बंथे कर्मो' का भों उत्कषण, बल, 


(४० ) 
( बढ़ता ) अपकप ण ( घटना ) सड़ क्रमण (बदलना ) आदि 


_करता है ओर इससे उनको शक्ति को अपने पुरुषार्थ से 
उपदेश आदि के निंमिच से धर्मकाय मे प्र्नति करके होन आदि के निंमित्त से धर्मकाय करके हो 
करता है ।' ( सगवान्र महावोर पृष्ठ ३३० ) अतणव रुवय॑ 
जीवित प्राणी हो अपने पुरुषार्थ द्वार मन को शुद्ध विचार 
और शुद्धाचरण मेँ लगाने से उन दुश्खोप्पादक शक्षितियों को 
नष्ट कर सकता है ज्ञिनके कारण वह संसार में भटक रहा है 
ओर मन शुभपरिणति, धर्मांचरण आदि में तब हो लग 
सकता है।जव उसका निरोध किया जाय, राग 5 ष मे न 
अप दिया जाय । हिन्दुओ को भ्रो भगवदूगोता मे भो यही 
कहा है +-- 


“इसंशय महावाहो ! मनो दुर्निगृह चलस्‌ । 
अभ्यातेद च कॉन्तेय | बेसग्येण च गरह्मते ॥” 


मनको शुद्ध करने का उपस्य “योगशासत्र” में भो इस 
हीं प्रकार बताया है वहां लिखा है, कि :-- 
“पूतः गडगेव कर्तव्यों रागद्देप विनिजेय ।. 
कालुग्यं येन हित्वात्मा स्तर स्वस्पेअतिप्ठते ॥ ४ ॥” 
अर्थात्-मन को शद्धि के लिए राग हूंष को जीतने की 
आवश्यकता है कि जिससे आत्मा मलिनता को त्याग कर स्व॒- 
स्वरुप को निर्विकार अवस्था मे स्थित रहे। और राग द्वेष 
पर विजय पते के लिये मनुय को धारम्भिक अवस्था में किसी 
किसी भहान पुरुण के आचरण चिन्हों पर चलना ओर पत्च 
पापोरे मुँह मोड़ना आवश्यक है। यह हम पहिलेदेखचुके हैं॥ 
और बह महापुरुष स्वयं पूरे ओर परम सुखरूप, होना चाहिये 
यह भो हम देख चुके है। वोडों के यहां भो उपास्यदेव का; 


(४६ )' 


पेसा हो स्वरूप बतलाया गया है। उनके “घेम्मपंद्‌" प्र॑स्थ में 
लिखा है कि -- 
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भाव यही है कि आदशेरूप आप्व सांसारिक दुश्खों से 
परे और आवागमन के चक्कर से विलग तथा स्वाधोन, संपू- 
णँ और परम खुखरूप दशा का शाता, सर्व इच्छाओं से रहित 
होता है। एक जैवाचाय भो उपालनोय इश्वर को सकल करमे 
रहित बतलांते हैं । ( परिच्छुच्र' लकल कर्मा ईश्वरः ) एक 
अन्य प्राचोत ऋषि भ्रो योगोन्‍्द्र देव भी यहो प्रकट करते है। 
चंद कहते हैं :-- 

# 8 २8६0॥00., [6 ७७000, ४6 ९(७एा५०, ६9 
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( ४३ ) 
“केबल दंसण णाणसुहु वीरिह जो नि अनन्‍्तु। 
सो बिनदेदजी परम मुनि परम पयासु मुनन्‍्तु ॥ ३३० ॥ 
“पस्मात्म प्रकाश 
अर्थात्‌-वह आत्मा जो अनन्तद््शन, अनन्तक्षान, अनस्त 
सुख और अनन्तवीय कर पूर्ण है चही परम मुनि है और स्वयं 
सथा पूर्या होने के कारण जिनदेव है।एक दृष्टि हिन्दो 
साहित्य पर डालते हो हमें एक आधुनिक कवि एक आ्राचोन 
फऋषि के कथनाजुरुप भें कहते मिलते हैं कि :-- 
“जो सपक्षशात्र हवा स्वामी, जिसमे नहीं दोष का लेश । 
वही आप्प हे वही आप्त है, वही आञाप्त है तीथे मिनेश ॥ 
ज्सिके भीतर इन बातों का, समावेश नहिं हो सकता । 
नहों आप्त वह हो सकता है, सन्यदेव नहि हो सकता ॥ 
भूख प्यास वीमारि बुढ़ापा, जन्म मश्ण भय॑ ग्रग देपष । 
गे मोह चिन्ता मद भ्रवरज, निद्रा अरति सेद श्रो स्वेद ॥ 
दोष भ्रवरह ये माने हैं, हो ये जिनमें जरा नहीं। 
आप्त वही है देव वही है नाथ वही है और नही ॥ 
सर्वोत्तम पद पर जो स्थित ही, परम ज्योत्ति हो हो निर्मल । 
बीतशग हो महाकृती हो, हो सठेज्ञ रुदा निरचल ॥ 
आदि रहित हो अन्त रहित हो, मध्य सहित हो महिमावान । 
स्व जीवों का होय हिलेपी, हितोपदेशी वही सुजान ॥ 
. विना राग के विना स्वाय॑ के, सत्यमार्ग वे बतलाते। 
सुन सुन जिनको सत्पुरुषों के, हृदय प्रफुल्लित हो जाते ॥ 
हत्तादों के करपश से, जब “शदृढ़ ध्वनि करता हे । 
हहीं किसी मे कुद् चहता है, रसिकों के मत हरता है ॥ 
( झ्नकरण्डभावदाचार ) _ 


(४३ ) 


यहां विषद्‌ रुप से एक आप्त का स्वरुप स्पष्ट कर दियां 
गया है | ऐसा ही।आप्त हमारे लिये आदर्शरूप हो 
सकता है। उसे फिर चाहे हम ईश्वर को संज्ञा से विभृषित 
करे अथवा जिन, अहंन, बुद्ध, शिव, विष्णु: खुदा, गॉड इत्यादि 
किसी भी नाम से स्मरण कर। इस्लाम धर्म की प्रार्थना में 
उपास्य आप्त का स्वरूप इसहीौ प्रकार का वतलाया है, 
जिसका अवलोकन पाठक अगाड़ी करंगे। तिस पर भो खुदा 
आदि शब्दोंके परिसापिक सावपर ध्यान देनेसे भो इसही व्या 
ख्या को पुष्टि होतो है। एक विद्वान इसका विवेचन करते हुए 
तखते है कि।-- 


४इंश्वर के लिये फारलों शब्द खुदा हैजो एक सार्थक 
संजा ( शब्द ) है. जिसके अर्थ स्व॒तन्ध ( अर्थात्‌ स्वजाति में 


जप हे मगर तल जो अपना धोत आप सना 


तन है । शब्द जे हो वा & ( विशेष उपयुक्त जाहवेह ) का 
शब्दार्थ जोवित सत्ता है ( दि लॉस्ट लेगुणज आफ सिस्बत् 
इज्मे १। ३०२ ) । यह अर्थ यहोचाह का जीवन के लक्षण से 
पूर्रारपेण एक सदश है, जो स्वभाव से परमात्म स्वरुप है। 
++ जे होवा ने स्वयं कहा है ।-- 


पजिससे कि तू प्रभू अपने परमेश्वर से प्रेम रकखे ओरउस 
की वाणी का इच्छुक हो और तू उससे लिपटा रहे कि वह 
देय जीवन, और तेरी चयस का बढ़ाव है ।इसतिस्ना ३०२० ) 


हजरत ईसा ने भी कद्दा है :- 'कयामत और जीवन तो 
नपारत्तियों का उपात्यरेव 


(४४ ) 


में हूं ।! ( यहुन्ना ११। २५ ) पोहुसरसूल मसीह का उदलेख इन 
शब्दों में जो जोवन है।' करता है। ( कलसियों बाव ३अ० ४ ) 
सब से पूर्ण सार्थक नाम ईश्वर का “में हूं” है । यह हिन्दू, 
पारसो, यहूदी और ईसाई चारों धर्मों में एक समान पाया 
जाता है। ईशावास्य उपनिषद्‌ ( मन्त्र १६ )सिखाता है किः-- 
'योष्सावसो पुरुषः सो5हमस्मि । 

जिसका अर्थ यह है कि वह पुरुष जो जोवन में रहता है 
अहम' 'में' ( अर्थात्‌ परमात्मा ) और 'अस्पमि, 'में है ' के नाम 
से जाना गया है ( जो सत्ता को प्रकट करता है ) यह मोधवा 
चाय के वष्तव्याजुसार ईश्वर के अकथित नाम का भन्‍्ह्र है .- 
सोशमस्मि ( मैं हूं जो हैं ।)। पारसियों के हुरमजद यश्त 
में यह लिखा है कि 'तब जरदस्त ने कहा-ऐ पवित्र अहराम- 
जद ! मुझे अपना वह नाम बतला जो तेरा सर्वोच्च, सर्वोत्तम 
एवं स्वोत्क्षिष्ट और जो प्रार्थना के हेतु विशेष लाभदायक है।' 
अहरामजदा ने इस प्रकार उत्तर दिया कि भेरा प्रथम नाम 
'अहमो' ( में हूं.) है।'**“* और मेरा बोसवां नाम अहमोयद्‌ 
अहमीमजदाउ ( में वह हूं. जो हूं मजदाउ है ।' ( होग्ज एस्सेजञ 
ओन दि पर्सीज पृ० १६५ ) | और जैसी कि डॉ रुपीजल साहव 
की सम्मति है कि अहृरा वा जेहोवा एक ही हैं ओर अहरा का 
श्र झह ( संस्कृत अ्रसुःजीवन ) का स्वामी है। ( फाउन्टेनहेड 
ओफ रिलीजन पृ० ७३ ) यहूदियों के मत के विषय मे इच्जील 
के प्रायीत अहद्गामे खरुज की पुस्तक में जेहोवा और सूसा 
का आपसी वक्तव्य इस प्रकार अड्डित है कि 'मूसा ने खुदा से 
कहा कि देख लब मैं इस रायल के लोगों के पास पहुंचूँ ओर 
उनसे कहूँ फि तुम्हारे बाप दादों के खुदा ने मुर्ेतुम्दारे पास! 
भेजा है और दे कह कि उनका नामवया है तो मैं उन्देंचया वतलाऊँ ९ 


(पृ ) 


, और खुदा ने मूसा से कह्दा कि मैं वृह हूँ तो हूँ । और उससे 
फहाकि तू इसरायलके लोगोसे यूं कहना कि मै हूं ने मुभेतुम्हारे' 
पास भेजा है।, ( ३। १३-१४ ) अन्ततः ईसा भी 'में हूँ” का 
उल्लेख अपने रहस्यमय वक्तव्य में करता है जिसको ईसाई 
समभने में चकराते हैं :--- * ४ 


धयू्व इब्राहीम के था मैं हूं। ( यहुन्ना ८। ४८ ) 
जिस चक्तव्य में यह फथन आया दै वह एक वाद था जो 
इसा ओर यहूदियो' मे हुआ था। ईसा ने अपनों रहस्यमय 
शिक्षा में कह्य-तुम्दारा पिता इन्नाहोम मेरा दिन देखने की 
आशा पर विशेष आनन्द्भय था । अस्तु, उसने देखा और 
आनन्दित हुआ । ' इसके उपरान्त का उल्लेख यहुनज्ञा को 
इन्जील में निस्‍्त प्रकार है :- 


'यहूदियोंचे उससे कद्दा कि तेरी अब तो अमी पचास 
च को भी नही है फिर तूने इमाहीम को कैसे देखा ? ? 

“(ईसा ने उनसे कहा कि में तुमसे सत्य २ कहता है । पूर्व 
इप्ाहीम के था में हूं । ( यहुन्ना 54४६-४८)  . 

ध्यदि चुस मैं हूं को उसी रूप में मानो जैसा कि उसका 
भाव था; अर्थात्‌ एक खंजा वा ईश्वर के नाम के रुप में जो 
जीवन है, तव तुम उस मुश्किल ( परेशानो ) से बच जाओगे 
जो दूसरों ने ईसा के इस रहस्यमय वक्तव्य में पाई है। उस 
समय यह स्पष्ट रूप में यूं पढ़ा जावेगा- 'में हूं इत्राहीम के पूथे 
था “ओर यह शर्थ वास्तव में उपयुक्त भी है। अब आप परमा- 
त्मा को समझे ? उसका नाम मे हूं! है, जो कि अत्यन्त उपयक्त 
आऊकृतिक रु।र्थक नाम जीवनसत्ता का है, ओ यथार्थ में है। 


(४६ ) 


मान लीजिये कि आपने जीवनसत्ता को एक मझुय की तरह 
के कार्यकर्ता ईश्वर के रूप में कवि कह्पना में बांधा और 
उससे प्रार्थना को कि वह अपने लिये एक ऐसा नाम ढूढ़े जो 
उसके स्वभाविक कतब्यों का चोतक हो | क्या आप विचार 
सकते है कि वह इससे विशेष उपयुक्त या योग्य उत्तर दे 
सकता है कि 'में वह हूं जो हैं अर्थात्‌ 'में है जो है अथवा संक्षेप 
में केवल ' में हू ' में नहीं समझता हूं कि जीवनसत्ता के लिये 
की हूं" से निशेष उपयुक्त कोई और नाम हो सकता है।हम 
से प्रकार चक्रमय मार्ग द्वारा पुनः प्रावीन वेन्नानिक ( 800 
पशु)? ) धर्म पर वापिस आ जाते है जो यह शिक्ता ठेता है 
क्र जहां तक जो वन के बा मय का उंखन्‍्य है- जोच जीवन के यथार्थ गुणों का संम्बन्ध है जोचात्मा 
साधारण आत्मा ) ओर परमात्मा एक समान है मसल मानों 
+ यहां भो खुदा के नामों में से हम अरहरे (चह जो जोवनमय ) 
म ( सिथित रहने घाला) अद्समद्‌ ( अमर अलअच्चल 
( प्रथम ) ओर आखिर (अन्त ) को पाते है। इनमें से श्रन्त 
के दो नाम वही है जो इन्जोल ( मशशफा १।४) में दिये है 
जहां कहा है कि - 
में प्रथणय और अन्तिम हू अर्थात्‌ प्रारंस और अन्त हूं जो 
है और जो था ओर जो आने वाला है सर्वशक्तिमान | 
“ध्यशैयाह नवीं की पुस्तक (इश्लौल भे भी यह लेख है :- 
. मु प्रथम है और में अन्त हं। और मेरे झतिरिक्त अन्य 
कोई ईश्वर नहीं है ( आअ० ४७६ ) 
यह कितने ही स्थानों पर हुद्दरराया गया है ( विशेषतया 
यशैयाह ४८४१२ )। सूराजरायात भें कहा है :-- 
' मै तुम्दारे व्यक्तित्व में हूँ परन्तुतुम देखते नहीं हो / 


(४७ ) 


“वह कोन वस्तु है जो हमारे व्यक्तित्व में है और ईश्वर के 
गुण रखती है, यदि चह स्वय जोवनसत्ता नही है वो ? यहुन्ना 
को इख्जील अ०८ भ्र० (८ का यथाथे अ्थ जो अब पूणंतया 
प्रत्यक्षरोत्या समझ में आजायगा यह है कि प्रत्येकआत्मा अपने 
स्वभाव को अपेत्ता अविनाशों है और उसका अस्तित्व अनादि- 
काल से इसो प्रकार चला आंया है। इसलिए इत्राहीम के 
समय मे भी वह थी। यहूदियों के उत्तर मे ईसा भगवदुगीता 
के निम्न वाक्य व्यवह्ृत करते तो भो अठि उपचुक्त होता 

भकमी में न था, न तू कभी न था। न यह मल्ुय के राजा 
कमो नहीं थे । और वास्तव में नहम कभी अ्रस्तित्वहीन होंगे।] 

“ ( अ० २7छो० १२ )- 

५धदूस वर्णृत के विषय मे कि 'इन्नाहोम मेरा दिन देखने की 
अशा पर विशेष आनन्दित था । अस्तु उसने देखा और आत- 
न्दित हुआ यह पत्यक्ष है मुख्य कर शब्दों मेरा दिन! के 
लिखने से कि यहां उल्लेज एक 'ईश्वर के पुत्र” के ्रवाप से है, 
न कि ईसू से जिसका दिन इब्राहोम के लिये उसी अवस्था में 
देखना सम्भव हो सकता था जवकि उन दोनों के अन्तरमय 
शतार्दियों का नाश हो सकता । जहां पर हम मूल करते हैं 
वह यह है कि हम एक यथार्थ वा काल्पनिक मनु को चाहे 
वह हृप्ण हो था ईसा अथवा और कोई हो, मूर्ति पूजकों के 
ढक में उपासना करने लगते है। उपासना का यथार्थ भाव यह 
है कि मसीह को जो जैनधर्म में 'जिन' कहलाता है आदझे 
बनाकर उसके पथ का अज्ुयायों हो । और आदेश का नियम 
“““*- मुक्त को मार्ग है। सूर्ति पूजा से तुम पाषाणों में हों 
टक्कर मारते फिरोगे। पालुसरसूल ने ईसा के जीवित होने 
के सम्बन्ध में किसी मुज्य वात का ईसा के लिये दावा नहीं 


( पृ८ठ ) 


किया।* ईसा इस प्रकार जीवन का आत्मिक आदर्श है 
जो यहदियों के गुप्त कथानक रूपी पल्धांवरण में प्रकट होता 
है: कृष्ण के सदश जो हिन्दू धर्म में इसी प्रकार का आदर्श है। 
इन सब कथानकोके पीछे यथार्थ आदर्श सच्चा जिन -तीर्थकर- 
परमात्मा हो है। अन्तिम तोथकर परमात्मा महावोर हैं 
जिन्होंने अपनी ही पूज्य आत्मा में जोचन की परमोत्कृष्टता एवं 
चास्तविक ईश्वरीय पूर्णता प्राप्त को और डिन्‍्होंने दूसरों को 
सायन्स ( विज्ञान ) के 6ंग पर पूर्णता के मार्ग को शिक्षा दी । 
इस] का त में उनके पूर्व २३ अन्य विश्वुद्ध तोर्थकर हुए है 
जिन्होंने अपने पत्रिच्त चरण चिन्ह समय के रेतपर हम लोगों 
के चलने के लिये छोड़े हैं। इत पवित्र आत्माओं भें सब से 
अयम भी ऋषसदेव हैं। जिनका नाम हो संसार को सबस 
प्राचीव कयानऋ चर्णान में अर्थात्‌ वैदिक धम्म में धम्मे का 


चित्द्‌ है ? । 
« “ असहमत संगम पृष्ठ ३८४-३६२ 

इस प्रकार विद्वान लेखक के शब्दों में हम सबही धर्मा' में 
पक आदर्शको भलक पाते है ओर जानते है कि हम स्वयं पूर्सारुप 
है जिसको अपने ही शुभ पुरुषा्थ द्वारा प्राप्त कर छुखों हो 
सकते है, जैसे कि पहिले भां देख चुके हैं। परन्तु यहां पर 
शाठकों के हृदय में दो शंकाये अपना प्रावत््य जमाये हींगी 
अर्थात्‌ यह प्रश्न उनके शस्तिष्क में जोर से चक्कर लगा रहे 
होगे कि प्त्यक्षतः हिन्दू, मुसलमान श्रादि धर्माज्ुयायियों का 
तो विश्वास एक सर्वे शक्तिमान परमेश्वर पर को कृपा खुख 
रुप होने का है तथा उनके शाझ्रों में भो इस हो, विश्वास को, 
पुष्टि है ओर दूसरे यह कि इन धर्मों में बंहु-परमात्मा नहों 
मांगे गये हैं । इन दोनो ही शड्डाओं का वार ण र हज में हो 
जुरा गम्भीर विचार करने से हो जाता है। 


(४६ ) 


हम पहिले ही वेज्ञानिक ढंग से देख चुके है कि कोई अन्य 
शक्ति वाहिर से जीवित प्राणी को छुज छुज॒ का अश्वुभव नहीं 
करा सकतो | वह तो स्वयं अपने हो कर्मों द्वारा सुख दुख का 
अनुभव करता है। इसही व्याज्यान को पुष्टि विविध धर्मों के 
शास्रोय उच्च उद्धरणों द्वारा भी होते पाई गई है। तब भी यह 
सच है कि उनमें किसी कारणवश एक सर्वेशक्तिमान परमात्मा 
पर सी आशा भरोसा रखने का विधान है। परन्तु उन धर्मो 
के अछ्लयायियो ने अपने शाल्रोंके इस कथन पर विलकुल ज्ञोर 
दे दिया ओर दूसरी शिक्षा को गौण कर दिया, इसका कारण 
यहीं है कि मनुष्य प्रकृति व्यवहार में कुछ ऐसो पड़ रहो है कि 


वह अपने उत्तरदायित्त को दुसरे पर पर पटक कर सुगमता 





बतः ऐसा ही विश्वास धारण कर लेते हैं ओर अपने शाख्रां के 
उन विवरण पर जो स्वयं जीवित प्राणी को ही अपना कर्ता- 
यह पयाव तोज सब वो व सा अपन तथा परमात्मस्वरुप प्रकट करते हैं! ध्यान नहों देते है । 
यदि यथाथ खोज होवे तो यह संभवत. प्रमाणित होजाय 
किप्रथम प्रकोर के परावलम्धी वनाने धाले विवरणोकी वाहुल्यता 
प्रत्येक धर्म की प्राचीन पुस्तक में नहीं मिलेगी । तो फिर यह 
पूछा जा सक्ता है कि एक ही धर्म में यह परस्पर चिरोधों 
वाकव किस तरह संभवित हो ! परन्तु यह कोई वात नही कि 
प्रक॒ अल्पक्ष द्वारा रचे हुये और उन्हीं रा रक्ित इये शाख्रों 
_मे कोई पवापर विरोध आधे ही नहीं! शोध करने से ऐसे 
<विरोधो के कारण भी हमको आप दोसकते हैं। इसही सस्वन्ध 


मेयिद हम किलो यथा धर्म भ्रथ के झाजार पर विचार 


(६ ) 


है ? आत्मा जो भांवकरम व द्रव्य कम के फारण विभिन्त दर्शो: 
ओ में परावर्तन करवा है अयोत्‌ कमी किसी योनि में जन्म 
चैता है कभो किसो में । कमी वनस्पति होता है, कभी पशुओं 
में अन्म लेवा है, कमी मंठुय शरोर को भह्दण करता है, कभी 
स्वर्ग में देव हो जाता है। इसो का नाम संसार है। और आत्मा 
खुद ही अपने विविध अच्छे बुरे भावों, शब्दों ओर आंचरणों 
के द्वार इस पिभितम प्रकार के संसार को बनाता है और 
खुद ही जब कमी का नाश करके अपने आप में तन्‍्मय होकर 
झपने शुद्धस्वरूप को प्राप्त करता है तो संसार का नाश कर 
देता है । इसत रह यह आत्माद्दी संलारकों बनाता व नाश करता 

परसन्‍्तु चूंकि आत्मा व्‌ परमात्मा शक्ति अथवा असली स्वभाव 
72 टन मप्र पा नन्न जे जा सकता कि परमा- 
त्मा संसार को यनाता है ओर नाश करता है। और जसलियत 
में किस किलो पुराने ऋषि व आचाय ने परमात्मा को संसार 
का कारण, संसार को उत्पन्न व नाश करनेवाला कहां है वह 
इस ही अर्थ में कहा है घरन्‌ निश्चय में बिलकुल ही परमात्मा 
संसार का कारण, संसार का, उत्पन्न व॑ नाश करनेवाला, 
सांसारिक जोदों को खुज़दुख़ देनेणला नहीं हो सकता ॥ओर 
'दृव्य में अनेक शुण दोते हूँ-इसलिये एक समय में एक हो 
दृष्टि से उसका विवेचन किया जाता है। सो इस प्रकार पहिली 
शह्षा का निराकरण हो जाता है। दूसरो शंका फे विषय में कि 
विविध धर्मों में चहु-परमात्मा माने गये है वा नही हम 
उपयुल्लिखित विद्वान लेखक का हो वक्तव्य उद्धृत करेंगे। आप 
लिखते हैं कि “वहु ईश्वर-वोद की ओर दृष्टिपात करने से 
यह प्रकट है कि हिन्दू धर्म अशुमानतः अपने सर्वरुपों में 


| बीर दपे ३ अड्ठ १ 


( ९३ ) 


आत्मा का परमात्मा होना मावता है। और विचार एवं 
विरूधास दोनों की अपेज्षा नितांत वहु ईश्वरवादी है। अस्तु 
उसका पिशेष विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है। अवशेष 
धर्मों फे विषय भें अज्ञाह जो इस्लाम के मताहुसार ईश्वर 
का नाम है, और जो यथार्थ में अल-इलाह है. वास्तव में बहु 
बाद का भाव है। इस शब्द का भाव महाश्र्थ ( इन्सायल्को- 
पेडिया आफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स भांग १० पृष्ठ २४८) में 
निम्त प्रकार दिया है -- 


शब्द इलाह ( जो इन्जील की किताब अथूव भें व्यवहृत 
इलीआह (300॥ ) के समान है )”“““” के रूप से 
यह प्रकट होता है कि वह प्रारम्भ “मे और वास्तविक 
वया प्राचीन यहूदियों की भाषा में इल (इञ्रानी एल ) का 
बहुवचन था। *“*“'इंजोल का ऐलोहिम स्वयं इलाह का वहु- 
वचन है जिसका पता अर्थो भाषा कौ स्वसवृत्ति इज्नाइम्मा में 
चलता है जिसके समभाने मे अरबी वेत्ताओ को विशेष कठिनाई 
पड़ती है। ह 

“शब्द गोड ( 604 | का शब्दार्थ पूर्ण रुपसे प्रकर्ट नहीं 
है। परन्तु इम्पोरियल डिक्सनरी (ए्राएशांश ऐेंकिणा 
07०० ) के अछुसार प्राजोन नोसे वा आइसलेणएड की भाषा 
में जो स्केरडोनेवया को भाषाओमे सर्च प्राचीन भाषा है, यह 
शब्द्‌ सूर्तिपूजको के ईश्वर के लिये ध्यवह्त होता था ( जो 
नप्छुक लिग और सभवत वहुबचन मे व्यवहृत था ) और 
अन्त में शेश्वर के साव में गुड (670 ) में परिवर्तित 
हो गया परन्तु यदि उस शब्द के निकास का पता ठीक नहीं 
चलता है तो न सही, स्वयं इंजील परमात्माओं के बहुसंख्यक 


(६४ ) 


होने में कोई संशय अवशेप नहीं छोड़ती है । पुराने अहद्रामे 
को सर्वप्रथम पुस्वक में परमात्मा का उल्लेख वहुवचन में 
आयाहः- 

'देखो ! मनु हममें पे एक के सच्श हो गया हैं ।' 

। पैदायश की किताब १२२) 

“इस वक्तव्य के नीचे जो लकीर खींची हुई है वह अवश्य 
मैरी है परन्तु शब्द मेरे नही हैं। चमुजिब किताब पैदायश 
(अ० ३ आ० ५ ) सर्प ने हज़रत हव्वा को इन शब्दों हारा 
चरगलाया कि 'तुम परमात्माओं के सदश हो जाओगे ।' जबूर 
गर छुट्टी आयत में यह कहा गया है कि मैंने तो कहा है तुम 
परमात्मा हो । और तुम सब परमोत्कृष्ट के पुत्र हो ।' यहुत्ता 
के दूसवे वावको ३४-३६ वो आयतोम ईसा ने उपयुक्त शब्दों 
के सम्वन्ध में कहां हैः 

'क्या तुम्हारी शरा ( धर्म ) में यह नहीं आया है कि मैंने 
कहा कि तुम परमात्मा हो। जब कि उसने उन्हे परमात्मा कहा 
जिनके पास परमात्मा की वाणी आई ओर पवित्र भ्रन्धथ को 
उल्लंघन होनां सम्भव नहीं, तुम उससे जिस को पिता ने 
विशुद्ध करके संसार में भेजा है यह कहते हो कि तू असत्य 
बकता है, क्योकि उसने कहा कि में परमात्मा का पुत्र हूं।? 

“किताव खुरजं फे वाव २२ आयत २८ में परमात्माओं का 
तिरस्कार करना मना है। वहां कहा है-तू परमात्माओं को 
गाली नहीं देगा। और न अपनो जाति के सरदार को अभि 
शांप देगा।' यह एक विख्यात वात है कि प्राचोन यहूदियों के 
यहां महुयों के रुप के देवता जो तैरफ ( 7७४४०) ) कहलाते 
थे, होते थे, जिनका उत्लेज [शा ० ऐ४ाणए 
में इस प्रकार किया गया है -६ 


(४४ ) 


'तैरफ-एक 'भृहस्थी का देवता था मूर्ति जिसकी यहुदी 
लोग घिनय करते थे,था । तैरफ ज़ातहोता है कि पूर्णतया अथवा 
अंशतः मतुय के रूप के होते थे। उनको विनय एवं उपासना 
शहरी फे देवताओं के रुप में को जातो थी। प्राचीन अहदनामे 
में उनका कितनेक बार उल्लेख आया है ।' 


“याकूब सम्बन्धी लावनके पासमी ऐसे देवताओंकी सूर्तियां 
थीं, जिनको कि य/कूब को ख्रो राखलु ने चुरालिया। ( पैद्'यश 
को किताब ३११६ ) उसके पश्चात यहोवाह लावन फे पास 
स्वप्त में आया (आ० २४ ) लावन ने दूसरे दिन याकूव से 
पूछा, किस वास्ते तू मेरे देवताओं को चुरालाया है।” ( आ० 
३० ) होसिया नबो को किताव में (बाब ३आ०४) कहागया है+- 

“क्योंकि इसरायल के लोग बहुत दिन तक बिना राजा और 
बिना सरदार और बिना बलिदान और बिता सूर्ति और विना 
इफोद और बिना नेरेफिम के रहेंगे ।' 


परन्तु यदि भाचीन अहदनामे की किताबों से परंमात्माओं 
का घर्यान वहुवाद में एक साधारण रोति में है तो इंजोल के 
नवोन अहृदनामे को अन्तिम किताब मुकाशफा नामक में दो 
स्पयं तीर्थंकरों का उल्लेख है और उनको संझ्या भो २७ ही दी 
गई है। मुकाशफे के चतुर्य पण्चम और पश्टम्‌ अध्याय इस 
दिषय से सम्बन्ध रखते हैं ।&”-( असहमत संगम पृष्ठ३४८- 
४०१ ) 


अगाड़ो चलकर मान्य लेखक ने अवशेष धर्मों में वहु 
परमात्मवाद की सिद्धि करते हुए लिखा है कि “पारखियों के 


# इस विपय का पूर्णेहडेस अप्तहपत सगम में देखना अआहिये। 


(६९ ) 


धर्म मे भी अहरामज़दा का विचार वहुबचन के भाष में है। 
होग ( प्००४ ) साहब अ्रहराव नहीं (॥॥77४०॥० ) 
शब्द के सरवन्ध में बठाते हैः 


इस से'**“हम प्रत्यक्ष रूप मे देख सकते है कि अहरा 
कोई पद्‌ ईश्वर का नही है। उुतरं महुय के लिये भो वह 
व्यवहत होता है।' 

“यासना श८ आयत & में कहा हैः- 


'े अहूरा, इन नियामहों के साथ हम तुम्हारे रोप को 
'कमी न भड़काएं | ओमज़दा ओर सत्य और उच्च विचार 
““ “तुम वह हो जो इच्छाओं के पूर्ण करने और शुभ फलों 
के देने में सब से वलवान हो ।' 


“(अली जोरोअसदू येनइज्म पुष्ठ ३४६ ) । 


“यही विचार यासना ५१ आयत २१ में भी पाया जांता 
है, जो निम्न पकार हैः- 


शुभ अपने शुभफल हमको दोगे, तुम सब जो कि इच्छा 
में एक हो, जिनके साथ अच्छा विचार धर्म्मांचरण व मजदा 
एक है, प्रण के अनुसार सहायता करते'हो जब चुम्द्वारी 
उपाखना विनय के साथ की जाय ।! 


“पारखों भत को यह भी शिक्षा है कि उसके पूर्व में भी 
सत्य धम्म विद्यामान थे जो उपासना के योग्य थे। यासना 
१६ आयत ३ में आया है ( से० घु०ई० भाग ३१ पष्ट रपप-" 
श१६ ) और हम संखार के पूर्वे धर्मों की पजा करते है जो 
सत्य की शिक्षा देते हैं। 


(४७) 


४णों और भो पिस्मयपूर्ण वात है वह यह है कि अहराअ 
की संज्या ठीक२ २४७ बताई गई है। (अली जोरो अस्ट्रियन 
इज़्म पृष्ठ ४०२)बौद्ध धर्म्म की ओर दृष्टि डालने पर बोद्धों कौ 
संख्या भो २४ हो पाई जाती है। बेवेलोनिया के काउन्सिसर 
देवताओं ( 00778श॥7 0008 ) की संख्या भी 
हमे रावटंसव साहब को भनोरब्जक पुस्तक पेगेन 
किरायस्ट्स ( ?88०॥ एए8॥8 ) चामक ( पृष्ठ १७६ ) से 
ज्ञात होती है; २४ थी।” ( असहमतसंगम ४१२-४१४ ) इस 
पेकार हमे सर्च हो विज्याद मतों में परमात्मा की संख्या एक 
से अधिक में मिल्वतो है। वल्कि नवजात किललों को छोड़कर 
प्राचोन मतों में तो ठोक २७ के हो मिलती है ; जैसेकि मैनधर्म 
में माने हुए तीर्थकर्रों की संख्या सो उतनी ही है। इसलिये 
हमारे उपास्यदेव यह तोर्थकर हो है, जिनमें पूर्षोक्त के चह 
सब गुण विद्यामान हैं जो एक सच्चे आप्त में होना चाहिये। 
यधपि -यर्थार्थ में आत्मा के लिये वास्तविक ईश्वर स्वयं 
जीवन हो है अर्थात्‌ स्वयं आत्मद्रव्य ही है क्योंकि उसके 
परमात्मापन का उपादान कारण उही है। हिन्दूधमें मे माने 
हुए प्रह्मा, विष्णु और शिंव फा यथार्थ गुप्त भाव भो हमें ,यही 


“तुक्षना के लिये निमनलेत्न ध्यान देने रे'य है.- 

“तू ( ओ मनुष्य | ) वहा उच्च पर पहुँच * मजदा के बनाये हुए मारे 
पर चलकर । उन मागों पर चलकर जिनको परमात्माश्रों ने बताया है। 
जल के उस मार्ग पर जिसको उन्होंने खोला है।” --( वेन्‌डोद:द २१३६ ; 

, से० चु० ईं० भाग ४ पृष्ठ २२७ ) यह चात मन को प्रसत॒ करनेदाली है कि 
शबूद तीर्थद्वर का शब्दार्थ समुद्र ( यहा उतार-साग स्प्प्रावागमन ) के पार 
पायाव यात्ता बनानेवाला है।-अ० स० प० ४१३ 


(६८) 


शिक्षा देता है। उसका मनोरंजक विवेचन सि० के० एन० 
ऐय्यर साहव इस प्रकार करते ह- 


अं की जि मल शेजावत के मा सृष्टिका अर्थ" घास्तव में से सांसारिक 





_ करता है, ओर किसी अनगंल वस्त की रज्ा/वहीं करता । 
_शिव आत्मा की अप पे 22223: 2 उक्त इच्छाओं के नष्ट करने से ब्रह्मा 
उ्टिका मुख्य कारण है। और अन्त मे वह भकित और पुएय 
“के फल के नाश करदेने से भक्ति का कारण होता है। त्रह्मा 
और विष्णु और शिव--““मनु्य को भोक्ष दिलाने के देतु 
सर्च धामिक आवश्यकताओं का अन्त कर देते है।” 


“-( दि पर्मानेंट हिए्ली ऑफ भारतवर्ष जिद ६। ३६५) 


इसी विषय का स्पष्तः दिग्दशन करने के लिये आधुनिक 
विद्वान मि० चम्पतराय के निम्न शब्द दृश्य हैं 


“हिन्दू धमं में भी उप्रिकत्तां के रूप में परमात्मा का वि पक मु | के रूप में परमात्मा का वि 
_ चार सिट्टिके रचने बाले ब्रह्मा के वास्तविक कतंव्य का भद्दा 


-आब है। घास्त॒व में स्वथ जीवनसत्ता यथार्थ कर्ता है। कारण _ 


कि प्रत्येक आत्मा अ्रपने शरोर एच 

पे सन यधाव व बजा ओपन केबल चाल का 
का हो स्वरुप है। ब्रह्मा जीवनसत्ता का रुप कभी नहीं है सु- 
वश उस बुद्धि का रूपक है जिसको जोवनसत्ता का- ज्ञान हो उस वुद्धि का रूपक है जिसको जीवनसत्ता का 


गया है । कह नरक आवाह करता ही स ज व्ह्मा को यष्टि आत्मिक दि 
जिससे पह आवाद करता है| " 


लिप्त विष्यु (८ पम ) रत्ता करता है पत्रों विष्णु (० बम ) रक्त करता है ” 


(६६ ) 


( असहमत सज्ञम पृ० ४१० ) 

इस प्रकार भी आत्मा के लिये स्वयं उपासना योग्य उस 

ही का यथा रूप-आत्म द्रव्य है। वह हो अपनी उपासना 

करके और अपने आप में विलकुल महब हो कर परामत्मपद्‌ 

को प्राप्त कर लेता है। अन्य कोई वाह्य वस्तु उसको इस परम 

पद को प्राप्ति मे सहायक नहीं है। इस हो बात को परम पृज्य 
शऔ्रो पूज्यपाद स्वामी निस्‍्त प्रकार स्पष्ट करते हैं :--- 


“शः पत्मात्मा स एवाह योप स पशमस्ततः 
अहमेव मयोपास्यों नान्‍य" कश्चिदितित्यिति ॥” 


भावार्थ-जो परमात्मा है सो ही मैं हू, जो मैं हूँ सो.ही परमात्मा 
है; मेरे और परमात्मा के स्वभाव में कोई अन्तर नहीं है। इस 
लिए मेरे द्वारा मैं ही अर्थात्‌ आत्मा द्वारा आत्मा ही उपासना 
के योग्य हूं , अन्य नहीं ऐसी चस्तु को मर्यादा है। परन्तु यह 
दशा उस ही आत्मा फे लिये उपयुक्त है जो आर्मा्ञुभव के 
अप्ततमयी मार्ग में बहुत घुस गया हो। साधारण खिति में 
पड़ी हुई आत्मा के लिये तो यह ज़रूरी होगा कि वह ऐसे 
महान्‌ पुरूष के चरण चिन्हों पर चले और उसको शिक्षा को 
अहण करे जिसने स्वयं अपने पुरुषार्थ से परमात्मपद्‌ को 
प्राप्त किया हो। ऐसा पघाह्य पथ प्रदर्शक अथवा ईश्वर तीर्थद्रर 
ही है, यह हम देख चुके हैं । इसलिंए ऐसे ही आप की उपा- 
सना उस समय तक करना परमांवश्यक है जवतक आत्मा 
आत्माजुभव की उच्च अवखा को प्राप्त न करले । 


सायांशतः हम देखते हैं कि हमारे लिये उपास्यदेब चासतव लिये रे चास्तव 
43 33452033% 83323. 


(७० ) 


आनन्द आियुदे दा लिप जे गाए से और आत्माके ही हैं और बह आत्मा में ही है । 
आत्मा के बाहर कहीं नहीं है। इसलिए उन्हे वाहर से कोई भी 
शक्ति उसको प्रदान नही कर सकती ! परन्तु सांसारिक वि 
घयवासना में फेल हुई एक आत्माके लिये यह एकदम सुगम 


है कि या अपने तप 
ओर उसको उपासना में ही निमग्न हो जावे। 
शा अत से रे कर एक के दर मे उसके लिये यह आवश्यक है कि वह उन वास्तविक पर- 
मात्मा अथवा तीर्थंकर जो हमारे है, 
उनके ः का अजुसरणे करे जोर ए उन में ही अपने 
नल पननर पल का एकाग्रता पूवक समावेश करद । मालृषिक विचार 
यतरप ले उत्पन्न किसी मो कह्वानिक देवता में लएसो अडा 
न लाये हमार लिये उपसनोय आप वह हैः... न लाये] । हमार लिये उप्सनोय आप बह हैः... 
साचो देव सोई जामें दोष कोन लेश कोई 
वही गुठ जाके उर का की न चाह है। 
संही धर्म वही जहा कठुण प्रधान कही 
गून्य जहां भ्रादि भ्रन्त एकसों निवाद है। 
यही जग रतन चार इनको परस यार 
साचे लेठ झा ठे डार, नर भी को लाह है। 


- मानुष विवेक बिना पश के समान गिना; 
तातें यह ठीक घाद पाली सलाह है ” 











(७१) 


(४) 
उपासता। 


“अशुदसि व परदे कोष्येवाद्‌ को दखि ।” 
“ी भव हरि। 


*5603% 
व्‌ स्तुतः पूरे विवेचित विचारों का निः्कर्ष इस 'उक्त वाक्य में 


बकरे सर बहस डी यो इस स्पष्ट है कि स्ध का अनुभव 
बम ओपन 
नहों वना सकता। ऐसो अवस्था मे हमें अपने आदशे आप्त 
को उपासना किसी अर्थ सिद्धि के लिये करना आवश्यक नहीं 
डे वि बज चित का किले का ि औ । जिस छुज, जिस इच्छा ओर जिस कार्य की सिद्धि के लिये 
पान से पाक से बक है। किले अत को उम प्छा स्वयं हमको हम 
प्रबल प्रभाव से भाप्त हो सकता है। जिस वात'को हम वाज्धा 
करते है वह तो स्वयं हमारे हो पुरुणाथ पर अवलस्बित है।| है वह तो स्वयं हमारे ही परुषा्थ पर अवलम्बित है। 
यदि हम ढुःख से छूटना चाहते है तो हमारे लिये आवश्यक 
है कि हम अपने भावा-को शुभ परिरंति में लगावें। अपने ही - 
परम छुख रूप स्वरूप में आनन्द मग्न होना सीख । इस आत्मा- 
जुसव के परमोच्च प्ला्ग का अनुसरण करने के लिए प्रयत्न 
करने से हमे स्वंतोभद्र मोज्-सुख्र की सो प्राप्ति हो सकती 
है। लौकिक कार्यकी लिद्धि होना तो मासूली बात है । इस पुरय 
मयो परिणुति का परिणाम ही सुल़रुप है और नियम रूप से' 
अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसी अवखा- मे किसी मुख्य कार्यकी 


(७२ ) 
सिद्धि की वाब्छा करके किसी कौ उपासना करना अथवा 
शुभ परिण॒ति की ओर अग्रसर होना निरर्थक है। क्योकि कोई 
देव अथवा आप हमारी वाज्छा को पूर्ति नहीकर सकता है। वहतो 
इच्छा चांछा,राय-विराग, ह प मत्सर, से ही सांसारिक कम 
जोरियों के पार पहुंच चुका है। वह तो पूर्ण सच्चिदानन्द और 
कतकत्य हो चुका है। उसे न किली से प्रेम रहा है और न 
किसी से 6 प। इसलिये न वह किसी को इच्छाओ की पूर्ति 
कर सकता है और न स्वयं विकाररूप हो सकता है। भारत 
के प्राचीन ऋषि कपिल भी इसहो वात की पृष्टि करते है। वह 
लिखते हैं :-- 
नेश्दराधिष्ठिति फलनिष्पत्तिः कम णातत्सिडेः” 
( साल्यदर्शन अ० ५सृत्र २ ) 

शर्थात्‌-इश्वर के द्वारा फल नहीं मितता है क्यों कि कर्मों 
से वह फल देने का कार्य हो जाता है फिर भी यदि अपने 
अर्थ के निमित्त हो उपासना को जाय तो वह नितान्त मूढ़ता 
हो कही जायगी ! शुभ परिण॒ति में अपनो प्रद्ृत्ति को इस ही 
नियत से सब्जित करना भी मूता भरा कार्य होगा, क्योकि 
यह प्रत्यक्ष है कि शुस कर्मों का, सदुप्रयत्तों का फल स्वभा 
बतः सुखरूप मिल दो जाता है। जगत में भी प्रसिद्ध हे कि 
ओ जैसा वोता है वह घेसा फल भोगता है। अतएच इस विव' 
रण से हमें यंद परिणाम प्राप्त होता हे कि प्रत्येक आत्मा का 
सुद्ध दुज उसी केहाथ में है। वह अपने ही शुभ कर्मों द्वारा 
शाश्वत सुर को भी प्राप्त कर सकता है। उसके अच्छे बुरे 
कर्मीका फल स्वयं नियमित रूपसे मिल जाता है। उसे किसी 
भी काये की सिद्धि के लिये किसो से चाब्छा करने, प्रार्थना 
करने-की आवश्यकता नहीं। हे 


( ७३ ) 


इल प्राकृतिक नियम फो लक्ष्य कर आप शायद कहें दि; 
फिर हमें इस बातवी हो ध्या आवश्यकता है कि हम किसी फो 
उपासना कर। हमारे कर्मो का फल हमें स्वयं मिल जायगा। 
बाद बिलकुल यथार्थ हे। सोलह आने ठीक है। कर्मों छा फल 
तो हमे प्राकृतिक रुप में हमारों इच्छा किए बिता ही मिलता 
है, परन्तु यहां पर भाव आत्मा को सत्माग को ओर लगाने 
का है। इस लिए ज़रा गम्भीर विद्वार से हम इस विषय को 


यथार्थता को पालेते हैं। प्रत्यक्षतः प्रगठ है कि महुष्यप्रकृति 


“तन गत पिच न्प्नआ जल संस्कारचश अथवा अन्यथा कुछ एऐ 

ओर बिद्नत हो रहो है कि उसके लिये यह दे के नितान्त 
कठिन है कि वह अपनो उस सांसारिक परिशणुति से मुखमोड़- 
कर शुभ-अब्ति-रूप मार्ग में भवत्त होजाय ! जहां जीवन का 
व जाग के अ दो सब इंच इ सांसारिक भोगोपभोग के अर्थ हो सब कुछ हो, विषय- 
पक हक अपन आम म को पूर्ति करना हो अभोष्ट हो वहां यह रुहसा केसे 
संभवित है कि संभवित है कि मनुय अपनो वासनामय प्रव॑त्ति का एकद्स 
त्याग करदे ओर परमोश्च त्यायमार्ग का अनुसरण फरने लगे ओर परमोश्च त्यागमार्ग का अन्सरण फरने लगे! 
ऐसे मबोपों विरले हो इस संसारमे देखने को मिलते है। सर्च- 


खापारण मद॒यों के लिये तो ऋमशः किलो घाधार छारा हो मय के लिये तो ऋमशः किसो आधार द्वारा ही 
सन्मार्ग पर आना। समद्रिद है। एक अफोम के अम्यासों के 
लिये यह बिलकुल हो असंभव है कि बह एक दम अपने उस बिलकुल हो असमव वह एक दम अपने उस 
आइक अभ्यास का परित्याग क्दे | यादें उसे इस बात का 


विश्वास ओ होजाबे कि पस्त॒तः इस अफोम से मेरा स्वास्थ्य 
बिलकुल नए होरहा है इसका त्याग कर देनेसे ही मेरा जीषित 
रहना संभाव्य हैः परन्तु तो भो वह अपने उस अभ्यास को _ 
पूर्णतः नहीं छोड़ सकेगा। हां; उस विश्वास को उत्पत्ति के 


साथ ही वह उस मादक ,अभ्यास के त्यागने का प्रयत्न करने 


( ७४ ) 


लगेगा। अफीम के स्थान पर उसके सदश किसी ली वस्तु 
का सेवन वह करने लगेगा जो मादक नो नहीं होगी परन्तु 
_अफोम को पूर्ति कर देगो। अनन्तः इस श्रभ्यास के अ्रतृत्तरण 


से वह एक दित अवश्य ही अपना पीछा उस मादक अ्रभ्यास 
से घुड़ा लेगा। यहाँ दशा संसार के जाबो की हो रंधो है। चह 
मोह रूपो नशे मे किस प्रकार मस्त हो रहा है यह हम इस 
पुस्तक के प्रारभ मे ही देख चुके हं। यहां कारण है कि हम 
यह जानते हुये मो कि सांसारिक विपय-सुखो में अनन्‍्तः हु सा 
ऊँ पड़ता है कमी भो उतका परित्याग करने को_ उद्यमी 
नहीं होते ! पैसे गढ़ विपय अनुराग से मोह वुद्धि हटाने के 
लिये ऐसे साथनां का हो अग्लम्बन हम लेना होगा जो 
स्व्रय रागरुप होंगे और हम शुभ परिशणित दो ओर बड़ानेवाले 
होगे। ऐसे अवलस्बन को दृश्य कर हमें ववलाया गया है किः- 
सोडहमित्यात्त सम्कास्ता्मिन भावनयापुन । 
तम्रेवद्डसस्काराल्तमतेयात्मद... व्विनिमर ॥ 
( समाधितंत्र ) 

अर्थात्‌-परमात्मस्वरूप को भावना हो आत्मस्व- 

रूप को उपलब्धि तथा सियति का कारण है। 
परमात्मा का भजन और स्तवन हो हमारे लिये 
अपने आत्मा का अनुभव है। आत्मोक्षति में अग्रसर होनेके 
लिये परमात्मा ही हमारा आदर्श है। आत्मोय गुणों को भाप्ति 
के लिये हम उसो आदर्श को अपने सन्प्ुुत्ष॒ रख कर अपने 
चरित्र का गठन कर सक्ते हैं। अपने आदश पुरुष के भुणों में 
भक्ति तथा अनुराण का होना स्वसाविक और जरुरों है। 
विना अज्॒राग के किसी भी शुर को प्राप्ति नही हो सकतो। 
उदाहरण के लिये, यदि कोई मदुथ लंस्कृत भाषा का विद्वान 


(७४ ) , 


होना चांहे तो उसके लिये यह जरुर है कि वह संस्क्तत भाषा 
के विद्वानों का संसर्ग करे, उनसे प्रेम रक्ख, और उनकी सेवा 
में रहकर कुछ सोखे, संस्कृत को पुरुतकों का प्रेमपूर्वंक संग्रह 
करे और उनके अध्ययन में चित्त लगाये। यह नहीं हो सकता 
कि संस्क्षत के विद्वानों से तो घ॒णा करे, उनकी शकल तक भी 
देखना न चाहे | उन से कोसी दूर भागे, स॑स्क्तत को पुस्तकों 
को छुये तक नही, न संस्कृत का कोई शब्द कानों में पड़ने दे 
- और फिर संस्कृत का विद्वान्‌ बन जाय | इस लिये प्रत्येक गुण 
की प्राप्ति के लिये उसमें सब और से अद्ठुराग को बड़ो जरू"त 
है। जो मठुय जिस गुण का आदर सत्कार करता है अ्रथवा 
जिस गुण से प्रेम रखना है वह-उस गुणाके गुर का भो अच- 
श्य आंद्र सत्कार करता है। क्यों कि गुणों के आश्रय बिना 
कही भी गुण नहीं होता । आदर सक्कार रूप इस प्रवृत्ति का _ 
नाम ही प्रजा और उपासना है। इस लिये परमात्मा + इन्हीं 
समस्त कारणों से हमारा परमणज्य और उपास्य देव है।” + 
हम सांसारिक विषय बासनाओं में फेसे महुष्य विना अपने 
अलुराग को अपने आदश के प्रति केन्द्रीयूत किये झिस तरह 
शुभ प्रवुत्ति रूप आत्मानुभव को प्राप्त कर सकते हैं। जितना 


प्न ग न श अन्ममननन शलनलन -हमारा इस समय सांसारिक विषय प्रलोभनों 
के प्रति होरद्ा है उतनाही उत्कट प्रेम के प्रति होरहा है उतनाही उत्कट प्रेम जब हम अपने उपास्यदेव 
' # इन्हींकारणों से अन्यवीतसगी साधु भर महात्मा भी, जिनमे शात्मा 
की कुछ शक्तियां विकेसित हुई हैं भोर जिन्होंने अपने' उपदेश, भाचर्ण _ 
तथा शाज्ञनिर्माण से इमाग उपकार किया है वे सब, हमारे पज्य हैं। 
ह “( उपासना तत्व ) 





+-डपासमा तत्व ए्ठ १०-११. 


, (७६ ) 

के प्रति करंगे तथ ही हम आत्मज्रभव को प्राप्त कर पायगे। 
और फिर हमारी प्रवृत्ति इस रूप होजायगी कि हमे इस अव- 
लम्बन की भो आवश्यकता नहीं रहेगी। वही परमात्मगुण जो 
हमारे आदर्श में है हम में प्रगट होने लगेंगे । हम शरीर ओर 
आत्मा फो विभिन्‍न समझ कर 'भेद विज्ञान' को प्राप्त करलगे। 
तब 'अन्तरात्म! को प्राप्त कर आत्माजुभव का रसास्वादन 
करने लगेंगे ; जिस से अन्ततः हम स्व्रयं अपने आदर्शरुप पर- 
मात्मा हो जाँयगे। वस्तुतः हमारी इस उपासना का मुख्य 
उद्देश्य यही है ।सुएडक उपनिपदु (खं० २मं० ८ ) में 
भी लिजा है।- 

“प्रिदन्ते धदयगरन्थि रिद्ववन्तें सर्वे सशयाः । 

कीयन्ते चास्प कर्माणि तस्मिन्‌ दृ्टे परावरे ॥ २॥ ” 


श्र्थातू-अन्तरात्मा का सच्चा दर्शन हो जाने पर हृदय 
को सभस्त गांठे कट जाती हैं: सारे सम्देह दुर हो जाते हैं 
और 2रूफे सभी कर्म क्षय होजाते हैं। वह परम पविन्न पर- 
मात्मा हो जाता है। 


यथार्थ में भेद विज्ञान को प्राप्त हुआ श्रन्तरात्मा अपने 
यथार्थ स्वरुप का जानकार हो जाता है। फिर उसके निकट 
विषय प्रलोभनों की प्राप्ति कितनी ही सुगम प्यों ने हो परन्तु 
यह उस ओर ध्यान ही नही देता चह अपनी आस्मोन्नति में ही 
लीन रहता है। जिसके फलस्वरूप परमात्मा हो ही जाता है । 
जैनाचाय भ्री पूज्यपादू स्वामी यही कहते हैं। - 


* उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमो 5थवा । 
मधिचात्मानमात्मेव जायतेउग्ियंधा तरु. ॥ ” 


(७७ ) 


माचा्थ--यह आत्मा अपने आत्मा की ही उपासना 
करने से उसी तरह' परमात्मा हो जाता है जिस तरह वृक्ष 
शाप अपने को सन्‍्यन करके स्वयं अप्निरुप हो जाता है। 


“मिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो मवति तादशः। 
वत्तिदोंप यथौपास्य भिन्नोमवतति ताइशी ॥” 


भावार्थ--यह आत्मों अपने से भिन्‍न जो परमात्मा उनका 
अभ्यास करके चैसाही परमात्मा हो जाता है जैसे बत्ती दीपक 
को सेवा करने से वैसी हो दीपमय हो जाती है। 


सारांशतः मजुय को परम खुख प्राप्त करते हेत आवश्यक 
ह कि चह तद्॒प अपने आदश के गुणों मे अनुराग करे। उस , 


हैं कि घह तद्रप अपने आदश के 
को भक्ति, विनय, उपासना, पूजासच्चे भावों से करे। उसके भक्ति, विनय, उपासना, पूजा सच्चे भावों से 
लिये यह सम्भव कि धह आत्मातुभव की परमोच्च 


अवबखा को एकदम पहुँच जाय। इसही बात को लक्ष्यकर 
रामगीता में बतलाया हे किः- 





“उत्तमो ब्ह्मसद्भाव ध्यानाभवस्तु मध्यमः । 
अपमो जापपुजारच वाह्मपूजा धमाधम-॥ “ 


सर्वोत्तम उपाना तो परबह्मरुप में लीन हो जाना ही है। 
भी ध्यान द्वरा उसका आराधन करना मध्यम रुप है। 
परन्तु पूजा जाप वो अधम ही है। और इससे अधम वाह्य 
पूजा है। यहां पर कथन मञुथ को आत्मोक्षति को लत्य कर 
हो किया गया है। सांसारिक दन्धनों से बधे महुष्य सहसा 
उच्चतम ध्येय को प्राप्त नहीं हो सकते | इसलिये उनके लिये 
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भावमय पूजादि कम हो आचरणीय हैं। जितनी ही उनकी 
भावना इस परमात्मोपासना में अधिक दृढ़ और विशुद्ध 
होगी सिद्धि भो उतनों ही निकट छोतो जायगी । वहुधायोगियों 
को उच्त मुख्य शुर्णों दवरा भगवाद का चिन्तवन करते देखा 
गया है जिनकों बह रूवयं प्राप्त करना चाहते हैं। उनको 
अपनी पद और पिशुद्धता भाचना शक्ति के वल उन गुणों की 
प्राप्ति हो ज्ञादो है । इससे यह सुपष्ट है कि 'परमात्मा को 
डपाखना सुख्यतया उनके गुणों की प्राप्ति के उद्देश्य से की 
जाती है, उसमे परमात्मा को कोई गरज नहीं होती। बल्कि 
चह अपनों दी गरज छो लिये हुए होतो है। और वह गरजु 
'आत्मताभ' है, जिसे परमात्मा का आदर्श सामने रख कर 
प्रप्ष किया जाता है । इसलिये जो लोग उपासना के इस 
मुख्योह्श्य को अपने तक्ष्य मे नही ररूते और दे उपकार 
के स्मरण पर हा जिमकी दृष्टि होदी है उनकी उपासना 
धस्तव भें उपाउना कहलाए जाने के योग्य नहीं हो सकतो । 
पैसी उपासना को वकरी के गले भे लदकते हुए स्वनों से 
अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता | उसके द्वारा वर्षो फ्या 
कोटि जन्म में सो उपासना के सूल उद्देश्य को सिद्धि नहीं 
होवी। परन्तु खेद है कि आजकल मलुषों ऊ प्र्ुत्ति इस 
अथह्दीन और उद्दृदेश्य रढ्ठित उपासना की हो रही है। 
अभिकांश-में होगो को यही -चि७्वास है कि परमात्मा को 
उपासना-करने से चह प्रसन्न होकर हमे सुखो, सम्पत्तिशालो 
: और भाग्यवान्‌-वना देगा । परन्तु ऐसे प्रिथ्या विश्वास से 
कमी भी इृश्सिद्धि वहीं हो सकतो। न -लोक में मानों 
हुई क्रियायों के पालन से ही अपने प्रयोजन .का लाभ हो 
सकता है और त इतर देवी-देवताओं की भेंट पूजा करने से, 
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उद्देश्य आप्ति हो सकती है।.इन कार्यों की सजा दो सूहता 
में को गई है, यथा +-- ह 


“गंगादिक नदियों मे न्हाये, होगा मुझको पुस्य महान । 
“हर किये पत्थर रेती के, हो जावेगा तत्वज्ञान ॥ 

गिरि से गिरे शुद्ध होऊंगा, जले आग मे पावनतर। 

ऐसे म* मे विचार रना, लोक मृहता है प्ियवर ॥ २० ! 

दई देवता को पजाकर, मन चाहे फल पाऊंगा । 

मेरे होंगे सिह मनोरय, लाभ अनेक उठाऊंगा ॥ 

ऐसी झाशाये मन मे रत्न, जो जन पूजा करता है। 

राग द्वंष भरे देवों दी, देव |मूहता धरता है ॥ २१ ॥ ”+ 


चस्तुतः उद्ददेश्य को सुलाकर-कोई भी उसको ग्राप्त नहीं | 
कर सका है। जिसे कलकत्ते व्यापार निमित्त, जाना है वह 
ज़रूर हो अपने उद्देश्य को दिए में रखते हुये-राज्यमाग को 
अहण करेगा ओर उस पर चलकर अवश्य ही कलक् पहुंच 
जायगा | तथापि वहां जिस व्यापार के निमित्त चह गया ।था 
उसको प्राप्ति में परिश्रमी हो उसे पा लेगां। परन्तु यदि वहो 
राज्यमाग पर न चले , इतर मार्गों में भटकता फिरे, तो मु- 
श्किल से ही कलकत्ते पहुंच सकता है। यदि किसो तरह कल- 
कत्त भो पहुँच जाय॑ तो वहां उर्स की मनमोहके सामित्रियों 


: / में हो भदकता रहे तो अपने उद्देश्य को कदापि श्राप्त नहीं 


कर सर गा। ठोक यही दशा संसारी थाज्नी की है।यह खुज 
रूप होना चाहता है, इसलिये आवश्यक है कि यह ऐसे 
पुरुष को अनुराग करे, सेवा करे, उपासना करे जिसमें पह 


* कविवर प गिरषरशर्मा द्वार पदवदः रन कार्ड प्रावकाचार पुप्ठ११ 
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गुण विधभाव हो । वस जितनी हो अधिकता, दृढ़ता भ्रोर 
विशुद्धता के साथ घह उसकी उपासना करेगा अपने उद्दे श्य 
की पालेगां। क्‍यों कि “यह आत्मा जिसभाव से परिणुमन 
फरता है उसी भाव से घह तन्मयी हो जाता है। भरी अहंत 
भगवान के ध्यान मे लगा हुआ स्वयं उस ध्यान के निमित्त से 
भाव में अहंत सशरराोरी परमात्मा रुप हो जाता है। आत्म- 
जानी जिस भाव के द्वारा जिस स्वरुप अपने आत्मा को ध्याता 
है उसी भाव से वह उसी तरह वन्मयता प्राप्त कर लेता है। 
जिस तरह स्फटिक पत्थर में जैसी उपाधि लगती है उसी रूप 
चह परिणमन कर जाता है।” #& मुज्यता भावों को हो है। 
उपयुक्त भावों फे अभाव में आंत्मा का उपयोग इश्-प्रयोजन 
की ओर लगता हो नही है। मधुर से मधुर पदार्थ भो यदि 
इमारे सुख मे रक्खा रहे परन्तु यदि उस ओर हमारा ध्यान, 
हमारा उपयोग कार्यकार्स नहीं हो तो उसका फल मधुर रसा- 
स्वाद हमें प्राप्त नही हो सकता । यही दशा उपासना की है। 
इसलिये आचायों' ने पहिले हो कहदिया है कि १-- 


“भाव हीनस्य पूजादि तपो दान जपादिकम | 
व्यथे दोज्ञादिक च स्थांदजा करठे स्तनाविव ॥” 


इस श्लोक से बिलकुल स्पष्ट है कि उपासना सस्वल्थी 


* परिणमते यैनात्मा भावेन स तेन तन्‍्मयो भवति। 
अहद्ध्यानाविशे भावाई. स्यादखय तत्माद ॥ १६० ॥ 
यैन भावेन यद्र पं ध्यायत्यात्यानमात्म विद । 
तेन तन्मयता याति सोपाथि स्फटिकों यया ॥ १६९ ॥* 
“नी नागसेन मुनिकृत तत्वानुशासन 
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क्रियाओं में भाव को वड़ो जरूरत है। कुरानशरोफ में भी 
इसका महत्व स्वीकार किया है यथा +-- 


8४५३ ६0० 056 ए0 ए08ए, 006 70 धीश। ए'॥ए९श! 
९ ॥एरो083 ५0 ॥9|78 8 909 003ए0000, 00६ ए९६ए- 
83९॥09६07॥60700ऐए. 8४ धांणवहां उपासना में अवज्ञा और 
दिखावट करने वालों को शाप दिया गया है.। इसलिये उपा- 
खना सम्वस्धी क्रियाओं में 'भ्ाव ही उनका जीवन और भाव 
ही उनका प्राण है, विना भाव के उन्हें निरर्थक और निष्फल 
समझना चाहिये। ऐसी प्राण रहित उपासना में यथेष्ठ फल 
की कुछ भी प्राप्ति नही होती ।' भो झुन्दकुन्दाचाय जी ने अपने 
“कल्याण मन्दिर स्तोन्र में इस ही वात को रपट किया है ।-- 


“आ्ाजरशिवोडषपि महितोडति निरीक्षितो$पि, 
नूनं न चेतसि भया विधृतोडसि भकत्या। 
जातोषत्मि तेन जगवान्धव | दुःसपात्रं, 
यस्माद क्रिया. प्रतिफलति ने भातशन्या: ॥” 


अर्थात्‌-हे जगदुवान्वव जिनेद्ध देव! जन्म जन्मान्तरों 
में मैंने आपका चरित्र सुना है, पूजन किया है और दर्शन भो 
किया है , यह सब कुछ किया परन्तु भक्तिपू्वंक कभी आप 
को अपने हृदय में धारण नहीं किया । नतीजा जिसको यह 
हुआ कि में अवतक इस संसार में डुशखों का ही पात्र रहा, 
मुझे दुःखोसे छुटकारा ही न मिला, क्योंकि भाव शुत्त्य क्रियाये 
फलदायक नहीं होतीं।! इस तरह प्रकट है कि मद्ुुव्य फे 
लिये अपने उपकारो आदणशे देव में अनुराग रखना, परमात्म 
शुणण की आधप्ति के लिये उसको सेवा करना परमावश्यक है। 
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| यही अधुराग भाव उपासना है। इसकी संलग्नता में विलकुल 
विद्युद्ध और आकुलधा रहिव हो जाना चाहिये। अपने आरा- 
ध्य देव के प्रति पवित्र हृदय से इतनी दृढ़ भक्ति का श्ोत वह 
निकलना चाहिये जिससे स्वयं नियमरुप भें जीवन-वाधायें 
नष्ट हो जावे और छुल की प्राप्ति होवे, फ्योकि परम उपास्य 
आदर्श रूप सच्चे परमात्मा-जिनेश को दढ़ता के साथ भक्ति- 
पूर्वक हृदय में धारण करने से प्राणियों के दृढ़ कम बन्धन इस 
प्रकार ढीले पड़ जाते हैँ जिस प्रकार कि चन्दन के दुक्ष पर 
आने से सांप। 'अर्थाव्‌ मोर के पास से जैसे सर्प धवराते 
है वैसे ही जिवेन्द्र के हृदयस्थ होने पर कर्म कांपते हैं। क्योकि 
जिनेदछू कर्मो का नाश करने वाले है। उन्होंने अपने आत्मा 
से कर्मी को निर्माल कर दिया है। इसी आशय को आचाय 
कुमु दचच्द ने निम्न लिखित पद्म में प्रकट किया है -- 


हद्वदिनी त्वयि विभो शिषद्षी मवन्ति, ' 
... जत्तोः चणेन निविदा अपि कम बन्याः । 
सद्यो मुजज्ञ ममया इव मध्य भाग- 
- ममभ्यागत्र वनशिक्रिडिनि अन्दनस्थ 7” 
४ - कल्याणमन्दिर + 


वरतुतः हृदय विशुद्धता और-भावो की निर्मलता में परम 
शक्ति विद्यमान है। प्रत्येक प्राणों का जीवन उन ही के आधोन 
है। ऐसी अवस्था में.शुद्ध हृदय से आकुलता रहित होकर ही 
बड़े चाव और भाव से पूजा, जप, तप आदि करना हो वास्तः 
बिक उपासना है। खेब्य और सेवंक भाव का अ्रस्तित्व यहां है 


: » इपासनातत्व पु०४ 
॥ 





तभी 
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ही गहीं। आदर्शरूप सेब्य को हम अपने प्रयोजन हेतु ही 
उपास्यवना रहे हैं। यही यथार्थ सत्य है। स्वामी समस्तमत्र 
इस हो घात को निम्न पद्म में व्यक्त करते हैं। 


“न पुंजयाथ॑म्त्वयि बीतरागे, 
न निन्‍्दया नाथ विवान्त वैरे । 
च्धापि ते पुरुय गुणम्शतिनः, 
पुनातु चित्त दुरितां जनेभ्यः ॥ 
--दइहत्स्वयम्भुस्तोत्र 


अजध्प--+ हे भगवन | पूजा भक्तिसे आप का कोई प्रयोजन 
नहीहे क्णेक्ि आप धोतरागो हैं, राग का अंश भो आपके 
आत्मा में विद्यमान नही है जिस के कारण किसो कौ पूजा 
भक्ति से आप प्रसन्न होते | इसो तरह निन्‍दा से भी आपका 
कोई प्रयोजन नहीं है।। कोई कितना हो आपको बुरा कहे, 
शालियां दे, परन्तु उस पर आपको जरा भी क्षोभ नही आा 
: सकता, क्योकि आपके आत्मा से वैरमावं, हषांश बिलकुल 
निकल गया है। चह उसमे विद्यमान नहीं है, जिससे क्ञोभ 
तथा अप्रश्नन्नवादि कार्यों का उड्च हो सकता। ऐसो हालत 
में निन्‍्दा ओर रुतुति दोनोही आपके लिये तो समान. है, उनसे 
आपका कुछ वनता या बिगड़ता नहीं है। तो भो आपके प्रणव 
गुणों के स्मरण से हमारा चित्त पापों से पवित्र होता हैं। 
हमारी पाप परिणति छूटती है। इसलिये हम भक्ति के साथ 
आपका गुणाजुवाद गाते है, आपको उपासना करते हैं।' & 


_ .इस प्रकार हम उपासना और उसके स्वरुप तथो, उद्दे श्व ' 
ह# उपासनादन्व 


(८४ ) 


का दिग्द्शन कर चुके | अब हम शेष में विविध धर्मों में प्रच- 
लित इसके भेदी का अछ्ुुशोलन करेगे। 

संसार भें प्रचलित मतमता-तरो पर जब हम गहन दृष्टि 
डालते है तो पाते हैं कि उन सबमे उपासनाके छुः रूप हो प्राप्त 
है; जो निम्तप्रकार हैः- (१ ) प्रार्थना ( २) यज्ञवलिदान (३ ) 
तोर्थयात्रो (४ ) ध्यान (५ ) विशुद्धता ओर ( ६ )तप। इनपर 
अलग २ विचार करने से हम इनके स्वरूप को पालेगे। 


| प्रार्थना ु 

इसके विषयमें पाठकोको यह विद्त ही है कि उसपर ऊपर 
प्रकाश पड़चुका है। हम जानचुके हैं कि प्रार्थना यथार्थरुपमें हमें 
स्वय अपनी हो करनी चाहिये, परन्तु इस उच्च दृष्टि फो हम 
सहसा धाप्त नहीं कर सकते । इसलिये हमें प्राथना ऐसे' 
व्यक्ति को करनो चाहिये जो उन शुणरूप हो जिनको हम 
प्राप्त करना चाहते हैं। यथार्थ तो प्रारथेनां का यही रहस्य है 
परन्तु संसारमे,यह ध्रद्धा घरकियेहुये मिलतीहै कि किसी ईश्वर 
वा देवता से दान एवं प्रसाद को याचना करना है। यह श्रद्धा 
कितनी निर्मल है यद्द हमारे पूर्वकथन से अब पूर्णंत सिद्ध है। 
एक आधुनिक फिलासकर महोद्य इस ओर लिखते है कि. 
“यह प्रत्यक्ष है कि प्रकृति साम्राज्य में कहीं कोई प्रार्थना का 
अलग विभाग नहीं हो सकता है। वर्तमान के यूरोपोय महा- 
समर को हृदय भेदी घटनाये इस बात को पूर्णतया प्रमाणित 
करतो हैं कि सुधापोड़ित दुःखी एवं शोकातुर मनु हृदयों के 
आल्ञाप विलाप का छुननेवाला कोई न था। प्रत्येक धर्म के' 
अलुयायियों ने जिनके धरम में प्राथना विधान है वर्षों प्रत्येक 
दिवस प्रार्थना याह्चना की। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, 
यहूदी आदि ने समर के अन्त दोने के लिये अयवा कंम से कम 


_ऊ अनफपलनीमी नमन 
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डुःख णुवं पीड़ा फ्री घटती के लिये एक साथ प्रार्थना कौ, 
परन्तु सब फलद्दीन ! आज भी हम इस समर से उत्पन्न ताल 
जनक फलों के कट्ट परिणामों को चख रहे हैं। वस्तुतः यदि 
यहा परिणाम प्रार्थना का है, तो चह फेवल एक 'प्रहसन मात्र 
ही है। परल्तु यथार्थता यह है कि प्रार्थना का वास्व॒चिक भाव 
कभी ऐसा न .था-।?# यथार्थ में वह एक भावनाशक्ति है जिस 
के बल स्वत. ही कार्यसिद्धि होती है। क्योंकि परमात्मा के 
शुणा में अनुराग बढ़ाने और अपनी मनोद्ति को उनमें तम्मय 
करदेने से उनके चिन्ततन और स्मरण से भाषों मे शुद्धता 
आती है, जिस से शुभ भाव उत्पन्न होते है। तब इन शभभावों 
को उत्पत्ति द्वारा पाप-परिणतिं छूटती और पुरा परिणति 
उस जम भर व खस अ का संचय होता है, जिसके परिणामरवरूप हमारी पांप- 
प्रकृतियों का रस प्रकृतियों का रस बढ़ता _ 
। ओर इस प्रकार पीप प्रकृतियों का रख सुखने तथ्य पुरय 
प्रक्रतियों के रस बढ़ने से हमारे अन्तराय कम नामकों कृति 
पे सवेके कप मरे कर सात मोगापमोग जा कि उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं ओर जो एक 
पाप प्रकृति होनेके कारण लाभ भोगो५भोग 
मे िक  क पद ज ह की आह विप्त स्वरुप रह करती है, उन्हे होने नहीं देती । वह इस 
की प्रवल्नता भे निबल पड़ जांनो हमारे इष्ट को बाधा 
पहुँचाने में समथ नहीं रहती'। यही करण हैं कि हमारे चहुते 
से लौकिक कार्य भी प्रार्थना करने आदि से सिद्ध हो जाते हैं 
और उनकी सिद्धि का श्रेय हम उसे प्राथना, उपोसना अथवा 
भैट को देते हैं। परन्तु यह हमारी प्रंम बुद्धि है हमांए ही 
विश्वास और शुभ धवृत्ति उसमें कारणभूत है। प्रत्यक्षतः यह 
ज्ीचन का एंक साधारण नियम पाया जाता है कि उस पर 
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हमारी निजी अ्रद्धाओ एवं विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसी 
कारण ईस्‌ ने कहा है किः- | 


“इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थनाऐ 
करते हो, विश्वास करो तुमको मिलगई और तुमको मिलेगो । 


--+ भरकस ११४२४ ) 


ऐसी अवस्या में प्रार्थना का मुख्य रहस्य यही निकलता है 
कि उसके हारा भी हम अपने अभ्यन्तरस्थित परमात्मा को 
प्राप्त करने के प्रयत्न कर । जिस परिणाम में हम इस अध्यंतर 
परमात्मा का सहारा पकड़ंगे उतने ही अधिक परिभाण मे 
परमात्म-शुणों अथीत्‌ हमारे स्वाभाविक गुणों का बिकाश 
हमारो आत्मा में होगा। इसलिये परमात्मस्वरूप तोर्थंकरों को 
प्रार्थना द्वो हमे केवल शुद्धभाव से, बिना किली लौकिक प्रयो- 
जन की सिद्धि का भाव रखते हुये करत चाहिये] सम्यक 


| सम्युक्‌ 
अंक है आल पा 
आवश्यक है प्राथना के रहस्य मय परिणाम पर विश्वास 
होना जरूरी है। उसके स्वरूप का ज्ञान होना भो ज़रुयो है। 


और आचरण की शुद्धता भो उसमे मुख्य स्थान रखती है। 
“इसह्दी की पुष्टि इन्जील के निम्न वाक्य से होतो हैः 


“ब्रभू पापात्माओं से दूर है। पर बह सत्यादुयायियों की 
प्रर्थना सुनता है 7 ( ?707७०७8. १५॥। २६ ) ! 


घस्तुतः एक पापात्मा के नेत्र धाह्म इच्छाओं और विषय 
धासनाओकी ओर लंगे रहते हैं। इस लिये उसकी दृष्टि अभ्य- 
न्तर की ओर जाही नहीं सृक्ती । इसके विपरीत धर्मात्सा पुरुष 


(४७ ) 


सत्य धर्मनिष्ठ का करने बाला होता है, जिससे उसकी दृष्टि 
अपने अभ्यन्तर रुप में पैठ जाती है और उत्तरोत्तर चुद्धि को 
भी प्राप्त हो जाती है।इस ही लिये ईसा ने -प्रार्थी फे लिये 
हिंसा करने की भी मनाई की है। धह कहता हैः-- 


“जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, तो मैं अपने नेत्र बन्द 
कर लूगा।हां | जब तुम प्रार्थना करोगे,तो में न झुनूगा। 
तुम्हारे हाथ तो रक्त से भरे हैं।” ( यशैयाह १। १५ ) 


प्रार्थना के विषय में इन बातों का ध्यान रखकर ही प्रत्येक 
धर्म में उसका निरूपण किया गया है। ईसाई धर्म को प्रार्थना 
ओर उसका रहस्य निम्न प्रकार बतलाया गया है।--.|, 


“ऐ हमारे पिता | तू जो आकाश में है। तेरा नाम पविन्न 
माना जावे। तेरा राज्य आवे। तेरो इच्छा जैसे शाकांश में 
पूर्ण होती है पृथ्वो पर हो । हमारी रोज़की रोटो आज हमें दे । 
और जिस तरह हम अपने कज़ दारों को मुक्त करते हैं, तू भी 
हमारे कज् से हमे मुक्त करदे । और हमें लालच में त पड़ने 
दे । बल्कि पापों से बचा, कारण कि राज्य और शक्ति और 
प्रभुत्व अनन्तकाल तक तेरा है। झामीन !” (मत्तो ६६-१३ ) 

“विश्वस्त यह प्रार्थना नहीं है सुतर्या निम्नोज्ञिजित बातों 
का समुदाय हैः-( १) जोवन की स्तुति ( अथवों परमात्मगुण- 
- चर्णन), (२) उसके राज्य के विकाश की आशा, और एक 
नूतन क्रमका आरम्स, जिसमें जीवन ( आशभ्यंतर परमात्मा) 
की इच्छा का पृथ्वी पर इस प्रकार पूरा होना है जैसे-चह 
आकाश पर होती है; (३ ) रोजाना फैवल पेट भरने के लिये 
रोटरी की आकांता, अर्थात्‌ घास्तव में व्यक्तिगत सस्पत्ति व 


( ८८ ) 
प्रभुता का हृदय से निरोध करना; (४ ) पापों का पश्चाताप 


और (५ ) भविष्य के पापकत्यों का भय तथा पाप से मुक्ति 
पाने को उत्कट इच्छा | ईसामसोह को बताई हुई प्रार्थना का 
ऐसा अर्थ है। परन्तु यह तो मात्र जैन खामायिक का फोह है; 
जिसको परमात्मा महावीर ने प्रतिदिवस ध्यान करने के लिए 
करोब दो इज़ार छुशसो वर्ष हुए अपने अद्ुयायरियों को सिखाया 
था। सामायिक के अड् जैनशाल्रों के अनुसार मिम्नभकार हैंः- 


५१ ) पृर्वकृत पापों का पश्चाताप । 

(२ ) भविष्य में पापों से बचने को भावना) 

(३) घ्यकितगत मोह एवं दष का त्याग। 

(४) तीर्थंकर के रैश्वरीय, गुणों! को स्तुति, जो हमारे 
लिए आदर्श है। 


(४ ) किसी मुख्य तीथुकर को उपासना, कि जिस का 


जीवनचरित्र हमारे जीवन को पवित्र बनाने का द्वार है कारण 
कि वह स्वयं पापों की अवस्था से परमात्माचरुणा के उच्चतम 
पद को प्राप्त हुआ है े 
(६) शरीरसे मनकों हटाना और उसको आत्माम लगाना 
,. इन में से प्रथम के दो अंग तो पापों फे' काटने वाले 
हैं। तटीय हृदय से विषयवासना को दुर “करता है, चोथा 
हृदयं के ऊपर परमात्मापन की छाप डालता है श्र उत्कुशता 
के उस उच्चतम शिखिरः को प्रकट करता है जहां आत्मा पहुंच 
सकती है। पांचवे का अं्थ एक जीवित आदर्श के चरणपाहु 
काओ का अंठुकरण करने से कर्मो से छुटकारा पाना है और 
छेठा आत्मा के स्थान पंर शरीर को ही. मर्॑प्य मानने के धरम 


(८६ )' 


को ,दूर ,करता है और इच्दियलोलुपता फो हटाता- है! 
मभको इस क्रम में बताना चाहिये कि इब्जील के ईश्वरीय 
राज्य का भाष.जिसके देखने के लिये इसा के भक्त लालायित 
है, इंसके अतिरिक्त किआत्मा का परमात्मापत प्रकट हो और 

छु नहीं है। उस राज्य की प्रशंसा ईसा ने एक स्थंल पर 
इस प्रकार को थी।-- 


पृबर का राज्य प्रत्यक्षतया नहीं आता है और लोग यह 
न कहँगे कि देखो ! यहां है अथवा देखो ! वहां है, कारण कि 
ईंघर का राज्य तुम्हारे भीतर है।! ( लूका १७ ।'२०-२१ ) 
"अब हमारे भोतर जो हुछ है वह फेवलजीवन है। अस्तु 
ईसाइयों को प्रार्थनां के इस पद का कि 'तेरा राज्य आदवे, 
बास्तव में यही अर्थ है कि ईसा का भक्त अपनो ही आत्मिक 
शक्ति के विकाश का इच्छुक है। अब मैं आप को मुसलमानों 
को प्रार्थना का विषय, जिसमे से'चह भाग जो केवल उन के 
पैगम्बर साहबसे सम्बन्धित था, छोड़"दिया गया है, बताऊँगा 


मैंने पवित्र हृदय से केवल परमात्मा से प्रार्थना करने का 
प्रशकिया दै। . . 
' परमात्मा बड़ा है। - 
ऐ परमात्मा ! विशुद्धता तेरे लिये है । 
तेरे लिए स्तुति हो | हट 
तेरा नाम बड़ा है। 

” तेरी उत्कृष्टता बहुत व्शिल है। 
तेरे अतिरिक्त अत्य कोई देव नहीं है। 
मैं परमात्मा के निकंट शैतान से रक्षा की इच्छा करता हूं। 
परमात्मा के नाम से जो अमिहपालु और दयालु है, 


|] 


६:६० ) 


स्तुति परमात्मा की दे जो सर्च जगतों का स्वामी है। * 

अतिहृपालु ओर अति दयालु । 

स्वामो है योज़े जज़ा का | 

ऐ परमात्मा ! तेरो हो हम उपासता करते हैं और तुझ से 
हो सहायता चाहते हूँ । 

दिखा हम को सीधा मार्ग उन लोगों का मार्य जिन पर 
तूने कृपाकोर की है। 

जो न चह है जिन पर तू क्रोधित हुआ है और न सटकने 
चाले है। 

आपमीन ! 

“कह दो कि वह परमात्मा एक है। परमात्मा अनादि- 
निधन है।न उससे कोई उत्पन्न हुआ और न बह किसी 
से उत्पन्न हुआ । और न कोई उसके समान है। 

“परमात्मा वड़ा है। में अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशु- 
द्धवता को प्रशंसा करता हूं। 

में अपने उत्कृष्ट परमात्मा की चिझुद्धता की प्रशंसां करता 
हैं। “परमात्मा उसको छुनता है जो उसको प्रशंसा करता है। 

अय मेरे परमात्मा ! पशंसा तेरे लिए है। परमात्मा बड़ा है । 

/में अपने उत्कृष्ट परमात्मा को चिशुद्धता की प्रशंसा 
फरता हूं। 

“में अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विश्वुद्धता को प्रशंसा 
फरता हूं। 


“मे अपने उत्क॒ड परमात्मा की विशुद्धता की प्रशंसा 
करता हूं । 


(& ) 


“महू परमात्मा की शक्ति से उठता बैठता हूँ । पेरमात्मा 
बड़ा है। | 
“ऊँ अपने उत्कृष्ट परमात्मा को विशुद्धता की प्रशंता 
करता हूं। । 
“मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता की प्रशंसा 
करता हूं। 
"में अपने उत्कृष्ट परमात्मा को विशुद्धता फो प्रशंसा 
करता हूं। 
“मैं परमात्मा, अपने प्रभूको क्षमा याउचना करता हूं । 
मैं उसके समक्ष पश्चाताप करता हूँ। परमात्मा बड़ा है | 
सर्च जीहवा की उपासना परमात्मा के लिये है। और सर्व॑ 
उपासना शरोर की भो परमात्मा के लिए है ओर दान भी । 
“परमात्मा की शांति तमपर हो, ऐ रसूल आर प्रमात्मा 
को दया एवं प्रसाद तकपर हो। 
शांति हो हमपर और परमात्मा के धर्मांलु दासों पर | 
५मैँ साक्षी देता हूं कि कोई अन्य प्रभू नहीं सिवाय 
परमात्माफके। . ., 
ऐ परमात्मा | तेरेलिये प्रशंसा हो और तू बड़ा है । 
ऐ परमात्मा हमारे प्रभू | हमको इस जीवन के सुख और 
'नित्य जीवन फे छुख भी प्रदान कर | 
हमको नकों के दुःखों से बचा। 
“परमात्मा की शान्ति और दया तुम्हारे साथ हो ।” 
, परमात्मा की शान्ति.और दया तुम्हारे साथ हो | 
- देखो छुजेज डिक्सनरी ऑफ इस्लाम ) 


(&२ ) 


/यहां भो स्तुति, पश्चाताप, पापों का भये, उन मैद्वात्माओं 
के चरणचिन्हों पर चलने को अभिलाषा, जिनपर्र जीव॑ंने 
द्यातु हुआ है, और जो प्रम में'वहीं पड़ते हैं,' जोवन को 
एकता, साधुता और जिह॒वा एवं शरोर के ईश्वर की उपासना 
और घन के दान में व्यय करने में दृढ़ता हो पाए जाते हैं। 


» चअोद्धतर्भ को प्रार्थना भी इसो ढक्पर एक प्रकार की 
अध्यन्तर भाचवा का समुदाय है. जिस में इज़हार श्रद्धा का 
है। ओर भावना ध्येय एव उत्साह को है इज़हार को अपेक्षा 
बौद्धमत को हार्थना में बुद्ध को बन्दना, उसके सत्यमार्ग 
और संघ को विनय, विशेषतया उपासना और अशंसा, करने 
के रू; में होनी है, जो श्रद्धा को दढ़ता को भो साथ हो साथ 
प्रकट करती है। और यथार्थ ध्येय को भावना के रूप में 
वह नैतिक कमियां को दूर करने के लिए प्रयत्न के पूर्णप्रण वा 
भांवके रुपको धारण करतो है। ( देखो इन्लाइक्रोपेडियाऑफ 
रिल्ोजन एण्ड ईथिक्स जिल्द १० पृष्ठ १६७ )।” * किसी को 
प्रथन्न करने अथवा कुछ प्राप्त करने को घाउ्छा उस में नहीं है। 
बह अपने आदश को पूर्य रृतकृत्य मानते है और जानते हैँ कि 
वह दमारो इच्छा-वाज्छा को पूर्ति नही कर सकते। हमारी 
पूजा अचेना उन्हे ज्ुभित नही कर सकतो | हमारी भावनाएं 
हो हक लिए कार्यकारों हैं। बौद्धाचार्थ, वागसेन यही 
कक 


भगृपधा०प्टा प्रण०४77ए९१, ४058.. ए7७/प७6४९ 0005 
हं कोर९ 
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( &३ ) 


पिशणाश्रा 8 88% 700 ए0०एश॥79. 7्र१७ए 8000]/६, 
१०७, ग्रशाएीक्ष' ए४0088 ४. 7707४) ६86 8265, 
को] उावकाह४ जछ०08 80, 80 एश 8एश/ 6 [” 

( [76 ९५७४४०॥४ रण ग९ ऐ।एत& ए, ।, 0 ) 


भावार्थ यहा है कि इन हु पम पुरुषोंकी उपासना, अचना 
यद्यपि हम करते है परन्तु ये न उसे स्वोकर करते हैं और न 
अस्वोकार। जिस तरह पृथ्वी भें किसी प्रकार का भी बोज 
बोया जाय उसे वियाद-हरष कुछ भी नहीं होता। प्राकृतिक 
रूप में वह बोज उससे आवश्यक जीवनसत ग्रहण करके बड़े २ 
पेड़ो और फलों में परिवर्तित हो जाता है । उसी तरह आदर्श 
रुपी पृथ्वी में भावमय उपासना-अ्रचना-रुपी बीज बोने से बह 
स्वतः हो इच्छित फत-प्राकृतर्ंवरूण भें बदल जायगा। यह हो: 
भाव हिन्दुओं को उपासना का है। हिन्दू गायन्नी में सूथ्य से 
प्रकाश और ज्ञान पाने की प्राथना की गई है| उसका अर्थ 


है कि-- 


न्ह्म ध्यान करते हैं'_स आकाशीय जीवित करने वाले 
( सूर्य ) फो प्रसुता पर | वह हमारी बुद्धि को खोले ।” 


*. छूय्य से प्रार्थना करनेके अर्थ अपनी ही आत्मा की प्रार्थना 
करने से है, क्योंकि मैत्नायण उपनिषद्‌ में लिखा है कि।-- 


. “सूथ्य पाद्य आत्मा है। और प्राण ( जीवन ) अभ्यंतर 
आत्मा है। एक के कार्य्य' की दूसरे के काय्य से समानता 
मानी गई है। अस्त ! छुग्ये पर ओर३३ फे सदश विद्यार कट 
ओर उसको भात्मा के साथ ल्गाले ।-( प० हि० भाग जिलद 
१ पृष्ठ ४७३ ! - हि 


(&४ ) 
पारसियों की धरार्थना का अनुवाद निम्न प्रकार हैः-- 


“इस कारण अह ( आकाशीय प्रभू ) का चुनाव होना है, 
इसलिये रतु ( सांसारिक महात्मा ) प्रत्येक नियमपूर्ण विद्वत्ता 
से हृदय की पवित्रता का उत्पादक होना चाहिए, और 
जीचन के कृत्यों का जो मजदा के लिए किए जांयं । और 
राज्य अहूरा का हो। 


जिसने भू वारदू को दयादों का सहायक स्थित किया है। 
(३० रि० ए० भाग ९१ पृष्ठ ररे८) 


“हाँग साहब अपनी पुस्तक एस्सेज़ ओन पार्सीज्ञ 
( ]8)39098 0॥ 08085 ) के पत्र १४१ पर इसका अर्थ और 
भी विशेष प्रकट रूप में निम्न रुप से लिखते हैं :-.- 


._ “इसलिए कि आकाशोय परमात्मा का चुनाव होना है। 
ऐसे ही एक सांसारिक महात्मा को पवित्र विचारों का 
देनेवाला, और पत्रित्र जोचन छृत्यों का जो मजदा के लिए 
किए जावे बताने चाल होना चाहिये। 


और राज्य अहरा के लिए है जिसको मजदाने; 
, गरीबों का सहायक नियर्त किया है ।” 


“यहाँ भो भोगों ( छुख ) की प्राप्ति के लिए मित्ता मांगने 
का कोई प्रएन नहीं है, छुठरयं केवल आकाशोय प्रमू वा प्र 
धदर्शक और संसारो महात्मा के झात्मिक गुणों का है । अतः 
यह प्रकट है कि शब्द प्रार्थना इन प्रार्थना सम्बन्धी लेखों एवं 
वक्तव्यो' के रूप में अर्थद्वीन शब्द है । और प्राचीन काल में 
इसपा अर्थ कभी भी सांसारिक सुख वा प्रसाद के लिए 


(&५ ) 


भिन्ता-याब्चना करने का न था। (उससे भाव) प्रत्यक्ष है कि 
प्रति दिवस ध्यान में वे सब बाते सम्मिलित होनी चाहिए 
जो अ्रद्धा, धर्म. और मनकी शांति की बर्धक हैं ! श्रव श्रद्धा 
हृदय पर इस विचार के जमाने से कि आत्मा स्वयं परमात्मा 
है, और उन महात्माओं के जीवन चरिज्रों को जो सवय॑ परमा 

त्मा होगए हैं, विनय के साथ पढ़ने से बढ़ती है। धर्म पापों 
से बचने से प्राप्त होता है। अर्थात्‌ अपने पापों को स्वीकार 
करने से और उनका पश्चाताप करने से। और शांति राग 
और दष को हृदय से निकाल डालने से, और शारीरिक 
इच्छाओं एच विषयवासनाओं के नष्ट करने से। यह सब 
वात जैनधर्म के सामायिक में ज्याल में रक्‍्ली गई हैं) जो इसी 
कारण ध्यान करने दा सर्वोत्तम साधं॑न है।”# उसका ,पूज्य 
प्रणशीतलप्रसादृजी रूत पद्यमय हिन्दी रुप्ान्तर निम्न प्रकार हैः- 


हे जिनेन्द्र | स्ब॑ जीवन से हो मैत्री, भाव हमारे । 
दु/ल दंदं पोड़ित प्राणिन पर 'करूं दया, हर बारे ॥ 
गुण धारों सत्युरुषन पर हो हर्षित मन अधिकारे 
नहीं प्रेम नाह हष वहां विपणीत भाव जो घारे ॥ १॥ 
हे जिनेन्द्र | अब मिन्‍न करन को इस शरीर से आतम 
जो अनन्त शक्ति घर खुतमंय दोष रहित श्ञानातम ॥ 
शवित प्रकट हो मेरे भें अब तब प्रसाद परमातम। 
जैसे जड़ भ्यान से फाढ़त अलग होत तिम आतम॥ २॥ 
दुःख सु््षों में, शत्र मित्र मे, हो समान मन मेरा। 
बन मन्दिर मे लाभ .हामि मे हो समता का ,डेरा ॥ 
सर्व जगत के घावचर जड़्म चेतन जड़ उलमेरा । 
तिन में भमत करूं नहि कब ही छोड मेरा तेरा ॥ ३ ॥ 


+ असहमत संगम ४२६ 


( &६ ) 


है मुनोश ! तव छानमयी चरणों को हिंय में ध्याऊँ। 
लीन रहे, वे कीलित होवे थिर उनको विठलाऊँ ॥ 
छाया उनको रहे सदा अब सब ओगुरण नए कराएऊं। 
मोह अ घेरा दूर करन को रत्न दीप सम भाऊँ। ४ ॥ 
एकेन्द्रो दो इन्द्रो आदिक पब्चेन्द्रों पर्यन्ता। 
प्राणित को प्रमाद वश होके इत उत में विरचन्ता ॥ 
नाश छिनन्‍न दु/खित कीये हो भेले कर कर श्रन्ता। 
से सब दुराचांर कृत पाप दूर होहु भगवन्ता॥ १॥ 
'श्त्नंत्ररमय मोत्षमाग से उलठटा चलकर सैंने। 
तज विधेक इन्द्रिय वश होके अर कषाय आधोने ॥ 
सम्यक बत चारित्र शुद्धि में किया लोप हो में ने । 
सो दुष्कृत पाप दूर हो शुद्ध किया मन मैंने ॥६॥ 
भव चच काय कंपायन के वश जो कुछ पाप किया है। 
है संसार दुःक्त का कारण ऐसा जान लिया है ॥ 
निन्‍दा गहाँ आलोचन से तोकों दर किया है । 
चतुर वैद्य जिम मन्त्र गुणों से विष संहार किया है ॥»॥ 
मति भ्रष्ट हो हे जिन | मेने जो अतिक्रम कर डाला। 
ऊु आंचार कर्म में व्यतिक्रम अतोचार भी डाला ॥ 
हो प्रमाद आधीन कदाचित अनाचार कर डाला । 
शुद्ध करण को इन दोषों के प्रतिक्रम कर्म सम्दाला॥ ८॥ 
भनशुद्धि में हानिकारक जो विकार अतिक्रम है। 
शील स्वभाव उलंधन को मतिरीो जाना व्यतिक्रम है॥- 
विषयों में वर्तंत होजाना अतिचार नहिं कम है। 
है स्वधुंद आसक्त प्रवर्तन अनादार इकदम है॥ &॥ 
मात्रापद अर धाकयहीन ,या अंरथंदीन चचनों को। 
कर प्रमाद वोला हो मैंने दोष सहित बचनो को। 


( 8» ) 


क्तस्थ| ज्ञग्य ! जिनवाणि सरस्वति | शोधो मम बचनोको । 
झृपाकरो हे मात ! दीजिये पूर्रश्ञान रतनों को ॥ १० ॥ 
बार वार चंदृ" जिन माते तू जीवन खुखदाई ! 
मन चिन्तित वस्तु को देवे चिन्तामणि सम भाई । 
रतलत्य और ज्ञान समाधि शुद्धभाव इकताई 
स्वात्मलास और मोक्ष खुझों को सिद्धि देजिनमाई ॥ ११॥ 
सर्वसाधु यति ऋषि ओर अनगार जिन्हें सुमरे हैं 
चक्रवार अर इन्द्र देवगण जिनकी स्तुति करे हैं। 
चेद पुराण शास्त्र पाठों में जिनका गान करे हैं। 

सो परमदेव | मम हृदय तिष्ठों तुकमें भाव भरे हैं ॥ १२ ॥ 
सब को देखन जाननवाला सुख स्वभाव सुखकारी | 
सब विकारी भावों से बाहर जिनमे है संसारी ॥ 
ध्यान द्वार अबुभव में थ्रावे परमातम शुचिकारी | 

सो परमदेव मम हृदय तिष्ठो भाव तुझी में भारी ॥१३॥ 
सकल दुश्ख संसार जाल के जिसने दूर किये हैं। 
लोकालोक पदारभ सारे युगपत देख लिये है ॥ 

जो मम भोतर राजत है मुनियों ने जान लिये हैं । 

सो परम देव मम हृदय तिष्टो समरस पान कियेहें॥ १४॥ 
भोक्षमार्ग त्रयरत्नमयी जिसका प्रगटावन हारा। 

जन्म मरण आदि दुश्ख़ों से सब दोषों से न्यारा ॥ 

नहिं शरीर नहि कलंक कोई लोकालोक निहारा । 

सो परमदेव मम हृद्य तिष्ठो तुम बिन नहिं निस्तारा॥ १३॥ 
जिनको सब संसारि जौवों ने अपना कर माता है। 

राग द्वंष मोहादिक जिसके दोष नहीं जानो है ॥ 

इन्द्रिय रदित सदा अविनाशो शानमयो बाना है| 

सो परमदेय मम दृश्य तिष्ठो करनाअति कल्यावा है ॥१६॥ 
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जिसका निर्मल शान जगत में है व्यापक सुखदाई । 

सिद्ध बुद्ध सब कर्म वनन्‍्ध से रहित परम जिनशाई ॥ 

जिसकी ध्यान किये क्षण क्षण में सब विकार मिट्जाई । 

सो परमदेव मम हृदय तिष्टो यही भावना भाई ॥ १७ ॥ 

कर्म मैल के दोष सकल नईिदि जिसे पर्श पाते हैं। 

जैसे सूरज को किरणों से तम समूद जाते है ॥ 

नित्य निरड्जन एक अनेकी इम मुनिगण ध्याते हैं। 

उस परमदेव को अपना लखकर हम शरणा आते है॥ १८॥ 

जिसमें ताप करण सूरज नहिं ज्नानमयोी जगभासी । 

बोद्ध भानु सुख शान्ति कारक शोभ रहा खुविकासी ॥ 

अपने आतम में विष्ठे है रहित सकल मल पासी । 

उस परमदेच को अपना लखकर शरणाली भवत्नासी॥ १६॥ 

जिस में देखत शान दश से सकल जगत प्रतिभासे 

मिलन भिन्‍न पट द्रव्यमई गुण पर्ययम्य समतासे ॥ 

है शुद्ध शांत शिवरूप अनादि जिन अनन्त फटिकासे। 

उस .परमदेव को अंपना लखकर शरणा लो खुजमासे ॥ २०॥ 

जिसने नाश किये मन्मथ अभिमान सूछा सारो। 

मन विषाद निद्रा भय शोक रति चिन्ता दुखकारी ॥ 
वृक्ष समूद जलाबंत बन श्र्नमि भयकारी । 

उस परमदेव को अपना लखकर शरणा लो छुखकारी ॥ २१॥ 

है व्यवहार विधान शिल्ा पृथ्वो तश फा सन्यारा | 

विश्वय से नहि आसन हैं ये इन में नाधि कुछ सारा ॥ 

'इन्द्रिय विषय कषाय दष से रहित जो आतम प्यारा। 

शानो जीवो ने गुण लखकर आसन उसे विचारा ॥ २२॥ 

नहिं सन्‍्यारा कारण हैगा निज समाधि का भाई । 

हि लोगों से पूजापाना संघ मेल सुखदाई॥ 
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रात दिवस निज आत्म में तू लीन रहो शुणगाई। 
छोड़ सकले भवरूप वासना निज में कर इकताई ॥ २३॥ 
भर आतंम बिन सकल पद्ारथ नहीं भेरे होते. है। 

में भी उनका नि होता हूं नहि-चे सुख बोले है ॥ - 
ऐसा निश्चय जान छोड़ के बाहर निजञ्ञ थेते हैं। 
उनसम हम नित स्वस्थ रहे ले मुक्ति कर्म जोते हैं॥ २४ ॥ 
निज आतम में आठम देखो हे मन परम सहाई। 

दर्शन शान मई अविनाशी परम शुद्ध सुखदाई ॥ 

चाहे जिसी ठिकाने पर हो हो एकाग्र श्रधिकाई । 

जो साधु आपे में रहते सच समाधि उन पाई ॥ २५॥ 
मेरा आतम एक सदा अधिनाशी गुण सागर है। - 
निर्मेल केवल हावमयी खुल पूरण असृत घर है ॥| 

और सकल जो मुझ से वाहर देहादिक सब पर है । 
नहीं नित्य निजकम उदय से घना यह नाटक घर है ॥ २६॥ 
जिसका कुछ भी ऐक्य नहीं है इस शरोर से भाई । 

तब फिर उसके कैसे हो गे नारी बेटा भाई ॥ - , 

मित्र शत्रु नहि कोई उसका नहि संग साथी दाई | 

तन से चमदा दूर करे नह रोम छिद्र, दिज॒पाई ॥ २७ ॥ 
पर के सयोगों में पड़ तनधारी वहु हुल पाया । * 
इस संसार महावन भीतर कष्ट भोग अकुछाया ॥ 

'मन धर काया से निश्चय कर सब से भोद छुडाया ३ 
अपने आतम की मुक्ति ने मन में चाव बढ़ाया ॥ र८ ॥ 
इस संसार मदहावत्र भोदर पटकन के जो कारण | 

से विकल्प जाल रोगादिक छोडो सर निवारण ॥ 

रे मन | मेरे देख आत्म को मिन्‍न परम सुख फारण | 
सीन होहु परमोत्म भाहों जो भचताप “निवारण ॥ २६ ॥ 
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पूर्वकाल में फर्मबन्ध जैसा भातम ने कीना । 

तैसाही सुत्र दुःख फल पावे होवे भरना जीना॥ 

पर का दीया यदि सुल दुःख को पावे शत सही वा। 

अपना किया निरथेक होवे सो होये कवहू भा॥ ३० ॥ 

अपने ही बांधे कमो के फल का जिय पाते है। 

कोई कोई को देता नहीं ऋषिगरण हम गाते हैं ॥ 

कर विचार ऐसा दृढ़ मन से जा आतम ध्याते हैं। 

पर देता घुख् हु यह बुद्धि नहिं चित में लाते है ॥ २१ ॥ 

जो परमात्म सबवे दोप से रहित मिन्‍न सच से है । 

'अमितिगति आचारज वल्दे मन में ध्यान करे है ॥ 

जो कोई नित ध्यावे मन भें अनुभव सार करे है । 

भ्रेष्ठ मोक्ष लच््मो को पाता आनन्द्‌ भाव भरे है ॥३२॥ इति॥ 

इस प्रकार धार्थता का रहस्य सर्वे धर्मों से प्रकट है। सच 
में हो बाहर भटकने के सुथान पर अपने आप पर विश्वास 
फरने का उपदेश गर्भित है। सब का यही मत है कि स्वयं 
प्रत्येक जोचित प्राणी में वह परमोत्कृष्ट ज्ञोवत ज्योति विद्यमान 
है जो परम ज्ञान और खुजरूप है। वह उसही का अतुभव 
कर स्वय सबदर्शी ओर स्शाता एवं पूर्ण सुज्नी हो जावेगा 
परन्तु संसार प्रलोभनों मे फंसे इये प्रोणो के लिए यह एकदम 
सहज नहीं है कि वह भेद विज्ञान को पाले। उसके आत्म नेत्र 
सहसा खुल वहीं सकते | इसलिए उन महापुरुषों फे गुण में 
अन्ुरक्त होना-उनका ग्रुणगान करना इस आत्मप्राप्ति में 
सहायक हो सकते है जिन्होंने स्वय अपने प्रथतल्नों ह्वारा पर 
भात्म पद को पालिया है। ऐसे महानपुरुषों के चरण चिन्हों 
पर चलना हमारे लिए श्रेयस्कर है। परन्तु यह आवश्यक है 
कि जंब् हम स्वय मिथ्या बुद्धि के वश हुए पृदुगल में फंसे हुए 
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हैं तो-.हमारा प्रमालु मन उनहो पदार्थों में शोप्र हों अज्ञुरक्त हो 
सकता है जो स्व्रय साकार पुदुंगलरूप हो। अपने सट्‌ प्रयत्नो 
हरा परमात्मरूप हुए सिद्ध-पुरुषा ने किस ढढ़ से उस कृत 
कृत्य श्रवसुथा को प्राप्त किया था-इस बात को जानने की 
प्रत्येक हृदय में उरकरठा उत्पत्त होगी। तनिक गम्भीर विचार 
करने से यह सम+# में आआता है कि निराकुल अवरुथा में 
हं। अ्रपने' निज को ओर उपयोग लगता है। एक बड़ा व्यापारी 
दिनभर अपने व्यापारिक लैन देन से थककर जब रात्रि को 
शयन-श॒ब्या पर अपने मानसिक उद्धंग का अन्तकर ज़रा 
निराकुलता को पाता हैं तबद्दो बंद अपने देनिक कार्यों को 
तीवालोचना करता है और ऐसो ऐसी गलतियों को घुगमता 
से पालेता है जिनके मारे वह हैरान था। भाव यह है फि 
निराकुल अवस्था में ही उपयोग का वास्तविक उपभोग हो 
सकता है। और वह निराकुलता एकान्त भें किसो एक विषय 
पर चित्त को एकापग्र करने से प्राप्त होतो हैं। इसलिए यह 
स्वतः सिद्ध हे कि आत्मा के निजगुण शान सुक्ष आदि-जों 
इस समय ओम हैं वह उस हो समय ऋमकर. प्रकाश में 
आने लगेंगे जिस समय जोरित प्राग़ो वाह्य रफ़टे! से मनकों 
हटाकर उन गुणरूप अपने आत्मा मे तत्सय करेगा। इसलिए 
सिद्ध पुरषों ने आत्म-ध्यान में लीन होकर ही .सिद्ध भ्रवस्था 
को प्राप्त किया था यह प्रत्यक्ष प्रगठ है | 
अब जद कि यह प्रगट है कि ध्यान अवस्या ही सिद्धि 
का मख्य द्वार है तब यह स्वभाविक और आवश्यक हे कि 
उसही अवस्या की प्रति मूर्तियों का अवलम्बन ले हम स्वयं 
ध्यान का अभ्यास कर । क्यों कि वाह्मतेत्र रुपी पदाथ पर ही 
अटक सकते है। और उनके वहां अटकतने से मन कुछ देर के 
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लिए स्थिरता प्राप्त कर लेता है। इस स्थिर अवस्था को- 
शांतिमयद्शा को अधिक देर तक बनाए रखने के लिए प्रारं- 
मिक अभ्यासी के लिए अथवा आशभ्यतर दृष्टि को नहीं प्राप्त 
हुए प्राणी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उन महापुरुषों 
के गुनगाव इस ढंग से करे जिसमें कि स्वयं उस को अपना 
आत्मरूप कलक जाय, जैसे कि हम ऊपर देखचुके है। अतरव 
इसगप्रकार मनोवैज्ञानिक ढक्ष पर किसी मूर्तिका अवलम्बन 
अपनो आत्मप्राप्ति के लिए अथवा थे कहिये कि आनन्द्मार्ग पर 
पहुंचने के लिए आवश्यक प्रमाणित होता है। घस्तुतः मूर्ति 
पूजा आदर्शरूपमें उद्दे श्यसिद्धिमेंपरम सहायक है। इसी लिए 
वह संखारं के प्रत्येक धर्म में किसी न किसो रूप में स्वीकार 
को गई है। 

विश्व पर यदि हम मनुष्य प्ररृतति की ओर गहन दृष्टि से 
अन्वेषण करे तो हमें पता चल जाता हे कि मनुष्य में यह एक 
प्रारंभिक मादा रहा है कि वह अपने पूनजों ( 30९४0/8 ) 
के प्रति पूंज्य भाव रख । प्राचीन काल से हो मालूम होता है 
कि प्रत्येक जाति अपने पूर्वजों को बड़ा मान देती आई है और 
जिस बात को उन्हों ने उनके लिए नियत किया उस को वह 
- आई है। एक आधुनिक विद्वान इस विषय में कहते 
हैं कि ;- 
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भाव यह है कि संसार में पूर्वजों के प्रति विनय भाष 
सर्वत्र देखने में आयगा, मानो,वह पिता-पुत्र के परस्पर विनय 
वृत्ति का विकाश रुप है।इस मान्यता में भी कुछ ऐतिहासिक 
सत्य है कि प्राचीनतम पूर्वज ,दवारा ही जाति व्यवस्था को 
उत्पत्ति हुई है। यही पूर्वजों के प्रति विनयसाव ,समयालुसार 
* उन पूर्वजों को पूजारूप में पलट गया। परन्तु जो इस पूजा 
में जो देधरूप कल्पना को गई है घह उपरान्त को गढ़ना है 
और सर्वत्र पूणुतः प्ंचलिव भी नहीं है ,। पूर्वजों को देघरूप 
देना सेमिटिक लोगों ( 807786 ) का कार्य था। और उन्ही 
से वह अन्य जातियों में पहुँच गया | भारतवर्ष के प्राचीन 
धर्मो मे जैनधर्म के इस विषय के विवरण से यदि यहां हम' 
मुकाबला कर तो उक्त विद्वान के कथन को ठीक पाते हैं। जैन 
शार््रों में बतलाया गया है कि घर्तमान फर्मथुग के प्रारंभ में 
जब भोगभूमि |का लॉप होने लगा तब मनुष्य भानुषिक 
क्रियायों से अनभिन्न थे.। उनकी इन थांतों की कठिनाई को 
अन्तिम कुलंकर अ्रथवा मंतरु एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषमभदेव ने 
दूर किया था। साधारण जनता की उंस पोरंभिक ज़माने में 
इन पुरुषों के प्रति आदर था और पद इनमें विश्वास रंजती 
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थी। फिर जब ऋषभदेव ने धर्ममार्ग का प्रतिपादन किया 
तब उस पूज्य भाव की खष्टि हुई जिसको उक्त विठान देवपूजा 
बतलाते है। सारांश यह कि प्रकुत खोज की असलियत एवं 
आचोन धर्म के शाख्रों को साक्षी इस बात की पुष्टि में पर्याप्त 
है कि मलुय स्वभाव ही इस वात फे लिए लालायित है कि 
वह अपने पूर्वजों की व्रितय करें। आदर्श पुरुषो को पूजा करे 
उनको आदर देने के लिए उनको पतिमू[र्तयां बनावे।और 
उन ध्यानाकार पविन्न महापुरुषों को 'मूतियों के समक्ष नत 
मस्तक हो उनके शुणगान में अपने को तन्‍्मय कर दे । इसहो 
बात को लक्ष्यकर “"न्‍्याय-कुसुमाज ली” के मान्यकर्ता कहते हैं :- 
“पुज्या न प्रतिमाईतामिति बचः स्पात कस्य चेतविनों १ 
निरुपेश्वर मूर्तिमारचयिता भ्रान्तः कथम नेतिचेत १ 
जीवन्मुक्तमहेशमप्युपपताम नो नो इंद दृषणम्र, 
ध्यानालस्वनहेतत्रे. स्थत्तिकृते रुपेशविम्बोपि सन्‌ ॥ 
। “४३६ । 
अर्थात्‌-कौन विचारवान्‌ पुरुष कहेगा कि अहंत्‌ भगवान 
की सूर्ति को पूजा नही करना चाहिए! यदि वह कहे कि 
हमने अरूपी परमात्मा की मूर्ति बनाकर ग़लतो की है तो वह 
मिथ्या कहता है । व्योकि यह दुंघण हम पर लायू नहीं हो 
सकता है। हम जीवन्मुक्त को परमात्मा स्वोकार करते है। 
इसके अतिरिक्त अमूर्तीक परमात्मा की मूर्ति बनाना लाभकारी 
है क्‍योंकि वह ध्यान के लिए एक अच्छा अवलम्बन है और 
हमारे उद्दे श्य की याद दिलाने वाली है। बह तो परेमात्मा के 
बीतरागता, शान्तता और ध्यान आदि खांज्षात्‌ शुर्णों का 
प्रतिविम्ब-होता है। इसही बात को . उर्दू के एक कवि शेख 
साहिव किस खूबी से द्खिलाते हैं वह ज़रा. देखिये :- 
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उसमें है, एक खुदाई का जलवा वगरना शेल [ 
सिजदा करेंसे , फायदा पत्थर के सामने (” 


अर्थात्‌-परमात्मा की उस मूर्ति में खुदाई का जलघा 
परमात्मा का प्रकाश और ईश्वर का भाव मोजूद-दै,.. जिसको. 


बजह से उसे |खिजदा-अणामादिक किया जाता है। घह_ 
-पस्तव में परमात्म। को-परमात्मा के गुणों की ही प्रणामाविक में परमात्म। को-परमात्मा के गणो' को ही प्रणामादिक 
न एन नर बह “न है, धातु पाषाण को प्रणामादिक करना नही है। और 
इसलिए उसमे लाभ ज़रुर है। जैनद्ट से खुदाई का वह 
जलवा परमात्मा के परम वोतरागता और शान्त॒तादि गुणों 
आज भाव है जो जो जनियो को मूर्तियों मे साफ तौर से भलकता 
और सत्र पाया जाता है। परमात्मा के उन गुणों को लक्ष्य लत्य 
करके ही जैनियो' के यहां मूति को उपासना का जाती है।'& 
और इस प्रकार को आदर्श पूजा मनुष्य के लिए स्वाभाविक 
ही है। जिस प्रकार भूगोल के विद्या थी को अध्यापक विविध 
देशो' के नकशों -प्रतिबिम्बो से हो उन देशो' का परिचय करा 
देता है, उस ही तरद एक घोतराग परमात्मा को सूर्ति का 
सहायता से भक्तवत्सल भछुषय को उस प्रभ के साक्षात्‌ 
उर्शन उसमे हो जांयगे। और उसके समाधि को प्राप्त होने 
को दृढ़ता से एक समय ऐसा आयगा कि उसे इस मूर्ति रूपो 
अवलस्बन लेने की आवश्यकता नही पड़ेगो | यह सब कार्य 
कैसे होजाता है इस का स्पष्टीकरण एक जैन विद्वान ने निम्त 
उदाहरण से अच्छी तरह किया है 
"कल्पना कीजिए, एक मनुय-किसी रुपाव पर अपनी 
छुतरो भल आया | वह्‌ जिस समय मार्ग में चला जारहा था, 
डसे सामने से एक दूसरा आदमी आता हुआ ,नज़र पड़ा 
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जिसके दाथ में छुतरी थी। छुवरी को देखकर उस मलुष्य को 
झट से अपनो छुतरी याद आगई और यह मालूम होगया कि 
मैं अपनो छुतरो अप्तुक जगह भूल आया हूं और इसलिये वह 
तुरन्त उसके लाने के लिए चहां चला गया और ले आया। 
अब यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उस मंझुष्य को 
किसने वतलाया कि तू अपनो छुतरों अमुक जगह भूल आया 
है। घह दूसरा आदमी तो कुछ बोला नहीं, और भी किसा 
तीसरे व्यक्ति ने उस मनुष्य के कान में आकर कुछ कहा 
नहीं। ठब क्या वह जड़ छुतरो हो उस मनुष्य से बोल उठो- 
कि तू अपनों छुतरो मूल आया है १ परन्तु ऐसा मो कुछ नहीं 
है। फिर भो यह जरूर कहना होगा कि उस मह्ुण को 
अपनो छुतरो के भूलने की जो कुछ खबर पड़ो है और वहां 
से लाने में उसंको जो कुछ प्रद्नति हुई है उत्त सबका निम्मित्त 
कारण वह छुतरो है, उस छुतरो से हो उसे यह सब उपदेश 
मिला है ओर ऐसे उपदेश को 'नैमित्तिक उपदेश कहते हैं। ” + 
परम बोतराग, उत्कटशान्ति और तिश्वल ध्यानमुद्रा को 
भरकट करने चालो भ्रतिमाय स्वतः हो तद्गरप होती है। बह. 
उतरी को तरह हो देखने वाले को अपने भले हुए आत्म- 
स्वरूप का स्मरण करा देती है। दर्शक के हृदय में यह 
खयाल उलो छांण उत्पन्न हो जाना है कि हे आत्मन ' तेरा 
स्वरूप तो यह है, तू इसे भुला कर संसार के भाषा-जाल में 
और कपायों के फनदे में कंधों फंसा हुआ है।” इस आत्म-स्छृति 
का परिणाम यह होता है कि दंह दर्शक विना किसो 
विध्नवाथा के यमनियमांदिका का पालन कर आत्मसु चार के 
मार्ग पर-लग जाता है। यदि कोई दशक अपने अन्तरनेत्रनों-वि 
- उपासनाठत्व पृष्ठ २६ 
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बैकज्ञान के अभाव में उस मूर्ति से उपयुक्त शिक्षा प्रहरा न 
कर सके तो इसमें मूर्ति का दोष कुछ भो नहीं है। यह तो 
उस दशक को कमज)रो है। अतए्व ऐसी दितकारक मूर्तियां 
अवश्य ही स्था पूजनीय है। 
संसार के विविध धर्मों मे भो इस स्वाभाविक और 
आवश्यक मूर्तिपूजा-आदशपूजा को स्वीकार किया गया है; 
परन्तु दुःख है. कि विचेकहीन मनुष्यों ने उसके मूलभाव को 
आजा से ओमभल करदिया है, जिसके कारण उसका चास्त- 
विक रुप ही नष्ट होगया है। मुसलमानों में भी ताज़ियां श्रादि 
के रूप में यह बुत-परस्ती चल रही है। ईसाइयो में भी इस 
का अभाव नहीं है। रोमन फैथोलिक चर्च ( गिरजाघर ) में 
तो हज़रत ईसा और उनकी माता कुमारी मेरा एवं उनक 
अन्य अवजाओं को सूर्तियां विराजमान रहती हैं। इस में चह 
मूर्ति जो कि ईसा के क्रास के ऊपर चढ़ने को प्रगट करती है, 
हमारे लिए स्पए्टरूप से शिक्षा देरही है कि भौतिक शरीर से 
ममत्व मत रकक्‍खो। इस पौदुगलिक नश्वर शरीर को आत्म 
धापि के लिए त्याग और ठप के कठिन मार्ग में उत्सगीत 
फरदो ! कितनो उच्चशित्षा है, परन्तु दुःज है कि मोह-मद्‌ से 
अन्धा हुआ भाणी इस फो देखने मे असमर्थ है। उघर मुसल- 
मानो का कावे में जाकर हज़ग्त मुहम्मद के पवित्र स्थान ६१ 
ज़्यारतदःरना अथवा उनको स्छृति भें ताज़िये निकालना'उनकों 
( हज़रत मुदृस्मद्‌ ) को ताजीमकरना है। उनके उसकाय॑ को 
शाद्रदेना हे जो उन्होंने अपने जीवन में किया था । उन्होंने अप- 
ने जोचनमें अत्य के उन खूँलार मनु थो को अलंकार की भाषामे 
प्रेम की शिक्षा दी थी। वह रवर्ये प्रेम और अहिसा के भावों 
को समझे इये थे और उस ही का उपदेश उन लोगों को देना 
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चाहते थे जो खूनरेजी को हो सच्चा धर्म समभते थे। इस 
लिए उस परिस्थिति के मुताबिक ही उन्हों ने अहिला धर्म 
का उपदेश जुजोरुल अरब में किया था ! यहां तक कि नज्न- 
मुद्रा भो उन के पहिले वहां अवश्यक समभी जातो थी। हज- 
रत मुहम्मद का मैत्री भाव उनके इस उपदेश से ही अन्दाजा 
जा सकता है जिरुका भाव यह है :-- * 

“भलाई और बुराई को एक सो नहीं समभना ओर बुराई को एक सो नहीं समभना 
चाहिये। बुराई का नाश सलाई से करो ओरफिर देखो जिससे. | बुराई का नाश भलाई से करो ओरफिर देखो जिससे 


दा डर बह तुन्दा न नदी है। पर, दुश्मनों थी; बह ! गहरा दोस्त है। परन्तु 
कि है पद ि प ंवीए को आपस वे हो पहुंच सकते ने संतोप का अपना- 
नि कद 5 गन है ओर जिन पर विशेष कृपा है। पर-तु ज़रा आज 
हमारे मुस्तिम भाइय। को देखिये | हज़रत सु दृम्मदकी ताजोम 


में ताजिये निकालकर अयवा हज्ज करके भी वे उनके उत्तम 
अहिसा भाव को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। इस लिए उनको 
यह आएरश पूजा न होकर कोरो मूरतिपूजा अथवा बुतपरस्ती 
है| बोद्धों के निकट अपने उपासनोय देव को पूजा करना 
आंहुति-प्रारथना और यज्ञवलिदान से महत्वशाली मानो गई है । 

भाव यही है कि ईसाई, इस्लाम, वौद्ध आदि ,प्रचलित 
सब ही धर्मों में यह स्वाभाविक पूजाक्रम मान्य है, परन्तु उनमें 
उनके अनुयायियों ने उसके रूप को जिल्कुल पल्नट दिया है। 
अतएवच आवश्यकता इस वात को है कि सूर्ति पूजा के यूल 
उद्देश्य का परिचय जनता को कराया जाय ! क्योकि कोई 
भी शक्ति ऐसो दर्शिगत नही होतो जो इस मनुथ स्वभाव को 
पलट सके ! कट्टर से कट्टर विरोधी भी ,किसो न किसी 
रूप में उसको स्वोकार अ्रवश्य करता है। ईश्वर को शब्दोंको 
रचना करके उसके गुणों को एक आकार में रखकर-गुणगान 
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करना भो मूर्ति पूजा में ही शामिल है। एक असभ्य भी अपनी 
किसी आराध्य वस्तु-तीरकमान आदि में पूज्यभाव रखता है। 
सारांश यह कि अपने हितैषो महातुभाव के प्रति विनयभाष 
रखना मनुथ फे लिए स्वभावसिद्ध बात है। प्रख्यात्‌ अ प्रेज 
तत्ववेत्ता टॉमस कारलायल स्पष्ट कहता है कि।-- 


मैं कहता हूं कि महान पुरुष तौ भी प्रशंसा के योग्य हैं। 
में कहता हूं कि वस्तुतः उनके अतिरिक्त प्रशसा करने योग्य 
कोई पदार्थ नही है। अपने से उद्धतम व्यक्ति के शुणगान करने, 
प्रशंसा करने की भावना से अश्रिक उत्तम भावना महुण के 
हृदय में नहीं शो सलतो है। इस समय एवं और सब समग्रोमे 


वह मनुष्य के जीवन में जान डालने वाला प्रभावहे। 
न हनन हर" “““* घौरोपासना तब तक जीवित है जब तक 


मलुथ्य है। इस अठारचीं शताब्दी में भी चोस्वेल ( 808०] ) 
अपने जांन्सन को ( ००॥॥४०॥ ) उपासना बिलकुल यथार्थ 
रीति से करता है। भ्रद्धाहोन फ्रान्सीसी भी अपने बोल्टेयर में, 
श्रद्धा रखते हैं और उस वक्त जब कि चह अपने जीवन की 
अन्तिम क्रिया के समय उनको पुष्पचर्षा के नौचे दय जाता है 
एक प्रकार को अद्भुत'घीर उपासना' प्रकट करते हैं।***** 
पेरिस में उसकी गाड़ी एक पुरुछल तारे के सिरको भांति है 
जिसको पूंछ सारो गलियाँ में फेल जाती है। महिलायें उसके 
. पोस्तीन ( ४४० ) में से एक २ दो दो बाल पवित्र स्मारक 
को तौर पर नोच लेती हैं। समग्र फ्ॉन्स में कोई भी ऐसा 
सुन्दरता, उत्कृशता ओर सोम्यता में प्रसिद्ध नहीं था 
जिसने यह न समझा हो कि यह हम से भी अधिक सुन्दर व्यक्ति 
उरछुए्ट ओर सौस्य है।..... . . यह सदेव ऐसे ही रहेगा। 
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हम सब महान पुरुषों से प्रेम करते हैं ओर उनकी विनय 
करते है। हां | क्या किसी अन्य पदार्थके समक्ष भी हम सचाई 
से मस्तक भुकां सकते हैं! आह ! चया प्रत्येक सत्पुरुष यह 
अठुभव नहीं करता है कि अपने से जो वास्तव में उच्च है 

उसकी उपासना काने से वह खय॑ उच्च हो जाता है! उपासना करने से वह सवय॑ उच्च हो जाता है! 
इससे. अधिक उत्तम ओर पवित्र कोई भावना महुष्य के हृदय 
में बास नहीं करतो है। और मुझे यह विचार बहुत हषदायक 
है कि कोई भो विश्वासशत्य तकवितक अथवा साधारण चुद्गरता 
अमिन्नता घ तबियत का कुलसापन किसों समय का भी इस 
उत्तम स्वाभाविक भक्ति और उपासना को जो मुथ के हंदय 
में है, चड नहीं कर सकते हैं। * “*“यह एक स्थाई नोंवका 
पाषाण है जिस पर से मलुष्य अपना' निर्माण कर सकते 
हैं। यह बात कि. मचुथ किसो न' किसी भाव में चोर 
त्माओं को उपालना करता है और यह कि हम सब महान. 
पुरुषों को विनय करते है और सदेव करते रहेंगे। मेरे विचार 
में समस्त नए कारक चृत्तियोमे जीवित चद्टान (सहारा) है।” 


जो धाक्य भोदे टाइप में दिये गयेहे. घह स्वर्थ अपने 
भांव को प्रगट करते हैं।-आज भी जो और पुरुष सहस्नो को 
संख्या में लए्डन के द्रोफालगर स्क्ेयर में एक पाषाण-बुत को 
विनय करने के लिए एकत्रित होते हैं। वे उस-स्थान में चारो 
ओर रोशन करते हैं; वह अपने उपापना के पदाये ( मूर्ति ) 
पर फूलों के हार चढ़ाते हैं। क्या उनका यद्द कार्य-मूर्ति- पूजा 
है! क्‍या वे मूतिपूजक हैं। नहीं,नहीं,यह वात साधारण रूप में 
भो असंभव है | कोई भो अभ्र जो को मूर्तिपुजक नहीं ठहरा 
सकता है। यह पापाण के-टुकड़े की पूजा नही-है; वे लोग उस 
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से कुद्ठभी धाव्द्वा नहीं करते हैं। वे उसको श्राहार अचन नहीं 
करते है, न वे उसके निकट प्रार्थना करते हैं। यदि आप उन 
की इस 'बुत-पूजा' को जरा अधिक यूह्म दृष्टि से देखंगे तो 
आपको घिद्त हो जायगा कि यह पूजा उस भाष-की भक्ति, 
है जिसको वह बुत व्यक्त करता है।'५ यह एक आदर्श पूजा 
है। एक बीतराग मगवावको मूर्तिके समच् बिना किसी प्रार्थता 
याउ्चनाके विनय करना इसही आदशशपूजाका अवलम्बन लेना है 
वस्तुतः आत्मा के उद्दे श्य भ्राप्ति में और उन महान पुरुषों की 
उपासना का, जिन्होंने उस आदर्श को ध्राप्त कर लिया है, कार्य 
कारण रुपी अधिनाभावों संबन्ध मिलता है; कोकि आदर्श-_ 
( उद्देश्य ) सिद्धि के लिये एकाप्रचित्त को आवश्यकता है 
ः बोर उससे मात केवल उस आदर शव केवल उन्हीं का श्र 
कह अरब सन बाबा जी आस - पर ' संभव है जिन्होंने उसको प्राप्त कर 
लिया है। अ्रतए्व उन मद्दान पुरुषों को उंस ध्यान अपस्था 
को प्रतिविस्द भी हमार लिए पूर्ण कार्यकार है (इसका सहारा भी हमार (लिए कारों है | उसका' 

लेकर ही हम आदशेरुप होने को योग्यता प्राप्त कर सकते है। ही हम आदशेरूप होने को करे सकते है। 
यह कहना कि धातु-पाषाण किस €प' हमारे लिये काय कारी 
हो सकता है. बिलकुल मिथ्या भावना है। आदर्श पूजा से 
अनभिक्षता प्रकर करना है। जैसे कि ऊपर बवला दिया जा 
चुका है कि हमें मूर्ति से कोई तात्लुक नहीं है। चाहे! वह पा- 
पाण को हो और चाहे स॒पर्ण/ को हो; परन्तु बद हो .ध्यावाकार 
शान्त मुद्रा को लिये हुए, क्योंकि हमारा उद्दे श्य तो भावों की 
उपासना से है। उन हो भावों को अपने हृदय में भरने से है। 
कविवर मैथिली शरण को निम्न कविता से भी यही भाव स्पष्ट 
हो रहा है। बात यह थी कि एक राणाने एक समन्‍्त के समत् 


. +अमर जीवन झोर सुल्ष का सदेश. पृष्ठ ६-७ 
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यह प्रतिज्ञा को यी कि वें उसके अप क झिते को तोड़ कर ही 
अन्न जल गहरा करंगे | प्रतिज्ञा तो हो गई परन्तु उसको पूर्ति 
के लिये दिनो को आवश्यकता थों। उतने द्नितंक भूखे रहना 
कठिन था इसलिये प्रतिश्ञा 'पूरो करने के लिये मत्न्रियों' द्वारा 
उस किल्ले को मूर्ति को तोड़ने को योजना को गई थी । उसी 
>> डपरियत सामन्‍्त के हृदय में यह भाव उठे 


तोड़ने दू' क्‍या इसे नक़ली किला में मान के । 
पूजते हैं भक्त क्या प्रभु मुर्ति को जड जान के ॥ 
झजजन उसको भले ही जह कहें अ्रज्ञान से। 
देखते भगवान की ,धीमान उसमें ध्यान से ॥ 
रह में भह्ठ। 
इससे पाठकों को मूर्तिपूजा का भाव और भी स्पष्ट हो 
गया होगा। अतणव प्रार्थना सम्बन्ध में हम पूरी तरह विचार 
कर यह देखते हैं कि प्रार्थना स्वयं हमको अपने आश्यन्तर 
रूप परमात्मा हो की करनो है। परन्तु संसार के प्रपल्चों में 
फंसे हमारे भौतिक-नेत्र उसके दर्शन सहसा नहीं कर सकते | 
इसलिए उन महान, पुरुषों को रूपी सूर्तियों का अवलम्वन 
जेकर और उनके गुणों, का वजान विनय पूर्वक करके हम 
अपने असलो रूप को पा सकते है। परमोच्च सुख को प्राप्त 
कर सकते हैं। एक आचाय इस ही वात को निस्‍्न छोक' 
द्वारा स्पष्ट करते है :-- ; 
देवेद्धचक्र महिमान ममेयमानं । 
राजेन्द्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचनीयम ॥ 
घे स् चक्रमपरीक्ृत सजलोक॑ । 
लग्ध्या शिवं च जिन भक्तिरुपति मज्य- ॥ 
ञ्र्थाव-( परम सुखरूप चोतराग ) जिनेन्द्र की है मक्ति 
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जिसके ऐसा शब्य जीव अपरिमित देवेन्द्र लभूह की महिमा 
को ओर राजाओं के मस्तक से पूजनोय चक्रवर्ती के चक्र को 
तथा नोचे किया है समस्द लोक जिसने ऐसे ठोर्थंकर पद को 
भाप्त हो कर मोक्ष को पाता है। अ्रतरव पाठको' को आदर्श 
पूजा द्वारा आत्मलाम के परमावश्यक है। 

*/ 


उपासना के - शेषांग | 
शित्र को कारणमृत परह, दंया रसायन पाय। 
हिसक सुद्ती निहार कर, व्याकुल चित्त न थाय ॥ 
धर्म भूषम भगवान का, हिसा में नहि दोष । 
धर्म मुग्ध इम कथन सुनि, कवहु न हि्ता पोष ॥ 
देवनि तें ही थाई है, तातें तिन सब देय । 
इम दुचु दि विचार कर, कंचहु न जीव हणेय ॥ 
पज्य हेतु छागादिफों, पाते दोषी नाहि। 
इम अ्रतिथिन के हेतु भी, कबहु न जीव हणाहि ॥ 
-ओ पुरुषार्थलिदृध्युपाय।. 
उपासना का दूसरा विषय यज्ञ बलिदान है। वास्तव में 
यदि प्राकृत रुप में हम देखेंतो धर्म में इस को अ्चश्यकता हो 
नहीं है। क्योकि हम ऊपर देख चुके हैं कि ईश्वर न किसो को 
प्रसन्‍त्र हो कुछ देता है ओर न अप्रस/्त हो किसो पर ढुः्खों 
फा पहाड़ दकेल देता है । प्रत्येक प्रोणो अपने ही कृत कर्मो' का 
फल भोगता है । जो चह बोता है उसो को वह काउता है। वह 
रुवय ही अपने शुभ प्रयाप्त हरा परम खुखो हो सकता है । 
ओर स्वयं हो अपनी परिस्थिति को कष्मय बना सकता है । 
इसलिये इस सत्यमार्ग' में किसो सो दूसरे महान पुरुष क्े 
हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं हैं। तो फिर शायद्‌ झाप 
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- «५ कि संखार के विविध घर्मो द्वारा इसके प्रच्धार की क्या 
आवश्यकता थो १ इसके उत्तर में हमे तनिक उतर धर्मो' के यज्ञ- 
विधान सस्वन्धों वाक्यो' को -गम्भीरता पूर्वेक पढ़ना चाहिये 
ओर फिर देखना चाहिये कि क्या वास्तव मे उसमे पशु वलि 
दानका विधान है! यहतो हम प्रथम ही देखखुके हैं कि आनन्द 
के सत्यमार्ग भे अथवा छुख के राज्यमाग तक पहुँचने के लिये 
इस प्रारस्सिक यृहस्थ पगडण्डी भें इन्द्रिय निम्रर की आवश्य- 
कता पड़तो है। महान पुरुष का विनय पूर्धक ध्यान करते हुए 
उतके चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिये अवश्य ही 
पञ्च पापों का त्याग करना पड़ता है। सन, वचन, काय को 
अपने आर्धान रक्खा जाता है। शरोर का उपभोग हमको स्वयं 
करना होता है। स्वय अपने को शरोर फे आधीन नहीं करना 
होता है। स्वयं अपनी इन्द्रियो' का वलिदान जीवित प्राणी को 
पछ्िऋ स्वाभाविक वेदीपर समर्पण करना पड़ता है । प्रत्येक धर्म 
मे इस ही वलिदान की आज्ञामिल सकतो है। जीवित प्राणियों 
का वल्िदान कहाँसी जायज़ नही ठहराया जां सकता है। जहाँ 
सत्य है चहां यही वात मिलेगी और वास्तव में प्राचीन ज़माने 

' में यह रिवाज चाल नहीं था । संखार में सद से प्राचोन अशय 
पद! माने गए है। स्वयं उन मे यथार्थ भाव से देखने से 
जोदित प्राणियों को वलि का तिपेघ है। उनमें दो जोबिठ 
प्राणियों को रक्षा करने का ही विधान है। अयवेधेद को प्रथम 
ऋचा इस ही वाम की शिक्षा देतो है :- 

थे त्रिष्प्ण पस्यन्ति विश्वा रुपाणि विश्नत्त:। 
वाचत्मतिश्लातेपा तन्‍वी अथ ददातुमे ॥ १॥ 
अन्वयाथ--[ ये ) ये ( न्रिपप्ता:) त्रिषु जलस्थलान्तरि 
क्षेषु सल्वद्धाः ( विश्वारुपाणि विश्वतः ) अवेक विध शरोराणि 
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धास्यत्तों नाना जन्तंवः ( परियन्ति ) सर्वत्र भ्रमन्ति (तेषाम ) 
जलस्थलोन्तरिक्षचराणां विप्रियजोवानाम्‌ ( तन्वः ) शर्यराणि 
( बला ) बलवान भर ४ इति यावत्‌ अथवा (बला ) चलात्कारे 
शान्यायेनेति यावत्‌ ( चाचस्पतिः) वेद्धाएयाः पालको विद्वान, 
( अ्रघ ) न द्विनस्तु किन्तु ( में ) मां प्रीणय॑न्तु (दधातु ) 
पष्णातु ।-भावार्थ:-महाकारुएयको जगदीश्वरों जीचान बोध 
यन्तिः& “सर्वेश्ययेंक कारणीमूताये मत्मीतये विद्वद्सिः स्थे 
जन्ववः सदा रक्षणीयाः न थ तेबु,फेचन हिसनीया॥! 
( अहिसा भ्म प्रकांश पृष्ठ २-३) 

भाव यह है कि समस्व.पृथ्वी, जल और आकाश में बहने 
चाले विविध प्रकार फे जोवित पभाणी जो हुस ससार में 
चवकर लगा रहे है उनको देदों फा शान अथवा वेदों मे भ्रद्धा 
रखनेवाला व्यक्ति कभी न मारे, चुल्किं जो मेरों ( ईश्वर ) को 
खुशी चाहे वह सदेव उनके आयणों फौ रक्षा करे। इसी प्रकार 
यजुवें द ( १०-२४ ) में भी कहा है कि “समस्त जीवित 
धाषियों.को मैं मित्रेकोमांति सम भांव से देखूंगा और यज्जुवेंद्‌ 
जआ्ाहांण के निम्न शुझद भो वेदकाल में जीदित प्राणियों का 
होमा जाना अंप्रमाणित करते हूँ :- 

“पु य; घोड़े, बैल, भेंढे, ऊँट,' बकरे, भैंसे आदि जीवित 
धाणियों-फे शरोर चूंकि घोय॑ से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह 
सब अपवित्र हैं। अतएब इनको विल्कुल नहीं भक्तण फरना 
चाहिए। शालि के चावल और जो, जो पवित्र अनाज है वही 
हवन के योग्य हैं। इसलिए उनको ही यज्ञ के बाद खाना 
जाहिए।” 

( देखो आइने हमददी भाग २प्रष्ठ २) 
इसके सा 7ही गद्दा परत का निप्त वर्णन वेदों में ययाथतः 
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पश्चु बलिदान का निषेध करता है। कथा है कि एक राजा ने 
बेल का नए्ट किया शरोर देखकर एवं गऊमेध मे गडयों और 
बढड़ो को ढुःखभरों विलविलाहट छुनकर और उन क्रूर 
प्राह्णो को वहां देखकर जो विधिपू्षक यज्ञ कराने आए थे, 
यह कहा कि सर्वजीयों को संसार में श्रसय सुस्त मिले।'**** * 
और राजा ने कहा, केबल वे हो जो नियमित मर्यादा को 
उल्लंघन करते है, जो चुद्धिबल से हीन हैं) जो नास्तिक हैं 
और जो यज्ञों एवं धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने 
को वाज्छा रखते है, वे हो यज्नो में पशुओं को होमने का ज़ोर 
से समर्थन करते है! मलु ने सववे कार्यो में अहिसा को ही 
प्रबानता दो है। सच है मनुष्य फल-प्राष्ति को कामना से मेरे 
थज्ञो में पशुओं को होमते है ।*****'''मूत्न, मांस, मधु, मदिरिा 
और चावल एवं सरसों के बोजो का समावेश छुलो मल्ुप्यों 
द्वारा किया गया है। इन सब को ( यद्ष में ) होमना वेदों में 
वर्जित है । इत सब को कामना मान, प्रम और कामबेद्ना से 


उत्पन्न होतो है। वे फ्लो सच्चे ब्राह्मरा है प्रत्येक यह्ष में घिष्णु 
के अस्तित्व को पाते हैँ।” ( शाच्तिपर्थ २७११-१३ ) 


इस से स्पष्ट है कि चेदो में पशु बलिदान चर्जित था। ओर 
बैसे भो जब हम वेद्व।ल को परमोच्चखोमा को सम्थता का 
विचार करते हैं, जैस कि उसे विलसन सदहश प्राच्यविद्या- 
मदहाण,वो ने प्रमाणित को है, तो हमको सहला विश्वास नहीं 
होता कि घेद्‌ कालोन उक्त प्रकार अहिसक हिन्दू ऋषियो ने 
पञ्न॒ वलिदान भ्रथ्वा नरमेघ को स्वोकार किया हो! जो 
ऋषिगण हिसको को, राक्षस को हिंसा के लिए आप देते हो 
बे किस तरह स्दय हिसा का उपदेश दे सकते हैं! ऋग्वेद 
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में रात्षसा और मांस भक्षको को श्राप दिया गया।( देखो 
विलकिन्स हिन्दू भाइयोलोजी पृष्ठ २०)' एक जगह उस मे 
स्पष्ट कहा है कि “भक्षकगरा सम्तानरहित हो ।” ( ऋग्वेद १ 
२१-५ ) अतंयव यह स्वोकार नहीं किया जा सकता कि बेदी 
मे वलिविधांन स्वोकृत है। वास्तव में आवश्यक यह है कि, 
वेदे। को शब्दार्थ मे न पढ़ा जावे, बल्कि उनके भाषा को - 
अहरा करने से हमें उनमें अभोन्‍्तति के लिए बहुत कुछ 
सामिग्री मिल्तो है। वेदों के विषय में एक आधुनिक विद्वान 
तत्ववेत्ता के निम्न शब्द बड़े मार्क के हैं *- 

“चेद्‌ भाषा बड़ी उत्तम शैली की काव्य रचना है। संस्क्षत 
में उससे उत्तम अलड्डार कम मिलेंगे। घ्मज्ञान के पूज्य 
नियम को ही देवों देवताओं के रूपमे घर्णन किया गया है। 
वर्तमान समय के पुरुष वड़े सब्डुचित विचारघाले होते हैं। 
बुद्धिमत्ता को अपेक्षा इनको शूद्ध कहना अनुचित नहीं होगा। 
ऐसे लोगों को चास्तव में वेदों का पठन पाठन मना है कि यह 
कही कुछ का कुछ अये न लगा लेवे। वेद बुद्धिगम्य हो है, 
परन्तु जब उनका अर्थ ग़लद लगाआओगे तो वेदों कां- दोष कुछ 
नहीं है। इसलिए पिछले समय में बिचाओं में फाव्य अलड्डार 
निरुक्‍त आदि पर अधिक ज़ोर दिया जाता.था । कारण यहो 
'है कि जो व्यक्ति कि काब्यरचता निदुक्त व अलड्डार को विद्या 
से अनसिश्ञ है वह कर्म: बेद्‌ के वास्तविक, भाव को नहों 
समभ सकता। बर्तमानकाल में लोग वेद भाषा को शब्दार्थ में 
पड़ते हैं। इस प्रकार तो यदि शूद्र भो संस्कृतमाषा सोखल तो 
पढ़ सकेगा। तो फिर ब्राह्मण ( बुद्धिमान ) ही को पढ़ने को 
आशा फ्यों दी जाती! अस्तु, यथार्थ बात यह है कि चेद्‌ 
काव्य-अलड्ार युक्त हैं और उत्तका अर्थ केवल आ्राहण ( पंडित”) 
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गण दी जान सकते हैं। श्र (तुच्छ वृद्धि के मछुय) नहीं &” 
( गऊबाणो पृष्ठ ३१३२) 
इस प्रकार वेदों को उनके यथाथ भाव में पढ़ने से यज्ञ 
सम्वन्धों हिंसा का उनमें अभाव मिलता है।तो फिर यह 
जानना आधश्यक होता है कि यज्ञ विधान वेदों के नाम पर 
कब से प्रचलित हुआ है ! संसार भें हिंदू धर्म और जैन घर्म 
हो प्राचोन धर्म शेष है। चोद आदि झन्य घर्म हो उपराण्त की 
रचनाये है। अतएव जैनधर्म हमें इस यज्ञ विषय में क्या बत- 
लाता है यह देखना चाहिये। जैन शाल्रों में चेदों को आह्मणो को 
पविन्न कृति बतलाया गया है और कहा गयां है कि एक समय 
राजा वझु के द्रवार में एक व्यक्ति नारद और उसके शुरुभाई 
पंवेत में 'अज' शब्द के अर्थ पर जिसका अयोग देद पूजा मे 
हीता था, विवाद हुआ | इस शब्द के दो अर्थ हैं ,एकतो तोन 
वर्ष के पुराने, व उगने लायक धान ओर दूसरे बकरा | पर्वत 
मास लोलुपो था सो वह उसका अथे बकरा करता था। 
तारद पुराने अथ को पुशिकरता था। सर्च जनता को सम्मति, 
सनातन रोति और प्रतिवादी की युक्तियाँ से प्रव॑त को परा- 
जय हुई। परन्तु राजा को जो उखका शिष्य था अपने पत्त में 
पर्वत ले आया और उससे अपने अथ की पुष्टि कराई। 
फतलः राजा मार डांला गया और पव॑त को डुगेति के साथ 
निकाल दिया गया। इतने पर भी पर्वत हताश नहीं इआ। 
घंह अपने मंत के प्रचार में दृढ़ प्रयत्न था इतने में ही एक उसे 
:* बैदों के मुख्य देवता सुर्य, इन्द्र ओर झग्रि आत्ममाग के विविध रूप 
हैं। सूर्य सर्वक्षता सूचक चिन्ह है। इन्द्र का भाव॑ सारी ऋशद् जीव से हे । 
अग्गि तपस्या की मृति है जो मोर का वारणंहै। इनदा विशृप वर्णन, 
' अंसहमतसुगम' झोर गऊवाणी में देखना चाहिये । - 
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पदलवासी देव मिलगया जिसका बैर राजी से गर व खुलंसासे था 
देव पर्वत का सहायक वन गया वह उसे राजा संगर के राज्ये 
में लेगया। वहां उसने मरी रोग फेलाने प्रारम्भ किए । लोग 
भाहि प्राहि करने लगे। पर्वत ने इससे बचने का उपाय मांस 
की आहुति चताई। लोग पहिले तो मिमेके, परन्तु और कोई 
घारा न देख उन्होने बही किया जो पर्वत कहता था । रोगें 
कम हो गए। पर्वत पर उसका विश्वास जम गया । फिर क्या 
था। क्रमकर परवत ने उससे अ्रज, अश्व, गो ओर अन्त में 
नरमेधयज्ञ कराया। मायावी विमान में होमित जीव को बिठोलें 
कर ऊपर की ओर जाता हुआ वह देव सर्यको दिखाने लगा। 
लोगों को यया को मोत्षप्रदायक मांवने में ज्ञरा भी आनाकोनी 
नही है। अन्त मे सागर और सुलसाने भी अपने आप को नर- 
मेघ में भस्म करदिया। पटलवासो देवोकी इच्छापूर्ति हुंडे। 
उसने रोगादि भी शान्त करदिये और घह अपने स्थान को 
चलागयो । इसलिए यल्चिदान का बहुत कुछ वनाव्टी प्रभाव 
चलेजाने पर भी रोगा[द के अभाव में उसकी ओर प्रारम्भ मे 
लोगों का ध्यांन ही नहीं गया। धीरे१ इस विषय के आचोरे 
नियम और शाज्रादि भी रच लिए गंएं। अनुमानतः ऋग्वेद 
के प्राचीन भन्‍्त्रों में भो इस समय कुछ परिचतंन करंदियां 
गया था। और उसहौ की मान्यता धौरे २ स्चत्र हों गई। 

हिन्दू शास्रों में भी यज्ञो भें पशुवंध होने को प्रेथां को 
जन्म इसही अरकार फिल्चित हैर फेर से मिलता है। महाभारंतें 
के शान्तिपव के ३३६ वे अध्याय में स्पष्ट लिखा हैं कि “ 
दफा कुछ देवों नें उत्तम ऋषि ब्राह्मणों से कहा कि शब्दे अं 
का श्रेर्थ बकरा लगाता चाहिये। ऋषियों नें इनकी उत्तर इस 
भाँति दिया कि वदिके भ्र|ति यह घोषणा करती है कियद्ञ 
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केवल बीजों ( अनाज)द्वारा हो किया जाता है, इन्ही को 'अ 
कहते है। बकरों का बध करना तुम को उचित नही है। ऐ, 
देवताओ | वह धर्म भले और सदाचारो पुरुषों का नहीं हो 
सकता है ! जब यह विवाद ऋषि और देवताओं में हो रहा 
था, उस समय राज़ा उसु चहां पर-अकस्मात्‌ आ निकले और 
उनको दोनों पक्षों ने अर्थात्‌ देवताओं और ऋषियोने इस बात 
के निर्णय के लिये अपनो ओर से पच मुकरर कर दिया। 
राजा बसुने अन्यांययुक्त होकर देवताओं फा पत्षपात किया 
और शब्द 'अज' का अथ बकरा ही बतलाया। इस पर 
ऋषियों को क्रोध आया और उन्हों ने बखु को श्राप दिया 
जिस से वह पृथ्वो में धंस गया ।' इसी शान्तिपव के ३४७ थे 
अध्याय में लिखा है कि बसु ने एक समय अशभ्वमेध यज्ञ किया 
और उसमे किसी प्राणी का बध नही किया था वरन यज्ञ को 
समस्त सामित्री जंगली उपज की थी। झतः यह स्पष्ट है कि 
प्रारंभ में यज्ञ विना पशुद्धके होते थे।” (गऊवाणोपुष्ठ ८१-८२) 
भहाभारत' के अश्वमेध पर्च मे भी एक इसी भावकों प्रकट 
करने वाली कथा दी हुई है। उसमे जब दानों ने जोवित 
पशुओं को होम फे लिए पकड़ा तब बड़े बड़े ऋषियों को दया 
(६। वे ऋषिगरण देवों के राजा शक्र के पाल गए और उसे 
इस प्रकार के यज्ञ का अनोचित्य दर्शाया । उसे, अधर्म 
पूर्ण कृत्य जतलाया ओर अनाज के दानों से ही यज्ञ करने 
का परमश्श दिया । इस- पर अन्य ऋषियों. से विवाद 
खड़ा हो गया। मामला निवदारे के लिए एक राजा' के छुपुदे 
किया। राजा ने दोनों प्रकार के यज्ञो को ठीक -वतला दिया। 
परिणामतः राजा मरकर नरक में गया। (अश्व० &९११-२५) 
बोद्धो के यहां भी यज्ञ बलिदान को उत्पत्ति के विषय में 
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स प्रकार की कथा विश्चित,हेर फेर से प्रचलित है। उन के 
'ुत्तनिपात' नामक भंय के सातव ब्राह्मण धर्म्मक छुत्त' भ॑ 
यह कथा इस प्रकार भ्द्डित है कि प्राचीन ब्राह्मण ऋषि इच्द्रिय 
निम्नद भे दत्तचित्त क्ममाशील थे। उनसे पांचों इन्द्रियों के 
विषय दूर थे। अपने ही आत्मलाभ मे वे तौन थे। उनके पास 
न पशुधन था और न ऐहिक सम्पत्ति थी। केबल उन के पास 
आत्मध्यान का अपू् ख़ज्ाना था | उसही को संभाल वे रखते 
थे। ऐसे ही रगविरंगे कपड़ों को पहिनने वाले ब्राह्मणोंकी पूजा 
दूर २ के लोग किया करते थे।४० वर्ष तक ये ब्राह्मण गण 
अखरड प्रह्मचय्यें का अभ्यास करते थे। वे विवाह भो नहीं 
करते थे। यदि सजञातीय ञ्लीसे प्रम होगया वो बे उसके 
साथ रहने लगते थे। वे शीलधर्म, क्षमा, दया, सतोष, ब्रत आदि 
को सराहना करते थे। उनमे कोई स्वोत्कृष्ट स्वप्न में भी ली 
' संभोग की वाब्द्गां नहीं करता था। उनही का अ्रतुकरण अन्य 
भी करते थे। यद्द लोग चादल, कपड़े, घो ओर तेल उचित 
रौति से इफद्ठा करके उनसे यज्ञ करते थे। और वे यश्ञों में 
गदओं को नहीं होमते थे। माता, पिता आदि सम्बन्धियों को 
भांति गाये भी हमारों सर्वोत्तम हितेषिणी है। ऐसे साहसी 
और धर्म निछठ बाहयणों का अस्तित्व जब तक रहा तव तक 

ह जाति भी फलती फूलती दशा में रही। परत्तु उपराब्ति 
उनमें एक परिचर्तन दोगया । राजाओं के ऐश्दय और सम्पत्ति 
फो देख कर उनका जी ललचा आया। तब उन्हों ने इस सबंध 
में ऋचाएं रचकर राजा ओक्काक के पास जाकर कहा? 
तुम्हारे पास बहुत धन है-अनाज है। तुम अपनो सम्पत्ति 
झोर धन का यज्ञ करो 

तब उस राजाने ब्राह्मणों के कहने पर अश्वमेघ, पुरुष- 
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मेंबर, आदि यज्ञ किए औरउ नको विशेष सम्पत्ति द््षिंणा में दो । 
इससे उन वाहझ्षणो की आकाञक्षा और आक बढ़गई। उन्होनें 
पशुधघन आदि चाह! बस फिर अआचाएं रथकर थे राजा 
ओवकाक के पाल पहुँचे ओर उससे गऊभेघ कराया, जिस में 
हज़ारों गाये होमदों गई । इस पर देवता, पितृगण, इन्द्र, अखुर 
ओर राक्षण चिल्ला उठे कि यह घोर अन्याय है । इसके पहिल्ले 
तोन रोग थे, परन्तु इसके कारण &८ रोग उत्पन्न होगएन 
यह अन्याय प्राचीन समय से चला आरहा है। यह ब्राह्मण 
धर्म से च्युत होगए हैं।” इस तरह बौद्धों फे कथन से भो 
यही प्रमाणित है कि प्राद्योन ऋषि यश में चावल आदि है 
होमते थे। पशुओं के प्राणों को धर्म के नाम पर नष्ट नहीं 
करंते थे । ( 7१6 5069 79809; 88४8, ए0 5 
9. ए्‌ 7[947--53 ) 

सारांश यह कि इन चातो से प्रमाणित है कि संसार के डप- 
लब्ध प्रथो में सर्च प्राचोन माने जानेवाले चेद यज्ञों में पशुद्दिसा 
का विधान नहीं करते हैँं। चह अतेहुत भाषा में लिखे हुए हैं । 
इस लिए उनके सूल भाव , को कोई नहीं समक्क सकता है। 
माजूस होना है कि पूवे समय में विद्वानों के मध्य अज्कृत 
भाषा में लिखनें का एक रिवाज पड़ गया था। और इस भागा 
कां प्रचार चहुं ओर दूर दूर तक हो गया था। पारखियों का 
जन्दावेस्था; यहदियों के मान्य ग्रग्य, मुसलमानों को रचायत 
ओर ईसाइयों को वायबिल भो इसही अलंकृत भाषा में लिंखे 
पिलते हैं ।# संभव है कि इन मत ,प्रवतकों को बहुधां ऐसे 
लोगा से पाला पड़ता हो, जो सहला अपनों चिश होंत रिचाजो 
के खिलाफ़ कुछ छुनना नही, चाहते थे। ऐसे मूढ़ लोगो के 


ककना न्न्+ बन के तन नाफन८-कलदक्‍ककम+०म, 


5 इसके लिए मि० चम्मतराय जी का अर्सहमर्त सगम देखना चांहिये। 
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काने तक भी इन भत प्रव्तेकी को सच्चे धर्म का संदेश पहें- 
जाना इए था। इसलिए उन्हीं ने उस समय विहानो में प्रच- 
लिन अलक्ृषत भाषा में हो अपने धर्मशाल को रचनां को होगो। 
फ्याकि यह स्वाभाविक वांत है कि विद्वाना में मान्य अथवा 
सभ्यप्तमाज हारा श्रादर को जाने घाली भाषा भे प्राणी अपने 
धर्म ग्र'या को रचना करे। इससे उन मूढ लोगा में जो बुद्धि- 
मान थे वे शीघ्र ही इन मत प्रवर्तका की शरण में आगए और 
उनको सहायता से उन लोगो में उनके धर्म का प्रचार भी 
आसानो से हो सका ! इसही वात को प्रत्येक घर्म प्रवतक ने 
अपने हो श्र में प्रके८ कर दिया है।इस लिए प्रत्येक धर्म 
शास्त्र को बड़ी होशियारी के साथ पढ़ना चाहिये। 

हिन्दू शाज़ों के उक्त विवरण से प्रमाणित है कि उन के 
निकट यश्ञ में हिंसा करनों ठीक नहीं बतलाई गई है। हिन्दू 
धर्म के निम्न शाल्र-धाक्य भी इसहो बात को पुष्टि करते है। 
रामायण में वर्णित है कि जब रामचन्द्र जो राजसूर्य यज्ञ करने 
को चले तो भरत ने उनसे कहा (आप समस्त पशुओं ओर 
सारे संसार के रक्षक है। इसलिए आप का इस यज्ञसे क्या 
डपकार हो सकता है? ऐसे यज्ञ से तो सारे राजवंश नाशको 
प्रपप् होते हें ! 

महासारत में कहा है कि "वे मूल्यमेंय यश्ञो में 
ब्रह्म की उपासना नहीं: करते हैं | वें धर्म के मार्ग 
का अनुतरण करते है। वे जो यज्ञ करते 'हैं उन से किसो 
भो जोविंत प्राणों को कंष्ट नही पहुँचता .। वें लोग केवल 
बुज्ञ और फल फूल एव जड़ी को ही हवि दंब्य मानते है। ,' 
- “ये द्विजगणु, यद्यपि उनके सर्च काये पा हो चुके हैं, अब 
भी यश्ष इसही इच्छा से करते हैं कि सं प्राणियों की भलाई 
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हो ओर वे अपनी आत्माओं को ही हविपदार्थ ख़याल करते 
हैं।” ( शान्ति २६६,२५-२६ ) इस उद्धरण से तो यहो भाग 
होता है कि हिन्दू आचार्य एक जैनाचार्य के शब्दों को दुहरा 
रहा है। जैन शास्त्रों मे महामारत के प्रातन पडषों को 
अद्दिधाधर्म सेवो लिखा है। ओर उन्हे अपनो आत्मोन्नति का 
धघ्योन था, यह प्रगट किया है। जैन पांडवप्राण अथवा हिलं- 
धाम कांब्य से पाठकंगण इसही वात को पायंगे। ओर यहां 
हिन्दू आचार्य भी उन्ही के कथन को पुष्टि कर रहा है। इस 
से जैन शास्त्रों का यह कहता सत्य प्रमाणित होता है कि 
प्रादोनकाल मे पहिले बर्म के नामपर दिला नहीं होठों थी। 
प्राह्मण चर्रा पूर्रा अहिंसक और विरोष आत्मोन्नति को भाप्त 
अभिवनन्‍्द्नोय था। परन्तु भगवान्‌ शोतल्नाथ जो के समय 
से उनमे शिथिल्लाचार प्रवेश कर गया और अन्ततः भगवान 
मुनिसुदृतनाथ केसमय मे, जिनके तीर्थ काल में भ्रो रामचन्द्र 
जो हुए थे, वे अहिंसा धर्म से अलग होगये और यज्ञो में पशहिसा 
करनेलगे] इल विषय को पष्टि के लिए उन्‍्हाने आचास्प्रत्य भो 
रचलिए यह हम ऊपर देख चुके है। सारांशतः इस-से यह 
प्रमाणित है कि भारतदर्ष में प्रतचोनकाल के प्रारम्भ मे धर्म के 
नामपर दिसा जायज नहीं थी | जैनधर्म प्रारम्भ से हो 
अदिलाबर्म का उपदेश देता चला आरहा है ; जिनके प्रथम 
तोश्रेडडर श्रो ऋषमनाय जो को हिन्दूपुराण भो स्वीकार करते है। 

श्री मरूगवतगाता में भी शान यज्ञ ही सर्वोत्तम यज्ञ कहा 
है। उसमें कहीं भो धर्म के नामपर हिंसा करने का विधान 
नहीं किया है। स्पष्ट, लिखा है कि “सब कर्याखिलं पार्थ. शाने 
परिसमाप्यते ।” अगध दुर्गाता के चौथे अध्याय के २४ थे तथा 
र३ से ३१ वे कोक तक इसही -प्रकार के आत्मीय यज्ञ का 
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* विधान किया गया है। महाभारत के निम्न शब्द वो धार्मिक 
अहिसा के महत्व को पूर्णतः प्रगट करते 
“हे राजन | वह पुरुष जो खर्च प्ररणियों को अपने अहिसक 
भाव का विश्णस दिला देता है वह परमोच्च स्थान को प्राप्त 
होता है। सर्व प्राणियों को अपने पूर्णा आर्टिसाभाव का विश्वास 
दिलाने का फल जो एक पुरुष पाता है वह एक हज़ार यह्षों 
के करने अ्थवों प्रतिदिन उपवास करने से नही मिल सकता । 
सर्च को सर्व वस्तुओं में प्राणयहो सब से अधिक प्यारे हैं। 
इसलिए सच के प्रति दयाभाव रखता चाहिये।” ( स्री १० 
२५-२८ ) और उसो के शान्तिपर्य के निम्न वाक्य धर्म किस 
थक्ष में है इसको स्पष्ट कर देते हैं :-- ५ 
“यज्ञ में प्राणियो' को अवश्य ही दुःख पहुंचाया जाता है, 
क्यो कि यज्ञ विना हिसा के नहीं किये जाते। इस लिये हे युधि- 
'प्विर | ऐसा यज्ञ कर, जिसमें कमी सी हिसा न हो !” 
“इन्द्रियों को पशु मद वो । कसा तल हे यह ते कस यह 
की आइति दो। ऐसा आत्मा का यज्ञ में हमेशा करता हूं।” । 
हिन्दू शास्रों भे थज्ष हिसा का विरोध तो देख लिया, 
अब ज़रा यह भी जानना-हितकर होगा कि उनमे अश्वमेधादि्‌ 
का क्या मतलब बतलायों है? यदि उन से जीवित प्राणियों 
£ के होमने का विधान नहीं है तो किस बात का है ! 
हिन्दुओं के 'शतपथ ब्राह्मण” में इन यशो का स्वरुप इस 
तरह समभाया है *-- 
“अखमेध यज्ञ-अशवन्सुल्क, आए । मेघ-थी अर्थात्‌ देश 
( मुल्क ) से यज्ञ को सामग्री ६कट्ठटी करकर यज्ञ करना, 


कि घोड़ा मार कर दृचन करना, अथवा आग में थी डालना । 
गंठमंध यकज्ञ- गऊत्भनाज, पृथ्वी । अनाज के द्वारा 
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हवन करना, न कि गाय को मारकर हवन करना | 
नरमेध्‌ यज्ञ अतियिसत्कार यज्ञ है। अर्थीत्‌ जो महात्मा 
गृहस्थों को उपदेश करने आते हैं. उनका आदर, विनय ओर 
सेवा करता, नकि नणे को मारकर हथन करना ।" 
ओर पंचतन्द्रम अजमेध का भाव लात वर्ष के पुराने चावल 
को होमता बतलाया है। न कि वकरो को होम देवा | अ्रव 
ज़रा आइये इन शब्दों के अर्थ व्याकरण कौ दृष्टि से क्या होते 
है, यह भी ज़रा देख लौजिए। 
अश्मेध-अश्यूजों न बढ़े न घटे-पऐसा सिर परमात्मा 
+ है। अतयव परमात्मा में मन लगाकर जो काये किया जाय 
वह अश्ण्मेध है । 
गठमेध-गऊ इन्द्रियों को कहते हैं। इनको दमन करके 
जो कार्य किया जाय, वह गऊमेथ है। 
- म्रमेघ-ह अर्थात्‌ सब संसार का स्वामी। इसमे दिल 
। लगाकर जो कार्य किया जाय वह नरमेथ है 
-  अनमेध-अजा अर्थात्‌ जो उत्पन्न न हो। अत््व पर- 
सात्मास हृदय लगाकर जो काये किया जाय वहा अजामेध है | 
( देखों आइने हमद्दी साग २ पृष्ठ ३०४ ) 
- इस प्रकार हिन्द शास्त्रा से यह प्रमाणित नहीं होता कि 
के नामपर दविसा की जावे । प्रत्युत यज्ञ का भाव उनसे 
आत्मनिग्रह का ही प्रतिभाषित होता है । अश्वमेव का भाव 
जो बृद॒द्‌ आरण्यक उपनिष्द्‌ में दिया है, उस से इस बात 
को-और-भी खुलासे ढंग से पुष्टि होतो है। उसमें लिंखा है किः- 
- +ओदम ! प्रातःकाल वास्तव में यज्ञ के अश्व का सिर है 
सुइंसे उसका नेत्र है, वायु उसको स्वांस है : उसका मुख सर्च 
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व्यापी अभ्नि है: कर्ण बलिदाव के घोड़े का शरीर है। स्वर्ग 
लोक उसको पोठ, आकाश उसका उद्र और पृथ्वी उसके 
पांव रखने वो चोकी है। धर व (!20०४) उसके कटिभाग है; 
पथ्वों का मध्य भाग उश्चको पसुलियां हे। ऋतुय उसके 
अबयतर हैं, महोना ओर पक्ष उसके जोड़ है; दिन और रात 
उसके पाँव हैं, तारे उसकी हडडियाँ है, ओर मेघ उसका भांस 
हैं। रेगिस्तान उसके भोज्य हैं. जिनको वह जाता है, नदियां 
उसको अँतड़ियाँ है, पहाड़ उसके जिगर और फेफड़े है, दृत्त 
ओर पौधे उसके केश हे, सू्योद्य उसके अगाड़ी के भाग हैं। 
और सूर्यास्त उसके पोढ़े के भाग है । जब वह जमुदाई लेता 
है तो विजलो होतो है; जब वह हिन हिनाता है तो घह गजता 
है, जब घह मूतता है तो वह' १रसता है, उसका स्वर बाणी 
है. दिन वास्तव में उसके सामने रक्‍्खे हुए यज्ञ 'के वतन को 
भांति है, उसका पलता पूर्वी समुद्र में है, रात वास्तव में उस 
के पौछे रक्ला हुआ वर्तन है, उसका पलना पश्चिमी समुद्र में 
है, यह दोनों यज्ञ के वतन घोड़े के गिदे ( इधर उधर ) रहते 
है; घुड़दोड़ के अरब के तोर पर वह देवताझों का चाहन है 
थुद्ध के घोड़े को आंति वह गन्धरवों' की सधारी .है, तरइ के 
सदश वह असुरों के लिए है , और साधारण घोड़े फे समान 
महुश्य के लिए है। समुद्र उसका साथो- है,, समुद्र उसका * 
पलना है। 

“यहां संसारवलिदानके घोड़ेके स्थानमें पाग्राजाता है ।इस़र 
का यहो भाष है कि योगो को-संसारका (त्याग करदेना चाहिए 
संसार इन्द्रियों के समूद मनका विषय भोग है और उसका 
सर्वया त्याग, करदेना मोज्ञ मार्ग मे उन्नति. करने के .लिये-अति 
आवश्यक है। मन घोड़े की भांति.चूब्चल है भ्षौर उसी प्रकार 
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शरीर को इधर उधर खीँचे फिरता है; जिस प्रकार घोड़ा रथ 
को खीचता है| इसलिये अश्वमेत्र का अर्थ समस्त संसार के 
भोगों और पदार्थों के त्याग का है। इसो प्रकार और प्रकार 
के यज्ञों का भो भाव है। शतपथ वाह्मण भे स्पष्ट बतलाया 
गया है कि रुवयं मलुय ही वलि का पश्ठ है । महाभारत के 
अभ्वमेध पर्व में इस गुप्त रहस्य को व्याख्या पूररूप से कर 
दी गयो है । वहां यह बता दिया गया है कि दस इन्द्रियां यज्ञ 
करनेवाली है, उनके विषय समाधि हैं, उनका स्वाहाकरना 
बलिदानहै,चित्त का करसा ( अ्रवा ) है।” - 
“« ( गऊबाणी &२-&३ ) 
चस्तुतः यज्ञ बलिदान का भाव परमात्म दत्व की प्राप्ति 
का है। मनुष्य को अपने में स्थित अधमत्व को बलि करके पर- 
भात्मपद्‌ को आप्त करना ही उनसे इृष्ट है। घेदान्त रामायण 
में यही लिएा है 
ते एव ब्राह्मणः सर्व गाव्रर्च सत्किया- स्थताः । 
तारचेंत भकितास्सवाँ राहसे रतिहिसने: । 
नित्याम्यारो वेदग्रज्नस्तेनातीव विनाशित्ः ॥ 
अथेः--“ये सब सुन्दर धर्म ब्राह्मण हैं-इन धर्मों की क्रिया 
'खोई गऊ है-इन ज्राह्मण गौवों को भी जीघ मारने में बड़े चतुर 
' जो राक्षस सो खाय लेते समये ।भगवान को ध्यान नित्य करना 
सोई वेद की यज्ञ है-उस यज्ञ को भी राक्षसों ने नाश किया।” 
( वेदास्तरामायण, लंच्मो वेडडटेश्वर प्रेस पृष्ठ ७७) 
हिन्दू शास्त्रों के निम्न उद्धरण भो उक्त बात की पुष्टि 
करते है।- 
( १ ) “बलिदान कर्ता स्वयं वलिका पश्चु है। स्वयं वलि दानव 
कर्ता को बलिदान स्वर! पहुंचावा है।” ित० ब्रा० ३१४४-३) 
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(२) “बलिदान कर्ता ही पशु है।” (श० बा० १११-८ ) 
(३) “ अन्ततः पशु स्वय दलिदान कर्ता है।” ( तैत० 
२। २, ८-२ ) 
(४) ” बलिदान कर्ता वस्तुतः स्वयं वलि है ।” ( तैत० 
ज्ञ० १। रे८ ) । | 
- (५ ) “ यो5हिसकानि भृतानि हिनल्यात्मसुसेच्छया । 
५: सजीवरच शतरचेव न क्‍्वचित सुखमेधते॥ 
अर्थात्‌ू-अहिसक ( निरफ्राधी ) जीवों को जो अपने सुख 
की इच्छा से मारता है वह जीता हुंआ भी सृतप्रायः है, क्यो 
कि उसको कहीं छुल नही मिल्वता ।” ( निर्यायसागर प्रेस की 
मतुस्व॒ति ५। ४५ पृष्ठ १८७ )। 
(६ ) महुजी कहते हैं -- 
वर्ष वर्षे्श्वमेपेन यो यजेत शर्त समाः। 
मासानि च न खादेदू यस्‍्तयोः पुस्यफल समम्‌ ॥ ५३॥ 
भावार्थ-वर्ष दरषमें एक पुरुष अश्वमेध करके सो वर्ष तक 
यज्ञ करे ओर एक पुरुष बिल्कुल कोई मांस न खाय तो उन 
दोनों का समान ही फल हैं। 
(७) व्यास जी पुराणों में इस तरह कहते हैं।-- 
“ज्ञान पाली परिरिप्ते बरह्मचर्यदयाउम्भसि । 
स्‍्नात्वाइति विमल्षे तीथेंपाय पदकापहारिणि ॥7 
« ध्यानाग्नों जीवकुरचस्पे दममास्तेदीपिते। 
असत्करम समित्केपेरगरिहोत्रं कुछेत्तमर ॥” 
£ क्पायपशमिदएेवमंकामार्थ नाशके। 
शममन्त्रहतेयंज् 'विषेद्दि विहितं' बुधे: ॥” 
“ पाणिषातातुयों धर्ममीहते भुद्र मानस । 
सवाज्द्धति सुवादृष्टि कृप्णाईहि मुखकोब्राद ॥” 
अर्थात्‌-शानरूप पांलो से युक्त श्रह्मचय ओर दया रूप 


है 
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अलमय अत्यन्त निर्मल पापरुष कीचड़ को दर करने वाले 
तोथ में स्वान करके ध्यानाग्निमय दमरूप चायुसे सतप्त हुआ 
जोचंरुप छुरड में अलद्छृत्यरूप काष्टो से उत्तम श्रश्निह्दोत्रांको 
करिए। क्रोध, मात, माया, लोभ आदि कपायरुप हुए पशुओं 
को ( जो घम, अथ वथा कामको नाश करने वाले है ) शमरुप 
मंचसे मारकर परिडतोसे किए हुए यज्ञ करो । और प्राणिया 
फैनाश से जो धर्म की इच्छा करता है वह श्यामवर्ण सरपप के 
मुख से अस्त दी दृष्टि चाहता है | अछिला दिग्दशेन 
पुष्ठ २६ )। 
(८) सांज्यद्राव कहता है 
यूप्र द्ित्वापशन्‌ हत्वा कृत्वा स्थिर कदम ) 
यदेर गम्यते स्वर्ग नें केन गयस्‍्थते 
आर्थात-यज्षस्तसर को छेद कर, पशुओं को मारकर रुधिर 
का कौचड़ करके यदि स्वर्ग मे गमन होता हो तो फिर नरक 
में किन क0्मो से गसन हो सकेगा १ 
(& ) अर्िमागियों के उद्दुयार है +- 
“वापहहा ख्याजेन यज्ञच्याजेन य्ेष्थवा । 
घ्नन्ति जन्तृर गतद्ण घोरा ते यान्ति दुर्गंतिम ॥” 
भावार्थ-देव की पूजा के निम्ित्ति यायज्ञकर्म के निमित से 
जो निर्देय पुरुष प्राणियों को निदेय हो कर मारता है वह घोर 
हुर्गतिम जाता है 
(१० ) बेदान्तों कहते हैं :- 
“इन्बे तमसि मउजामः पश्ममियें यजामहे। 
हिंसा नाम भवेद्‌ धमो न भतोन भविष्यति ॥7” 


भावार्थ-जो दम लोग यज्ञ करते' हैं घृद अन्धकारमय 


$ृ 
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न्‍्यान में इबते है क्योकि दिसा से न॑ कदापि घने हुआ 
और न होगा । 
(११) हिन्दू पद्ममुराण ( आनन्दाभ्मम सीरोज्ञ ) फे 
झध्याय २८० पृष्ठ १९०८ पर लिज़ा है कि :- 
गुज्ञाण!  पिशाचाना भय मास भजा तथा। 
दिवोकसा त भजन सश पान सम स्टतस ॥ ६५) 
भावाय-“यक्ष, पिशाच और मध्य भाँस प्रिय देवताओं का 
अंजन उुरापान के समान ही कहा है। शर्यात्‌ सुरापात फरने 
से जो पाप-वन्ध होता है वही पापवत्य इन देवताओं फे भजन 
से भी होता है। फिर भी जो लोग धाद्ध मे मांस खाने का 
आग्रह करवे है उन लोगों ने प्रायः श्रीमदु भागवत के ७ थे 
स्कन्धका १५ वां अध्याय नही देखा है यदि देजा होतातो कभी 
आप्रह नहीं करते | देखिये उसझे श्लोक ७वें और ११वें को +- 
5 दवादामरिप भाड़े न चायाद धर्मतत्व वित । 
मृत्यन्ने स्थाद पर प्रीतियथा ने पशु -हिसया ॥ ७ ४ 
तम्मादेवोपपन्नेन मनन्‍्यन्‍ने कापि धर्म वित । 
सतुष्टोए्टरह शुयांभित्य नेमित्तिकी- किया" ॥ ११ ॥ 
“सावा्े-घर्म तत्व के श्ञाता पुरुष तो श्राद्ध में न किसी 
को मांस देते है और न खाते हैं। क्योंकि मुतियों के खाने 
योग्य ध्रीहो आदि शुद्ध अन्न से पितरों को जैसो परम प्रोति 
होती है, बैसी पशु को हिसर से नहों होती। ११ थे श्लोक के 
पहिले अर्थात्‌ दसवें श्लोक मे कह है कि यज्ञ वरने वाले फो 
देखकर पशु डरते हैं कि यह हत्या रा अज्ानी हम लोगों: को 
भारेगा, क्योकि यह ए२-प्राणु से स्वप्राण का पोषण करदे 
चाला है /' पीकर 
( आहिसा दिग्दशेन पृष्ठ ०-६१ ) ... 
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(१२ ) वृहन्नारदीय पुराणके अध्याय १शमे भी लिखा है।- 
“देवरेण सुतोत्पत्ति मंधुपकें पशोव॑ध- । 
मास दान तथा भ्रार्ड वानप्रस्याभमस्तथा ॥ 
इमान्‌ धर्मोन्‌ कलियुगे वज्योनाहुम॑नीषिणः ।” 
भावार्थ-/अश्तमेघ, गोमेध, सन्‍्यासी होना, भ्राद्ध सस्ब- 
न्थी मांस भोजन और देवर से-पुत्र को उत्पत्ति, ये पांचों बाते 
कलियुग में वर्जित हैं। 
(१३ ) पशु यज्ञ करने वाले से विनति करता है कि *- 
“नह स्व्गंफलोपभोग तृ षितो नाभ्यथिस्त्व॑ मया । 
संन्तुध्स्तुर भत्तणेन सतत॑ साथो ! न यक्तं तव ॥ 
स्वर्गें यान्ति यदित्वया विनिहता यज्षें भव प्राणिनों 
»यज्ञ किं न करोषि मातृ पितृभिः पुन्रैस्तथा वान्धवेः ॥ 
भावार्थ-' हे यज्ञ करने वाले महाराज ! मैं स्वर्ग के फलो- 
पभ्ोग का प्यासा नहीं हूँ और न मैने तुम से यह प्रार्थना ही 
की है कि तुम मुझे स्वर्ग पहुंचा दो, किन्तु में तो केवल तर 
के ही भक्षण से सदा प्रसन्‍न रहता हूँ। अतएव है सज्जन ! 
तुम्हें थह कार्य ( यज्ञ) करना उचित नहीं है, और यदि 
तुम्हारा मारा इुआ प्राणी स्वर्य मे निश्चय से जाता ही हो, 
तो इस यज्ञ में अपने माता पिता आदि बच्चुओ को ही मारकर 
स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचा देते १” 
( १७ ) एक महात्मा कहते हैं कि :-- 
/रसातल यातु यदत्र पोरुष नव नीतिरेपाध्णरणो हादोपबाने । 
निहन्यते यद््‌बलिनाउति दुबवलो हहा | महा कृप्टम गशक जगत ॥" 
भावार्थ-/जो इुर्बल जीव वली से मारा जाता है इस 
विपयमे,जो पौरुष है वह रखातल को चला जाय; और अदोप- 
वान यानि निर्दोष जोब अशरण हो क्ष शंत्‌ उसका कोई रक्षक 
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न हो, वह कहां को नोति है। बड़े कष्ट कौ बात है कि विना 
न्यायाधीश संसार अराजक हो गया है।” 
(१५ ) कठोपनिषद्‌ में भी पूछा गया है - 
सत्वमर्ि स्वग्यमध्येपि सत्यो प्रमुहि त्व॑ भ्वधानाय मषछ्यम ! 
सवगलोका भसतत्व भगन्त एतद द्वितीयेन हुणे बरेण ॥ 
भाव यह है कि वह अग्नि कौनसी है जिससे अमरत्व प्राप् 
होता है। उत्तर में कहा गया है कि +- 
थ् ते ब्वीमि तदुमे निवोध स्वग्य॑मग्नि नचिकेत- प्रजानन्‌। 
अनन्त लोकाप्तिमथी प्रतिष्ठा विद्वित्वमेतं निहित गुहायाम ॥ १४ ॥ 
लोकादिमग्नि त्मुवाच तस्मे वा इशका यावतीवां यथावा । 
सचापि तत्मत्यवदगथीक्त मथात्य मृत्यु. पुनरेवाह तुष्ठः ॥ १५ ॥ 
अर्थात्‌-अग्नि कौनसी है और कोनसी हट आदि काम में 
लानीं होंगो। इस रूप का यज्ञ घी, पुष्प भ्रादि से किया जाता 
है। और यह नाचिफेत यज्ञ कहा गया है कि यज्ञकर्ता को 
यह पुल रुप है। यही परमोत्कृष्ट अविनाशी ब्रह्म है। 
यही अ्रभयस्थान को पहुँचाने के लिये पुल हैं। यथा :- 
“यु सेतुरीनानानामहर॑ ब्रद्य य॒त्परं । 
अमय तितीप॑ताँ पारं नाचिकेतं शकेमहि॥ २॥” 
इस ही प्रकार के यज्ञ करने की अभिलाषा इस उपनिषद्‌ 
में की गई है। उक्त प्रकार हिन्दू धर्म में हम बलि हिसा का 
' पूर्णतः निषेध पाते है। उन में धर्म के नाम १९ जो हिंसा होने 
लगी थी वह किस इुर्समय के प्रभाव के कारण हुई थी, यह 
ऊपर बताया जा चुका है। अवएव यह प्रत्यक्ष प्रयट है कि 
भारतवर्ष से ही धर्म फे नाम पर हिसा करने का प्रचार अन्य 
देशों में हो गया था। इस ही बात की पुष्टि निम्न विवरण से 


भो होतो है +- 
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“इस में सन्देह नहीं हैं कि एक समय में यह ( वलिदान 
विधान ) बहुत दूर देशों तक फैलगया था ओर रहेच्छ देश के 
वासियों ने भो.इसको स्वीकार करलिया था | इसी कारण से 
पश्चात्‌ को यह कभी पूर्ंतया बन्द नहीं होसका: यथपि 
अधिक दुद्धिवाले मनुष्य शीघ्र इस वात को जान गए थे कि 
वलिदान का प्रभाव वास्तविक नहीं वरन असत्य है और उन्होंने 
इस बात को वदिश्वचित कर्ल्रिया कि रक्त का वहाना अपनी यथा 
वलि प्राणी की मुक्ति का कारण कभी नहीं हो सकता । परन्तु 
इस प्रयाकी जड़े दूए २ तक फेलगई थी' और एकदम नए्ट नहीं 
हो सकतीं थी। यह बहुत समय व्यतोत होजाने के पश्चात्‌ 
हुआ कि बलिदान को प्रथा के विरोध मे जो लहर उठो थी 
उसमे इतनी शक्ति पैदा होगई थी कि झखुधार का काम कर 
सके । इस निमित्त से चिन्ह्राश्रित वानी भावार्थ का आधार 
यन्न शाल्रों के अर्थ बद्लनेके हेतु दूंढा गया, और झुज्य जाति 
के वलि पशुओं के लक्षणों और उनके नामे! और युक्तिक 
भादो के गुप्ताथे कायम करने के लिए प्रयोग किया गया । इस 
प्रकार मेढ़ा, बकरा, सांढ़, जो वलि पशुओं में तीन मुख्य जाति 
के जीच हैं, आत्मा को कुछ घातक शक्तियों के, झिंदका नाश 
करता आत्मिक शुद्धता की वृद्धि व मोक्ष के हेतु आवश्यकीय 
है, चिन्ह रहराये गये। यह युक्ति सफल हुई, क्योकि एक 
ओर तो उसने यज्ञ की विधि को ईश्वरीय पाक्य को भांति 
अजरिडत छोड़ा ओर दूसरी ओर बलिदान की अमाजुपिक 
प्रथा को बन्द करद्या और मजुष्यों के विचारों को इस विषय 
में सत्यमा्ग की ओर लगादिया। परन्तु पाप के वोज मे, जो 
घोयागया था इतनो अधिक फ़ूटकर फैतने की शकती थी कि 

घह वलिदान सिद्धान्त के भाषा के बदल जाने से पूर्णरूप से 
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नव्य न होसकी | क्योकि तमाम शुप्त शिक्षावाले अर्थात्‌ अल- 
ड्रास्युकत मतों ने, बलि के ख़न द्वारा स्वर्ग में जा 
पहुँचने की नवीन प्रथा को स्वीकार करलिया था ओर वह 
सहज में ही एक ऐसी रीति के छोड़ने के (लिये, जिस भे उनके 
प्रिय भोजन श्रर्थांद्‌ मांस खाने की करीब २ साफ तौर से 
आजा थी, प्रस्तुत नही किये जा सके। 

“यहूदियों के मत में भी ऐसाहो परिवतेन एक समय में 
हुआ जैसा कि हिन्दूधर्म में हुआ। सैमवल-१ अध्याय १४ 
आयत २२ भें लिखा है ;- 

“क्या ख़्‌ दावरद्‌ को सोख़तनी कुरबानियों और द्वीहां 
में उतनी ही खुशी होती है जितनी कि ज़ू दावन्द की आवाज 
को सुनवाई में ? देख | आज्ञा पालन करना वलिदान करने से 
अच्छा है और छुनवा होना भेड़ों को चर्बी से।” 

“यह एक प्रचलित रौतिका प्रबल, खरडन है। शास्त्र के 
भावार्थकों बदलनेका प्रयत्त इस चाक्यसे स्पष्ट हो जाता है *- 

मैं तेरे घर से कोई वेल नही लुगा और न तेरे बाड़े में 
से वकरा“' “*“अगर में भूल, होता तो तुमसे न कहता-** 
“क्या मैं वेल्लो का मांस जाऊंगा और बकसे का खून पिऊँगा ! 
ईश्वर को धन्यवाद दे और अपने प्राण! को परमात्माके समक्त 
पूराकर ।-ज़बूर ४० आयात &-१५। 

“जरेमिया नवी की किताब इस विचार की और पुष्टि करती 
है और इस प्रकार ईररोय चाक्य घतलातो हैः 
*““““*”'मैंने तुम्दारे पुरुषाओं को नही कहा, व उनको 
आज्षा दी बे ““भूनो हुई बलि और ज़बोहों के लिये, परन्तु 
इस यात को मैंने उनको आज्ञा दो कि मेरी वात को छुनों'** 
ओर तुम उन सब रीतियो पर चलो जो कि मैन्ें तुमको वतलाई 
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हैं ताकि तुम्हारे लिये लाभदायक हो।' ( जरेमिया नवी की 
किताब अ्रध्यांय ७ आयंत २१-२३ )*'*“*"इस प्रकार इस कुरी- 
ति का भारस्स हुआ। यह महान डुखकारी ओर कश्टदायक है 
और भवदुष्य को बजाय भोक्ष या पुराय के लाभ के नकेगामी 
बनाती-है।” ( गऊवाणी पृष्ठ मम-&१ ) यही कारण है कि आज 
हिन्दूलोग यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रा का अर्थ भावार्थ में लगाते हैं 
एवं गऊ और नरमेघ को धार्मिक समझ उनका घोर विरोध 
करते हैं। इनके साथही अब अश्वमेय भी उनमें करीब २ बिल- 
कुल पन्द्‌ होगया है। केवल अजमेध के वजाय कुछ मलुष्य ना 
समभी से देवताओं के प्रसन्‍नार्थ बकरे का मांस देवी-देवताओी 
को भंट चढ़ाते हैं। उनके भक्त लोग उनके सामने मनोती करते 
है। रोग से मुक्ति अथवा पुत्र को श्राप्ति की वाड्छ्या ररते हैं 
और उसकी पूर्ति हेतु बकरा चढ़ानेका वायदा करते हैं। शुभो- 
दय से कहीं उसी मानता के उपरान्त आराम हो गया अथवा 
लड॒का उत्पन्त हो गया वो यह लोग सममते है कि यह देवी 
माता की प्रसन्‍तता का फल है | तब वे आप भी प्रससन होते है. 
ओर निरफ्राधी बकरे को गाजे वाजे के साथ भूषित करके 
देवी माता के मठ पर ले जाते हैं ओर वहां पर देवी माता के 
सामने उसको नहला कर और फूल चढ़ाकर तथा ब्राह्मण से 
स्वर्ग प्राप्त करानेचाले मन्त्रा को मारने के समय पढ़वाकर बकरे 
का प्राण निर्दय रीति से ले लेते है। यहां पर एक घिशारद जो 
कबि का बचन देकर कहते हैं वह याद आता है :- 
“गाता पासे बेटा मांगे कर बकरे का साटा । 
श्रपना पूत खिलावन चाहे पूत दूजे का काटा । 
ही हों दीवानी दुनियां ॥ 
“देखिये | दूसरे के पुत्र को मारकर अपने पुश्न की शान्ति 
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चाहने वाली रवार्थों दुनियां को | यहां पर ध्यान देना उचित 
दे कि पहिले माततारुप कल्पनां हो भूठो है, अगर मानता से 
देवी आ्युथ को बढ़ाती होती वो दुनियां मे कोई मरता हो 
नहीं ! जो लोग मानता मानते है उनसे अगर शपथपूर्वक पूछा 
जाय तो चहमो अवश्य ही यह स्वोकार करेंगे कि सभी मानता 
हम लोगों की फलौभृठ नहों होती'। कितनो दफे इक्ञारों 
मानता करने पर भी पुत्रादि मरण को प्राप्त होता ही है। 
अतएव मानता दोनो' प्रकार से ध्यर्थ हो है, क्यो कि रोगी को 
अगर आयुष्य है तो कभी मरने वाला नहीं है, तब मानता को 
कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि आयु नहीं है तो बचने वाल्य 
नही है, तो भो मानता निष्फल है। और भा विचारिये कि 
यदि्‌ बकरे के लालच से देवी तुम्हारे रागो' को नष्ट, करेगी 
तो वह तुम्ह'री चाकरनी ठहरो, अदा रिश्वत ( घूस ) लेने 
वालो हुई क्यो कि जिससे माल मिले उसका तो भल्ता' करे 
और जिंससे न पावे उसका भलो न करे। घूस खाने वाले को 
दुनियां में कैसी मानमर्यादा द्वाती है सो पाठक स्वयंही विचार 
कर सकते हैं।” (अहिंसा दिग्दर्शन पृष्ठ २३-२४ ) 

इस प्रकार हिन्दू धर्ममे किसी इष्टिसे भी धर्म के नाम पर 
जीवित प्राणियों की हिसा करना स्वीकार नहीं' को गई है। 
जो लोग वृथा ही धर्म को झाड़ लेकर प्राणियों का वध करते 
हैं बह भ्रपनो आत्मा को पतित बनाने के साथ ही साथ घर्म 
को भी कलंकित करते हैं । प्राकृतरूप में धर्म के नाम पर 
कभो भो हिंसा स्वोकार नहीं' को जासकती। जैनधर्म सर्वन्न 
प्रणीत धर्म है। उसमें दिसा का स्वधा निषेध है और वस्तुतः 
प्रत्येक धर्म मे ययार्थवा के अनुरूप में इसका निषेध होना 
ही चाहिये, क्योकि +- 
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#उतेव स+मूदानामह्िसा हितक्ारिशो । 
झअहिलेव हि ससार मशावसतसार्खथ ॥ ५० ॥ 
अहिता दुख दवाएन प्राटपंर्य घदा-वढी । 
भवश्नप्तित जातों नामहिसा परमोपधी ॥ ५१ ॥ 
-हैमचन्द्राचाय 
भावार्थ--अहिसा सब प्राणियों को हित करने चाली 
भाताके समान है, ओर अददिसा ही संघ्ताररूप मरू ( निल्ेज्ज) 
देश मे अमृत को नालो के तुत्य है; तथा हुः्ल रूप दावानल 
को शान्त करने करे लिये वर्षाकाल को मेघ पक्ति के समान है 
एवं भवश्वमणरुप महारोग से दु खो जोधो केलिये परमोषधि 
को तरह है 
इस प्रकार हम संसार में घ्रमवश पशु वलिदाव को सृष्टि 
होते देखते हैं | देसे प्रत्येक मत में इसका निषेध्ध उसहो प्रकार 
किया गया है। जिस प्रकार हिल्द' छर्म में है। यहाँ पर हम 
साधारणतः प्रत्येक मदके धर्मशात्र का उद्धरण देकर इस 
निषेध का दिग्दशैन कर को, जिससे पाठक जान जॉयगे कि 
किसो भी महाएुरुप ने अन्य जोबो के प्राण लेने से पुएय की 
प्राप्ति होना स्वोकार नही किश हे | यहूदी लोगो के धरमेशास्र 
इसका खुला विरोध करते हैं, चथाः 
“दाऊद ने अपने पैरों के हक भें जो लोग कि सदा के 
नाम या पोरों के नाम या पैरवों के नाम पर वकरो, वेल आदि 
की घलि करते थे यें कह्य है कि 'ऐ मेरी उस्मतवालो छुनो ! 
में कदता है ओर ऐ इसरायल में तुकपर शहादत दँगा-ख दा 
तेरा ख दा में ही हू। में तेरे कु रवानियो-चलिदाना-ओर तेरे 
चिज्लाने के नज़राने के कारण जो सदैव मेरे सामने होतो है 
लावत करूंगा। में तेरे धर से वल और तेरे बाड़े से बकरी न 
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लू गा, क्योकि जंगलके सारे जानवर और कोहिस्वानके हज़ारों 
जोबित प्राणी मेरे है। में पहांड़-के सारे -परन्दो' को जानता 
हूं श्लोर जंगतो चरन्द मेरे पास हैं।थदि में भूका हूं तो तुझ से 
न कह्ँगा फ्यो कि दुनियाँ और उसके सारे जो मेरे है दया 
मैं वेलो का योश्त खाऊँगा.! और वकरो' का लह पीछँगा!” 

( जवूर अ० ५ आ० ४-१३ ) 

“ख़्‌ दापन्द कहता है कि तुम्हारे ज़िवहों' ( बलिदानों' ) 
की कसरत से में काम में मेढो' की सोखतनी कुरवानी-फरवा 
वहुड़ो' की चरवी नही चाहता | भेडो', बैलो, वकरीयो' का 
लह नहीं पीता हूं। जब तुम दुआ पर दुआ भाँगोगे तो में न 
छुनूगा । तुम्दारे हाथ तो लह से भरे है ।” 

( जवृर आ० १ आ० ११-१५ ) 
प्राचीन अहृदनामे इब्जील की निम्नलिखित आायते भी 
घलिदान का निषेध करती हैं -- 

(१) 'क्या प्रभू भूनी हुई बलि से अथ्वा यज्ञ में होमित . 
घस्तु से खुश होता दे! या इस से कि उसको आजा भानो 
जावे । देख कि आजा मानना बलिदान से और उसको आशा 
को सुनना मेढ़ो को चर्बी से उत्तम है।” (१ सेम्युएल१५॥२२)। 

(२) "है प्रभू ! मेरे ओठो को खोलदे, तो मुख तेरी स्तुति 
घ॒र्रान करेगा। कि तू बलिदान से खुशी नहीं होता, बही तो 
मैं देता । भूनो हुई घलि में तुझे आनन्द नहीं है।” | 
;ल्‍ (जबूर १११४-१६ ) 

(३ ) "भ्रभू कह्दता है तुरहारे बलिदान को अति से मुझे 
कौर्न काम ! मैं मे हो को भूनो हुई बलिदानसे ओरमोटे वहुड़ो 
की चरबीसे - भरपूर हूं और बैलों भेड़ो' और बकरों का 
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रक्त नहीं चाहता हूं ।“***"** भूठे चढ़ावे मत लाओ,लोबान 
से मुझे नफरत है, नूतन चल्द्र और सबत और ईदी जमायत 
से भी । में ईद और अधम दोनो को सहन नहीं करसक्ता हूँ। 
मेरा मन तुस्दारे नूतन चन्द्रमाओ और तुम्हारी ईदो से कलेश- 
मय है। वे सुमको भार के सदश कष्ट्साध्य है। में उनको 
सहन करने से थक गया है। और जब तुम अपने हाथ फैला- 
ओगे तौ में तुम से अपने नेत्र छुपा लूंगा | हां! जब तुम 
प्राथना करोगे तो में नही छुनू गा। तुस्हारे हाथ रक्त से भरे 
हुए हैं।” ( यशैयाद १। ११-१५ )। 

' (४) “बहज़ों वेलको चलिदान करता है ऐसा है जैसे उसने 
एक भन्ुय को भार डाला । और बह जो एक भेमने को बलि- 
दान करता है ऐसा है जैसे उसने एक कुत्तों को गरदून काट 
डालो हो। जो वलि चढ़ाता है ऐसा है जैसे उसने सुअर का 
रक चड़ाया हो। हां उन्हो' ने अपने २ मार्ग चुन लिये हैं और 
उनके ददय उनके हूं पमय दुष्क्त्यों' भें संलम हैं।” 

( यशैयाह ६७३ ) 

(५ ) “मैंने दया की इच्छा (आज्ञा ) की थी न कि बलि- 
दान को और परमात्माज्ञान का इच्छू क हुआ था । भूनी हुई 
वलिदान के स्थान पर !” ( होसिया ३६ )। 

(६ ) किस अर्थ के हेतु शेवा से लोबान और एक दूरसुप 
देश से सु्गंधित ईख मेरे लियेआते है। तुम्हारो भूगो हुई 
बलिदान मुझे पसन्द नहीं है और तुम्हारे यक्ष मेरे निकट 
आनन्द्मय नहीं हैं।”. ( जैरमयाह ६। २० )। 

५ (७) घे मेरे चढ़ावे के लिये मांस का चलिदान करते ई 
ओर उसे भक्तण करते हैं। प्रभु उसको स्वोकार नहीं करता, 
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उनकी बुराई स्मरण करेगा। और उनके अपराधों की 
उनको दरड देगा, वे मिश्र (बंधन ) को पनः जावेंगे।” 
(होसिया ८। १३ ) 

(८) “में तुम्हारी ईंदों से घणा करता हूं और उनसे 
दवंप करता हूं और में तुम्दारे धार्मिक संघो की गन्ध नहीं 
सूघगा।” और यदि तुम हर प्रकार भनी हुईं बलि एवं मांस 
को मरे लिए अपेण करो तो में उनको स्वोकार न करूंगा। 
और तुम्हारे मोदे वेलों के धन्यवाद अचनाओं की ओर भी 
आकर्षित नहीं होऊँगा।” ( एमोस ५। २१-२२ ) । 

(& ) अपने बलिदानो में भूनो हुई बलिओ को घुसेड़ दो 
ओर मांस खाओ, क्योंकि जिस दिवस में तुम्दारे बाप 
दादाओं को मिश्र दी पृथ्वी ले निकाल लाया मैंने उन्हें भूनी 
हुई वलि चढ़ाने की शिक्षा नहीं दो और न वलिदान के लिये 
कोई आज्ञा दी। बरिक मैंने केवल इतना ही कहकर उन को 
आज्ञा दी कि मेरे शब्दों फे श्रवण करने वाले हो और में 
तुम्दारा परमात्मा हँगा और तुम मेरे लोग होगे। और तुम उन 
सब नियमों पर चलो जो में तुमको वताऊं जिससे तुम्हारा 
भल्रा होवे ।” ( जेरेमयाह ७। २१-२३ )। 

( १० ) बलिदान और चढ़ावे को तूने नहीं चाहा । तूने 
मेरे कान खोले, भूनी हुईं बलि और पापों की बलि का तू 
इच्छुक नहीं है।” (जबूर ४०६) 

( ११) मैं गीत गाकर परमात्मा के नाम. की स्तुति करूँगा, 
ओर धन्यवाद कर उसकी प्रसंशा करूंगा। इससे प्रभु बेल 
ओऔर बछुड़े की निस्‍्वर्त जिनके सीग और खुर द्वोते हैं, विशेष 
शानदित होगा ।” ( जबूर ६६ ।३०-३१ )। 

(१५ ) “परमात्मा का (यथार्थ) बलिदान मानकी माजेना 
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है। हे परमास्ना तू.एक पचित्न और द्ववौमत हृदय को घर 
को इंष्टि से दही देखेगा। (जदूर ११७१ )। 

(१३ )“में कया लेफर प्रभू के समक्ष में आऊँ और परमो 
स्कष्ट ईशवरके आगे दयो दरडव॑ंत करूं। कपा भनो हुई बलिया 
और पक चर्ष के बछुडों को लेकर इसके आगे आऊं? क्या 
प्रभ सहस्रो मेहों से व तेश को दससहर् नदियों से प्रसन्न 
होगा.? दया में अपने पहलौदो के पत्र को अपने पांपों के 
बदले में दूं,अपने शरोर के फल को अपनी आत्मा के अपराधों 
फे हेतु में दे ६ ! “हे मछुय | उसने तुझक को वह दिखाया है 
जो कुछ कि भत्ता है। भौर पर तुक से और कया चाहत! है 
इसके अतिरिक्त कि तू स्थाय करे ओर दयाएई चित्त हो प्रेम 
रक्खे और अपने परमात्मा के साथ नप्नता से चले।” 

( माईकाह ६ । ६-८ ) 

यह स्वयं इज्जील के प्राचीन अहदनामे क्री आयतो है 

और इनके पढ़ने के पश्चात्‌ मन में इस विपय में संशय नहीं 
रहता है कि वलिदान सम्बन्धी आज्ञाओं का शब्दार्थ लगाने 
से भारी ध्रम उत्पन्न हुआ है। झारण कि यह आज्ञाय कभी भी 
शब्दाये रूप में नही लिखी गई थी । नृतन अहदनासे भें इस 
अभागे सम को दुर किया यया है। “मैं दया का इच्छुक हु 
नि वलिंदान का ।? ( मत्ती & । १३ ) यह नवीन इच्कील का 
प्रेम सूज है।” & इस प्रकार ईसाइयो' की बाइविल, मे धर्म 
के नाम पर प्राणी हिसा की प्रथा के लिये कोई ईश्दरोथ 
आदेश उपलब्ध नहीं है। 'हावील' और 'काइन' के बलिदाोनों 
का जो उसमे उल्लेज़ है उनको शब्दार्थ में नहीं लेना चाहिये। 
इस विंषय में एक विद्वान का निस्त कथन विशेष इृएवज्य है - 
* अशमतमाम घ्य३ीे-ए४४४७ ४ "न्"्््््््7ः 
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“इस में कुछ सम्देद नहीं रहजाता कि जब पूसा ने वलि- 
दान का श्ादेश किया तव उसका तापपथ निरुसतहाय, निरफप- 
राघ प्राणियों को ६सा से नहीं था; क्योंकि यदि ऐसा होता 
तो ऊपर उद्धृत किये गए घृणा और नफरत से पूर्ण ईश्वरीय 
यचन निरथंक होते । ओर फिर यह भी नहीं कहा जाता कि 
'तुम अपने सुने हुए पशुओं को अपनी भेटों में छुसेड़ दो और 
भांस भक्तण करो क्योंकि मैंने तुम्हारे वापदादों से यह नहीं 
कहा ?। और न उन्हें उस दिन, जिस दिव में मिथ्र से निकाल 
लाया था, पशुओं को भूनकर वलिदान करने की झ्ाज्ञा दी थी- 
इत्यादि ।! ( जरमिया ७-२१। २३ ) इन प्रमाणों से स्पष्ट होता 
हैँ कि जिन वाक्य समूहो भें वलिदान की आज्ञा का आभास 
होता है उनके भावार्थ को हमे समझना चाहिये । निस्सन्देह 
यह प्रतिपादन करना, ओर वह भी रुवयं अपने ईश्वर की आज्ञा 
के विपरोत, कि परमात्मा पशुओं के मांस और रुधिर में रुचि 
रखता है और उनके सम करने में आवनन्दित होता है, बहुत 
घदियां सिद्धान्त ( 7१७०० ) है। आधुनिक विद्वानों की 
अपेक्षा डेविड ने इस मर्म को अच्छी तरह समझा । अपने 
ईश्वर को सुखातिव होकर वह गायन करता है।-- '. * 

यज्ञ और बलिदान की तूने इच्छा नही की। मेरे कांनो को 
तूने जोल दिया है, और भुनो वलि और पाप की भेद को तूने 
नहीं मोगा ।” (जदूर ४०६ ) 

४इड्जील के नवीत अदृदूनामे में बलिदान का भाव विल- 
कुल बदल जांता है। यस्‌ कहता है कि 'मुझे दया चाहियेन , 

कि बलिदान / ( मिती को इन्जील &-१३ घ १४-७ ) तिस पर 
यह विद्त होगा कि वलिदान के लिये जो पशु लिये जाते है 
घहआमतौर से ऊँद व मेंढा घबकरा है । अब यदि हम यद्द बात 
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समझ सकते है कि प्राचीन समय में लोगों ने राशि चक्र और 
महुय के अक्ले में एक प्रकार को साइश्यता कृयम को थी 
और राशियों के चिन्हों का अपने सिद्धान्त को अवभिश्ञ लोगों 
से छिपाने के हेतु प्रयोग किया था, तो उन वाक्यों का जो वाह्म 
स्थल भाव में निरपरात्र पशुओं की घातके कारण वन गई हैं, 
अर्थ लगाना कठिन न होगा। राशियों के चिन्हो' मे से तीन 
हमारे लिये बहुत आवश्यक है, क्‍यों कि उनके चिन्ह वही तीन 
पशु हैं जो बलि के लिये वहुधा चुने जाते हैं; यद्यपि पश्चात्‌ 
वलक्ति-सूचीमं और पशुभी सम्मिलित करदिये गए है। यह तीन 
मेष ( मेंढा ), तष ( वेल ), मकर (वकरा ) हैं । वराहमिहिर 
को बृहद्ज्जातक नामी पुस्तक में यद लिखा है कि 'राशियो 
का प्रत्येक चिन्ह मन्ुय शरीर के किसी भाग-विशेष का वोधक 
है, जैसे 'मेष' शिर से, चरुष मुख से...**“मकर जाउु ( घुटनो' ) 
से सूचित किया जाता है।' ( सैक्रेड वचुक्स आफ दि हिल्दूज 
जिल्द १२ पृष्ठ ६-७ ) यहां हमने शरोर के अन्य अड्जो' का 
वर्णन छोड़ दिया है क्यो कि हमें यहां उनसे प्रयोजन नहीं है। 
संस्कृत भाषा के मेप, चष और मकर पत्ती एरजि, योरस और 
घीकोनेस है। इस प्रकार भेढा, बेल और वकरा भी शारीरिक 
सृष्टि अर्थात्‌ मनुष्य के जिस्म के तौन म॒ख्य अड्गे के जो गुप्त 
वादियो' के कथनाहुसार वाह्य सृष्टि का नमूना है, सूचक । 
“अब चूंकि हमे स्वयं जहोवा का प्रमाण इस विषय पर 
उपलब्ध है कि वह भुनो भेटा-च बलिदान का इच्छुक नहीं है 
( जरेमिया ७-२२ ), इसलिये हमें यह खोज करना चादिये कि 
पैग़स्बरा के बलिदान सम्बन्धी उपदेश का यथार्थ भाव कया 
था, क्योंकि यह बात तो.निरुधन्देह है कि उन्होंने फिसो न 
किसी प्रकार के बलिदान की आशा अवश्य दी है। आइये देखे, 


( ४४५ ) 


कि देवी आशाओ और चाक्यां से इस विषय पर “कितना 
ु आप है। इसके लिये हम यहां कुछ देवी आह्यायं उद्धुत' 
“पंरुंतु मेंने उन्हें येह आज्ञा दी कि मेरी बात मानो- और 
मैं तम्हारा खुदा हंगा""*' और तुम उन मार्गों पर चलो, जो 
कि मेने तम्दारे लिये वतलाय है ताकि तुम्हारे लिए अच्छा हो।” 
ह (जरेसिया ७-२३) ., 
मुझे दयो चाहिय नफि ,बलिदानः। मैं ओहुतिथा की 
अपेक्षा ईश्वरीय शानको अधिक चाइता.हू ।! (होसिया ६-६ ) 
गीतकार डेविड कहता है - , 
भमै ईएवर के माम' की प्रशंसा गाऊंगा और घन्यवादों से 
उसको कीति बढ़ाऊंगा। इससे ईश्वर, ऐसे बेल या सॉड की 
अपेक्षा जिसके अक् और खुर हैं. अधिक प्रसन्‍न होगा । 
- (ज्बूर ६६-३०, ३१ ) 
'परमात्माका बलिदान विनीत हृदय है। है ईश्वर! तू एक 
मानरहित, पश्चात्मपपूर्ण हृद्य से घुणा व करेगा। 
( ज़बूर ५१-१७ ) 
“सीग और ख़रवाला वेल.स्वीकार नहीं हे परन्तु वेसींग 
और खुर घाले की इच्छा है-अर्थात्‌मान कषायको नष्ट फरमा 
है। परभात्माके समझ घमएडकी ग़रदन रूकानी है। प्रोवव्स की 
पुस्तक में कहागया है 
यज्ञ की अपेक्षा.न्याय और विवेक से-कार्य करना ईश्वर 
फो अंधिक आह्य है. _.( २१-३.) 
'* *, “इसी भाव को ईलामसीह ने ओर भी अधिक प्राबल्य के: 
साथ कहा है 
“उसे पूर्ण हृदय से, पूरा! विवेक से, पूण आत्मा से व पूण 
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शक्ति से प्यूर करना व अपने पड़ोली सें आत्मवत्प्रेम करना, 
यह समस्त भूनो भेटों आर बलिदानों से वढ़कर हैं। 
( मर्कंस को इच्जील १२-४३ ) 

* अन्त में पोलस रखल ने कुछ भो शुप्त न रखकर 
अपने-सेम्र निवासियों के संदेश में वहुत समय का छिपा इआ 
मर्म ज़ोल दिया है। वह लिखवा है ३- 

“(इसलिये हे भाइयो, में तुमसे परमात्मा की द्याओ' के 
नाम पर विनय करता हैँ कि तुम अपने हो शरीरो का, सच्चा, 
पवित्र और स्वीकृत होने योग्य वलिदान करदो | यह तुम्दारीः 
सच्ची सेवा है ।! ( रूमयो का जत १२-१ ) 

“जिस प्रकार कि प्राचोन प्योतिष में 'मेष' 'दृरष' और 
'मकर' काल पुरुष के मस्तक, मुझ और जाजु के थोतक हैं । 
उसी प्रकार दे सकेतविज्ञान भे अदंकोर शक्ति के मद और 
कामवासना के भी द्योतक है | अतः नीच अहंकार-भाव, 
आभिमान ओर कामवासनाके वलिदान का हो आदेश पैगस्व रो 
ने किया है, न कि दयामय ईश्वर के नाम पर हनन किये गये 
जीवधारियों के सुत व भरणीन्मुख शरोरो' के बलिदान का। 
परामप्तमा उसो से प्रसन्न होता है जो अपने शरोर का जोवित 
बलिदान & देता है। एक जिनोत हृदय जिसमें से श्रसिमान 
व कामपासना का समस्त लेश दूर कर दिया गया है एक ऐसा 


_%# "कुरान शरीक भ्रध्याये २२ में लिखा है कि 
“बलिदान के ऊँद इमने तु हारे (लग्रे ईश्वर वी आज्ञा पालने के चिन्ह 
बनाये है“ “दनका मास ईस्वर को स्वीकार नहीं होता है ओर न उनका. रुषिर 
परलतु नुःह्वरी भेकी वसवो स्वीकार है। 
# एस्मात्मा से भांव ऋन्वरात्म वीं उत्वृष खाभाविक शध्रवत्या से है; 
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चलिदांन है जो परमात्मा तत्काल स्वीकार करता है ! पर इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह सब दम्स भाष से न 
किया जाय। जब भक्त अपने बहिरात्मा को मस्तक नवाकर 
गदन झुकाकर छुटनों के वल बेठकर ( अर्थात्त्‌ नप्नता पूषेक ) 
अपण करदेता है तब-यह बलिदान किसी प्रकार अस्वोकृत 
नही हो सकता, और इसके उपहार स्वरूप चलिकर्ता को 
शाश्वत-जीवन प्रदान होता है 

“ऐसा क्यो होता है, यह वड़ी छुलमता से समझ में झा 
सकता है। अहंकार से भरीहुईं आत्मा झपने को बहुत से 
अभिलाषा रूपी पन्धनों से जकड़ लेती है और उन वन्धनों की 
सख्तो के कारण नाना प्रकार के दुःख भोगतो है। और सद 
से वड़ा आश्चर्य इस वात का है कि चह बेद्ना से चिज्षाती 
और कराहतो तो अवश्य है एए उसका अहंकार किब्चित भी 
नही घदता, उल्टा बढ़ता ही जाता है और कपषाय और विषय 
चासनाओं घ अज्ञान की रस्सियां उसके अक्ठ मे अधिकतर 
'गड़ती जातो है। सहस्नो जीच ऐसी ही अवस्था में उत्पन्न होते 
झौर उसी में रत्यु को प्रांत हो जाते है। पर अपनो वराल 
चेदना का कारण जानने की परवाह ही नहीं करते ! गो कि 
इसका प्रति दिधान थोड़ा सा विवेक करने से सुलभ होजाता 
है। वन्धन को रस्सियां इस कारण से अधिक गड़तों है कि 
हमारा अम्तरह फूल गया है। इसका कारण 'अ' कार! है। 
कया हमे अब भो इसके प्रति विधान के बतलांने को आचए- 
यबता है! विचारवानों के लिये, घद स्पष्ट है। भ्रहह्ार का 
थोडा सा ग़रूर निकाल डालो तो दत्तुणं आराम मिलेगा, 
इसको बिलकुल नष्ट करदो वो रोग जाता रदेगा। इसी कारय 
भी शह्ृराचाये ने भपने किसी लेख में कहा है कि स्वात्म 
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अनुभव की समाधि से कुछ क्षण में थी सैकड़ों वर्षों के पाप 
नष्ट होजाते हैं। मानलो कि हम एक दो भील लम्दी रस्सी 
किसी मशक की भांति फूले हुये पदार्थ पर कसकर बांध 
दे' और फिर उसे जल्दीसे जल्दी जोलदेनेका प्रथत्व कर तो 
इसको दो युक्तियां हैं, एक तो यह कि वन्धनों को एक एक 
करके निकाले ; जिसमें समय बहुत लगेगा। पर दूसरी युक्ति 
वहुत शोघ्रता की यह है कि उस फूलेहुये पदार्थ के भीतर से 
वायु निकालदी जाय, जिस से कि सारे वन्धन स्वयं ही एक 
दम अलग गिर पड़े | यही हाल पापा का है जो अशुभ कर्मों 
के समूह रूप आत्मा पर इकट्ठे होगंये है। एक फूले हुये पदार्थ 
और आत्मा में अन्तर केवल इतना ही है कि पदार्थ तो वाह्म 
हवा से भराहुआ है और आत्मा स्वयं अपने आत्मामिमान ही 
से फूला हुआ है, क्योकि अहड्ार का भांव ही अमिमान है। 
अशुभ_कर्म आत्मा को अहम! और 'मम' भावरूपो रस्सियो 
के वन्धन में डाल देते है और ज्यों * उसकी चेतना मे 'मेरे! 
और (िरे' भाव को बुद्धि होती जादो है त्यो २ आत्मा अधिक 
२कष्ट पाता हैं। परन्तु परमात्मा मानो उसका विपत्तिं में 
सहायक होने को तत्पर है लेकिन विदून बलिदान के वह कुछ 
कर नही सकता है। सूखे लोग इसके लियें वेज़बान जानवरों _ 
का वलिदान दताते है। परन्तु अन्तरइ में निवास करनेवाला 
परमात्मा पशु-घात को इच्छुक नहीं है, क्योंकि इससे तो वे 
दुर्दी के कारण अशुभ कर्मों की रस्सियां और भी क् जाती 
हैं। अतः केवल वलिदान जो ईश्बर को स्वीकृत होता है. वह 
बहिरात्मा के मस्तकं, गदंन और जाजुओं! का है जिसको, प्रांचौन 
समयके मलुप्यने मेप' 'चृष” और 'म्रकर के रुपमे दर्शाया है-। 
" नो८+इसासे-पूंवे कों दूसरी शताब्दि अथवा उससे पहले 
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समय को ( आज से कूरोव सवा दो हज़ार वर्ष पहिले को ) 
"ुग्० ],#0श ० औएंडथारँ.._ नामक पुस्तक में इन 
पशुओं का अलंकृत सापा में क्या भाव था यह स्पष्ट लिखा है। 
५इलाल" और "हराम जो जानवर माने गए है चह शरीौरकी 
अपेत्षों नहीं, वल्कि आत्मोन्‍नति के लिहाजसे माने गए थे, यह 
इसके विवरण से रुपए है। उसके अंग्रेजी अज्ुवाद के निस्‍्न 
भाव यही प्रमाणित करते हैं।- 

"जितने भो यह रुपान्तर-विधान किए गए हैं यह 
सव धर्म के एवं पवित्र ध्यान के बढ़ाने और चारित्र को 
विशुद्ध बनाने के लिए हैं | क्‍यों कि जितने भो पक्तो है, जिम 
को हम 'दल्नाल' मानते हैं, वे सब पालतू और साफ आदतोके लिए 
विख्यात्‌ है। ओर वे अपनी दसर गेहूं व दालों पर करते है। 
“परन्तु “हराम” ( मना किए हुए ) पत्तियों के छूने से तू 
ज्ञानेगा कि वे चहशो और मांसभत्षी है और अपनो शक्ति को 
अपनो जाति के शेप पक्षियों का सताने एवं ऊपर बताए हुए 
पालतू पक्षियों पर हमला करके जाजाने में खच॑ करते है । वे 
इन्हीं पर हमला नहीं करते वल्कि मेमनों और बकरी के बच्चों 
को उठा लेजाते हैं और सत एव जोबित मनुणो के शररयरों को 
हलाक करते है। इन प्राणियों द्वारा * “जिनको उसने नापाक 
कहा है, धर्म संस्थापक ( ],0प-४7ए०/ ) ने यह संकेत किया 
है कि घह जिनके लिए धर्म-नियमों का विधान हुआ है, अपने 
हृदयों में धर्म का अभ्योस कर और अपनो शक्ति में विश्वास 
रखकर दूसरों को सताये नहीं,.न किसी की कोई चीज़ ढगे, 
बल्कि अपने जीवनो को धामिंक वियमा के अज्ुकूल बनावे), 
हि तब उसने इन सब नियम को अर्थात्‌ इनमें से एवं शेष 
प्राणियों मेंसे कौन से हमारे लिए जायज हैं-अलंकार रुप में" 
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वतलाया। क्योकि खुरो का अलग करना ओर पंजों को 
विभाजित करना इस बातके चौतक हैं कि हमारे प्रत्येक देनिक 
कार्यों में कौनसा धर्मालुकूल था और कौनसा नहीं अर्थात्‌ 
इस बात के भेद्‌ विवज्षा का। “चूहे प्रत्येक वस्तु को 
अपने भोजन के लिए ही नहीं बल्कि बैसे ही कुतरते और 
ख़राब करते है कि वह मजुष्य के किसी मतलब को नहीं 
रहती । और छुछंद्र जाति, अपने लिए खास है, क्‍यों कि 
उपरोक्त आदत के अलावा उसकी एक जासयित है जो उस 
को नापाक बना देती है यानी चह कानों द्वारा गर्भ धारण 
करती है और मुह से बच्चे जनती है। और इसी लिए इस 
तरह की आदत मनुथ के लिए ख़राब है अर्थात्‌ जब कमी वे 
उन बस्तुओ को अपने भाषण द्वारा प्रकट करते हैं जिनको 
उन्हों ने कानों द्वारा धारण किया है और दूसरों का पापकर्म 
में लगाते है; तो वे गहरो अपवित्रताके अपराधो है ओर उन्हों 
ने अपनो अधथामिकता से अपने को बुर तरह सान लिया है। 
ओर तुम्हारा राजा, जैसे कि हमे दतलाया गया है, न्‍्यायत 
उन्हें प्राण द्‌रड देता है। " *“इस लिए अब जो कुछ मांस 
ओर पशुओं के प्रति कहा गया है उसका मतलब धर्म से और 
मह्ुुय के आपसी-धामिक व्यवहार से है ।” 
(7%४०८७:४५7४ शिएगश प7शाहक्का।णा 90. 58-57 
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इससे स्पष्ट और अधिक विषेचन क्या हो सक्ता है। 
प्राचीन मत-प्रवतेकों ने अलंकृत भाषा में आत्मवाद की शिक्षा 
दो थी, यह प्राचीन वक्‍तब्य से स्पष्ट है। इस लिए धार्मिक 
भ्रंथों के ऐसे विवेचनों को शब्दार्थ में गृटण करी- हिंसां को 
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अपनाना स्ेथा अदुचित हैं। मत प्रवर्तंकों का भाव हिसा 
जनित अधामिकता फैलाने का नहीं था, चिवेकवान-पुरुष इस 
चातको उपरोक्त उद्धरण से इृदयइम कर छूगे और जो हठो 
हैं उनके प्रति कुछ फहना दी चृथा है । चह जानवूस कंर अपनी 
आत्मा को दुःख की भट्दी में डाल रहे है। | 
हम आशा करते है. कि यह-* व्याख्या उस अनावश्यक 
और हानिकारक हिंसा के, जो धार्मिक त्योहार के अवससे 
पर दयालु ईश्चर के नाम पर की जाती है बन्द्‌ कराने को यथेष्ठ 
होगो | यहुद्दी और मुसलमान भाशयो से हम अनुरोध करते 
है कि वे अपने धार्मिक अन्यथा 'वाइबिल” और' 'कुरान' की 
ईश्वरीय आज्ञाओ के सत्यभाव को ढूंढे | उन हिन्दू भाइया से 
भो, जो इस अमालुधिक कर्म में प्रवृत्त होते है, हमारी प्रार्थना 
है कि वे,भी अपने धार्मिक अन्धा का मनन कर जिन में यथार्थ 
में हिसा यज्ञ की कहीं भी शिक्षा नहीं दो. गई है। जिन प्राचीन 
ऋषियों को विचार श्ंज़ला ऐसो शुद्ध और सूहम थी कि थे 
आदि ही में अक्ष करते हैं 'कस्मे देवाय हविषा विधेम' अथांत्‌ 
हम किस देवता को अध्य॑ से पूजा कर, और उत्तर पाते हैं कि 
जो सर्व जीव के हृदया में व्याप्त है-वे ऋषी हम पूजते हैं ऐसे 
परमात्मा के लिये किसी पशुयक्ष का कैसे उपदेश दे सकते हैं! 
और यह क्याकर सम्भव था कि वे एक ओर तो इतने कठिन 


त्याग का उपदेश देते कि "्ह पूर्णतया नष्ठ करदो 
और दूसरी ओर उसी 'अहड्डार हे लिये मांस और 
रुधिर का बलिदान बताते? स्प्रष्ट म्‌ 'बेद' ही 


याक्षिक ओर यज्षकी अपुयक्‍्ता वतलांते है | निम्न लिखित वाक्य 
इस-पिषय के ( और भी ) प्रमाण हैं 
'स्वय याश्षिक ही बलि है। क्योंकि वह (यज्ञ या वल्ि,) 
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स्वयं याश्िक को स्वर्ग लेजाता है ।! ( तैन्न० ब्रा० ३-१२ ४ ३-) 
“२ 'स्वय याक्षिक ही पशु है ४ ( शु० प० ब्रा० ११-१ ८३) 

'३ 'पशुद्दो अन्त में स्ववयाज्षिक है।! ( ते च० ब्रा० २-२ ८२) 

* ,४ थयाज्षिक हो ययार्थ में वलि है।(तैत्र० ब्रा० १-२८ ) 
“अतः स्पष्ट है कि जिन धर्मों को हमने यहां परोत्ा को है 

वे सब इस विषय पर एकमत है कि जि वलिंदान का आदेश 
दियागया है उसका वलिदांव करनेवाले के अपने हो अधमा- 
त्मत्व के चलिदान से अभिप्राय है ; बेचारे निरपराघ पशुओं 
के बलिदान से नहीं। इसलिये हमे “ऐसे वलिदान देने चाहिये 
जो-'“रुचिकर और आाह्य हो और ईश्वर के पविन्न नाम पर 
निरफ्राव जीवों का रुधिर बहाने से परहेज करना चाहिये। 
'सींग' और 'ख़ुर' वाले 'तृष' के स्थान में हमे यज्ञ को चेद्गोपर 
सींग! ओर 'खुर' रहित 'दृष' का, अर्थात्‌ स्त्रयं यात्रिक को 
'गदन का ही जो 'भद और 'अहड्डार! का चिन्ह है बलि चढ़ाना 
'बाहिये,। मेष और मकर जो अबतक पभ्रमसे इस नाम के जोच- 
घारो.समझे गये थे अब रुवयं याशिक के अह बुद्धि और काम 
वासना सिद्ध होते हैं। यज्ञ के चिन्दबार सम्बन्धी व्याल्या-के 
वारेमे अब हमें केवल, यह कहना है कि प्रकृति के अन्य पदार्थों 
के समान काल पुरुष मेभी पोज़ोटिच ( ?०अंध्र०-बलवधैक) 
और नेगेटिव !९७४५४४८॑निर्बल कारक ) आँश होते हैं ( देख्गे 
बृहज्जातकार ) अतशजो चार प्रवुतियां चार पशुओं 'सिद' मेष) 
'वृंष' और मकर द्वारा सूचितको गई है उनमेंसे सर्तरूप ?08+- 
“४७ केवल एकनिर्मयता ही है जिसका बोधक,सिंह है| क्यो 
कि बलिदान का ध्येय अपने स्वाभाविक परमात्मनपन को 
पकट करना है। इसलिये केवल उन्हों वृत्तियों का जो घातनीय 
92४६० चंतलांई गई हैं. श्र्थांत्‌ जो आत्मिक निर्वेत्रता फे 
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कारण हैं चलिदान करना चाहिये। इसी कारण पुराने ऋषियों 
ने मेप तुप' और 'मकर' को जो असत' अर्यात्‌ दौष ल्योग्पादक 
प्रतृत्तियों के दोधक हे-परमात्म तत्व को असस्न (प्रगट) करने 
के हेतु बलिदान करने के लिये चुना था ।?+ .- | 
इरू' ही प्रकार के वलिदान का विधान भ० बुद्ध ने किया 
था। उल्होने एक स्थल पर कहा है जिसका भाव यह है कि :- 
"जब मनुथ परंच बतों-हिसा, झूठ, कुशोल, चोरों 
श्र सुरापात इन से के त्याग का पालन हृदय से करता 
है तो घही उसका यज्ञ बलिदान है। यह बड़े समारोह, अतुल 
दान आदि से कहीं उत्तम है। दूसरे शब्दों मे दौवेल्योत्पा- 
दक अशुभ धरवृत्तियों' का निरोध हो सच्चा यह्ष है।” यह म० 
दुद्ध ने बतलाया था और रक्त मांसामिक्त यज्ों कौ घोर निन्‍्दा 
को थी; यया +- ल्‍ 
“धयज्ञों के लिये वी सभा एकत्रित करते हैं, वह 
अश्ञानवश हो करते दै। देवताओं की सन्तृप्टि के निमित्त होने 
वाले यज्ञा का अन्त करने के लिये ययाथथ धर्म को छोड़दो। 
जो पुएय कमाने को जोव मारता हो उसके हृदय में दया कहां 
होगी! यदि यक्ञों का फल शाश्वत भो होता हो वो भो उनमें 
प्राणी-बध अजुचित है। तिस पर उन का फल तो ज्षणिक 
स्वर्ग सुज है तो फिर क्या इस घ्णिक सुख के लिये जीवित 
आयणों का वव पूजा के नाम पर करना चाहिये (” सारॉशतः 
अ्रगट है कि बौद्ध भो यह में हसा करना बुरा पतलाते है। 
पारसियों के मत में भी यज्ञ बलि के नाम पर 





+ जैन दोष मैगजीन के विशेषांक (१६२३ )के एउ ७५-८० से रडुत 
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जोदिउ प्राणों को हिला करना जायज्ञ नहीं वतज्ञायो गयी है। 
उनके शायस्व-ला-शायस्त ( ११४ ) में सिखा है कि +-- 

४देखे भी लोग हुये हैं जिन्हाने रक्षा का उदलेज किया है 
ओर ऐसे भी कि जिन्‍्हों ने मांस चलिदान का | जिस किसोने 
रक्षा का उल्लेख किया है वह ऐसा है कि जिसने उत्तम कहा 
है और जिस किसी ने मांस वलिदान के विषय में कहा है बह 
ऐसा है जिसने प्रत्येक वात प्रशंसनोय नही कहो है ।” 

( से० बु० ६० भाग५ पृ० ३३७-४३८ ) 

इसी अंथ में अगांडी कहा है कि ( ञ्र० १०-१२७४ से० चु० 
ई० भाग ५ पृ० ३३२ ) “नियम यह है कि मांस द्वारा जबकि 
उसमे से दुर्गग्च व! सड़ायन्द्‌ न भी निकल रहाँ हो प्रार्थना 
व याचना नही करना चाहिये। 


इस्लाम. धर्म के विषय भे पहिले जो करान शरीफ को 
आयत उद्धत को गई है उससे साफ प्रकट है कि उस से भी 
पशु वलिदान स्वोकृत नहीं है | हज़रत सुहम्मद्‌ उसको यया 
थेता से वाकिरऊ हैं; परन्‍तु अपने सजाठोय लोगो के क्रोध को 
बचाने के लिये उसने इन्द्रिय निम्रह रूपो कुरवानों का उल्लेख 
उसो गुप्त ढंग मे-अलंकृत भाषा में कियां है । परन्तु दुःख हे, 
जिस प्रकार ईंसामसोह की शुप्त शिक्षा का प्रभाव यहूदियों 
पर नहीं पड़ा, उसी प्रकार हज़रत मुहम्मद को अलंकृत-गूढ़ 
बाणो अरबवाखियों के हृदया को नहों पलट सको ! यह 
उनके दुष्कर्मोका दो प्रभाव समकिये। क्योकि कुर:नशरीफ में 
एक जगह स्पष्टतः पशु वलिदानका निषेव किया है । इस आयत 
का अनुवाद मिज्ञां अब्दुल फज़ो ने (००४४ 7५-?४ 7 0. 
895 में ऐसा ही किया- है जिसका भाव यह है कि “किसी हालत 
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मेभी उनका मांस अ्रथ्वा रुघिर परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। 
फेदल उनको नेकी ही उसतक पहुंचेगी । इत्यादि विवरण पशु 
बलिदान को इज्जाज़त नहीं देता | अथच 'मशकुबहशररोफ 
में भी यही वात कही गई है कि 'हज़रत पैगग्वर इसलाम ने 
उन लोगों को जो आनवरा के सामने उनकी जिन्ल को ज़िवद 
करते थे निहायत ख़फा होकर झहा कि ऐसा जुर्म मत करो। 
जब दसरे जानदार अपने साथी को ज़िबह होते देखेगे तो 
अपने दिलों में किस कदर खौफ खायेंगे। और कैसा सदमा 
उनके दिलपर पहुंचेगा |? तोफिर जहांमुस्लिमधम में गऊ-कुशो 
व अन्य कुरथानो जायजकी गई है वहां उनका रहस्य क्‍या है ? 
तुलनात्मक धर्म निणेय के प्रस्यान्‌ विद्वान मि० चस्पतराय जो 
उसका खुलासा अपनी 'गऊवाणी' नामक पुस्तक में निम्न 
प्रकार करते 

रे वही शब्द बताये जाते हैं जो मुहम्मद साहब ने 


और जब सूसा ने अपने लोगा से कहा कि अज्ञाह आज्ञा 
देवा है कि तुम एक गऊ बलि चढ़ाओ। तो उन्हों ने कहा कि 
क्या तुम हम से ठ्ठोडी करते हो !' ु 

मूसा ने कहा कि खुदाकी पनाह ! कि मे मू्ज बन जाऊ। 

उन्हों ने कहा हमारे लिये अपने परमात्ण से पूछ कि घह 
हमारे लिये दर्शन करे कि बह क्या (चर्ठु) है 

मूसा ने कहा कि वह कहता है कि वह एक गऊ है ज्ञो 
न बूढ़ी है न वछिया है,उन दोनों में वी घकीअवस्था की है। 


अरतु करो पह तुम मिसकी तुमको आज्ञा दी जाती है। 
“हों ने कहा कि तू अपने प्रभू से हमारे लिए प्रश्ते कर 
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कि वह कहे कि उसका वर्ण लाल है-श्रति लाल है। दर्शकाके 
चित्त फो उसका वर्ण प्रसन्न करता है| 

थे बोले कि द्रयाक्ष करो हमारे लिये अपने धर्म से कि 
वह हमारे लिए वर्णन करे कि वह क्‍या (वस्तु). है? कारण 
कि गऊये हमारे निकट सब समान है और हम यदि खुदाने 
चाहा तो अवश्य पथप्रदर्शन पावेगे ।' 

'यूला ने उत्तर दिया कि वह कहता है कि वह एक गऊ 
है जो न पृथ्वो जोतने के लिये निकालो गई है, न खेत सौंचने 
के लिये। बह नोरोग (पूर्ण) है, उसमें कोई दोप नहीं है ।! 

उन्हें। ने कहा अब तुम ठोक पता लाये ! तव उन्होने उस 
को वलि चढ़ाया,यचपि चह ऐसा न करने के निकट थे। 

ओर जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा )-को हत्याकी ।' 

और उसकी दावत आपस में बाद विचाद किया।' 

अल्लाह ने उसको प्रकट किया जिस को तुमने छिपाया 
था; कारण कि हमने कहा कि रत शरोर को दलि दो हुई 
गाय के साग से छुआशओो ।' 

'ऐसे ईश्वरने मतक को जीवित किया।' 

और अपना चिन्ह दिखाता है।' 

शायद कि तुम समझो । 

“लाल बद्धिया के वलिदान ( कुरवानो ) की यह कया है। 
आर यह वास्तव मे एक अद्भुत वर्णन है, जो उच्च सोमा का 
परचीण रहस्यमयव निपुण है। इसमें मृसा और यहदो लोगों 
का धार्त/लाप दिजाया है मूसा यहूदियोंका पेशवा और पथ- 
प्रदृ्शक था । अल्लाह की ओर से मूसाने थह्ृद्ियों से कहा 
कि उसको आज्ञा है कि तुम गऊ बलि चढ़ांझों। अब देखिये 
यहूदियों का उत्तर कितना विचित्र है। धह मूसा और अल्लाह 


(१९७ ) , 


दोनों से पिजश्ञ है ओर स्थूलरूप में उनके शास्त्रों में भी पश्ु- 
चलिदानका वर्णन है और यही विश्वास आजकल भी यहूदी, 
मुसलमान, ईसाई तोनो का है कि वह लोग वास्तव में शात्रीय 
शआज्ञा के अनुसार पशुवलिदान करते थे, इस परभी जब मूसा 
ने उनको कहा कि अल्लाह को शआक्षा है कि गाय को बलि करो 
तो उन्होंने मूसा से कहा ।- ' । 


'क्या तुम हमसे ठठोली करते हो” 


"इसका भाव यही है कि ऐ मूसा ! तू जो गाय की चलि' 
का संदेशा लाया है तो अल्लाद जिसके लिये तू बलि मांगता 
है धह तो प्राणियों का रक्षक दयातु परमात्मा है। वह पशुबध 
कैसे चाहेगा ! क्या आज तू ठठोली करने बेठा है! फिर मूला 
ने कहा कि खुदा की पनाह कि,में मूर्ख बन जाऊँ। इसका भाव 
यह है कि में हँसी नहीं करता हूँ और न मुझे मुख समझो, 
वल्कि वुद्धिमत्ता द्वारा मेरे कथन का भाव अ्रहण कसे। तिस 
पर भी यहूद्ियों ने उसके कथन को शब्दार्थ में प्रहण नहीं 
किया चरन्‌ उससे यही कहद्दा -कि हमारे लिये अपने पर- 
भात्मा से पूछ कि वह बताये कि वह क्या वस्तु है, जिसकी 
वि को आज्ञा हुई है?” अब मूसा और यहूदियों के उत्तर प्रति- 
उत्तर द्वारा पहेलो का भाव: जुलता है। वह गे कैसी है यह 
मूसा बताता है कि-बह बूढ़ी नहीं है त वह वहिया है बल्कि 
प्रीच की.अवर्था की है। अव यहूदियों ने फिर पूछा कि. उस 
का रह्ष कैसा है ! सूसा ने बताया, कि उसका. चरण अ्रति लाल 
( शब्दार्थ में पीला.) है, दशकों के-चित्त को उसका वर्ण प्रसन्न 
करता है। फिर अब भी यहूंदी पूछते है कि पद क्या वस्तु है | 
कारण कि गऊय सब एक संमान हैं अर्थात्‌ साधारण गऊ से 


( (४८ ) 


तो तुम्दाय मतलब है नहीं तो फिर कौन असाधारण गऊ है, 
जिसको वलि बताते हो | अब सूसा फिए और विषेचना करता है 
उस विवेचना द्वारा साधारण गऊ जातिका सम्पूर्ण निषेध कर 
देता है। जिस गऊ को आवश्यकता है चद गऊ है जो न पुथ्वो 
जोतने के लिये निकालो गई है, न खेत सींचने के लिये | गऊ 
जाति के जितने रोग होते है उन सब से चह निरोग है। उस 
में कोई दोष नहीं है | श्रव इतनो वार्वालाप होने पर वक्ता घ॑ 
श्रोताओं का पारस्परिक भूम मिटा, तव यहूदियों ने कहा कि 
अब तुम ठोक पता लाये अर्थात्‌ अब पहेलो को अर्थ खुला । 
अब उन्होंने सूसा को बुद्धि को सराहना को। तब वलिदान॑ 
किया गया। यहां भो वक्ता ने इस बात को उचित समझा है 
कि बलिदान के अ्र्ण को सोमित करे ताकि साधारण भाव में 
उसको सूर्ख मनुय न समझ बेठ । इसलिये डसने यह अति 
झावश्यक शब्द यहाँ पर लगा दिये कि यद्यपि वह ऐसान 
करने के निकट थे' कुल का कुल जुमला इस भांति हे - 

. तिब उन्होंने उसको बलि चढ़ाया, यद्यपि वह ऐसा न करने 
के निकट थे ( ला 

: भयह घड़ी विचित्र बात हे कि बलि चढ़ाया भो, और 
यद्यपि चद ऐसा न करने के निकट थे। यद दोनों बात कैसो ? 
इसका समाधान इस प्रकार हे कि किसो दूसरे के प्राय घात 
में तो आखानों और देर का प्रश्न उत्पन्न नही होता है | परत 
जब अपने हो अधमात्मा का बलिदान किलो को करना होता 
है तो अलवत्तः दिक्कत पड़वो हैं। एक भो घस्तु के लिये 
किसो मनुथ से कहां जाय कि इस पदार्थ का त्याग करदो तो 
देखो कितनो कठिनाई उसे प्रतोत होती है। और धरम के मार्ग 


( १४६ ) 


पर समस्त इच्छाओं वाब्छाओं के पुष्ज को नष्ट करना पड़ता 
है। इसलिये यहाँ कुरान के वाक्य में यह शब्द पाए जाते हैं 
कि 'यद्यपि घह देसा न करने के तिकट थे ।' 

“यह तो एक भाग गायकुशो के भाथ का हुआ। दूसरा 
भाग इस से भो विचित्र है। उसको फिर झुनो । देखो ! कहने 
वाला क्‍या कहता है !-शर जब तुमने एक मनुथ ( आत्मा ) 
को द॒ृत्या की और उसको वाबत आपस में वाद विधाद किया, 
अत्लाह ने उसको प्रकद किया जिसको तुमने छिपाया था। 
कारण कि हमने कहा कि सृत्यु फो बलि दी हुईं गाय के भाग 
से हुवाओ। ऐसे ईएच२ ने रत को जीवित किया और अपना 
चिन्ह दिखाता है शायद कि तुम, समझो ।' 

यहां अब तक मूसा और मूसा के सत्य के यहूदियों का 
ज़िकर हो रहा था। अब एक दम बात बदल गई और एक नई 
रवायत जिसमें 'तुमने कृष्त किया | तुमने बादविवाद किया ।: 
इत्यादि बाते मिलवो हैं। मोहम्मद्‌ साहब के अलुयायियों ने ते 
तो उस समय कोई कृत्ल दिया था और न कोई खून छिपाया 
था ओर न किसी मृतक श्र को उनके सामने किसा वलि 
दो हुई गाय के भाग से जिलाया गया। ओर बलि दी हुई गाय 
' » क्षैनलो, कथन से दो बहो सूसो के समय को बलिदान को 
गाय प्रतीत होती है? भत्ता शब्दार्थ में इस विषय की - कैसे 
विवेचना दो सकेगो ? और फिर- अन्त का मज़मून 
कैसा विचित्र है +-- मा ४ 

'और अपना चिन्ह दिखाता है शायद कि तुम समभो ।' - 

५्ावार्थ इस कुल मज़मून का रुपष्ट है। चिन्द्रवाद की 
गुप्त रहस्यमयो लेखनशेली का एक उम्दा नमूना यहां श्रोता- 
गए के सामने उपस्थित है। अन्त मे स्पष्ट कहमी दिया गया 
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है या नहीं। वह परोज्ञा यह है कि इस अपनों नोच ६च्छाओ 
के पश्जरूपों सश्रमात्मा का स्वया बलिदान करदो तो तत्तयश 
चह श्रात्मा जिसको तुम जोवित नही मानते हो स्वयं भड़क 
कर जोचित होने हारा तुमको अपने अस्तित्व का पूर्ण परिचय 
देगा। बस ! फेवल एक यही चिन्ह महुंयों को आत्मा और 
उसके असली स्वरूप का वोध करा देने के लिये यथ्थेष्ट है 
शायद कि तुम समझो । 
गाय के बलिदान का अथ अब..... स्पष्ट मालूम 
होगयथा। संस्कृत में भी गो शब्द का अर्थ इन्द्रियसमूह है। 
क्यों कि शब्दार्थ में गो चह है जो कि चले, और इन्द्रियां 
चलायमान होतो हैं। इन्हीं चलायंमाव होने' वाली इच्द्रियो 
को नष्ट करने का भाव 'गोमे्थ का था । इन्हीं इन्द्रियलसूह 
को मुप्तलमान देशो को भाषा में नफ्स और इनके मारने 
अर्थात्‌ इन्द्रिय दमन को नफ्लकुशों कहते है। 7स॑ नफ्स को 
सुफो कवि ने कविराचना में अज़द॒हा बांधा हैं जिसका मारना 
मुक्ति आप्ति हेतु आवश्यक वाया गया है;-- 
(१) तान गरदंद नफ्स तावे रूदरा। ' 
कैद वा यावी दिले मजरूदरा ॥ 
(२ ) मुर्गजों अज़ हब्से तन यावद रिहा। 
गरवतेगे लाकुशी ई अज्जदहा ॥ 
अथ :+- (१ ) जवतंक कि नफ्स अर्थात्‌ इन्द्रियां आत्मा के 
वश में नहीं होती उस समय तक हृदय का आताप सन्‍्ताप 
दूर नही हों सकता। 
(२ ) शरीर सम्बन्ध से आत्मा मुक्त होजाय “यदिं इंस 
दहे ( नफ्ल ) को वेराग्य को खड़ग से पार डाला जाये ।* 
। '.. (पूष्ठे १०२-१९७ ) 
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इस वक्तव्यसे इस्लामधर्म को गऊकुशो अथवा कुर्वानीका 
वास्तविक भाव पत्यक्ष प्रगट है। हज़रत मोहस्मद का अभि- 
प्राय इसके द्वारा इन्द्रिय मिम्रह को शिक्तां देने का था ; परन्तु 
शोक कि उनके मूह अथथ को समभने में लोग असमर्थ रहे! 
शायद पाठकगण यहां पर हज़रत मुहम्मद के लिए यह इल 
जाम मढ़े कि उन्होंने ही स्वयं ऐसो ग़लतो क्यो की जो इस 
अल्लंकृत भाषा में एक पहेलो रच दी ! वेशक बात तो ठीक है, 
परन्तु इसका उत्तर हम पहिले हो लिख चुके है, फिर भो 
उपसेकत लेकक के शब्दों मे वह निम्तर प्रकार है +- 

“अलड्डार को भाषा के प्रयोग का यहो फल हुआ करता 
है कि उसके ययाथ भाव के जाननेबाले थोड़े होते है ; परन्ठ 
उसको शुब्दाथ के भाव में समभने वाले बहुत अधिक को 
संख्या में हुआ करते हैं । समय के प्रमाव से यथार्थ भाव से 
शनभिन्न लोग स्वयं भारतवर्ष ओर अन्य देशों में भो लौकिक 
प्रतिष्ठा व राज्य को आप्त होगये और उनका ज्ञोर.बन्धगया । 
पढ़ते २ उनके अन्नातता ओर अहड्वार इतने प्रशन्‍ल्ल होगये कि 
वह अपने भावों के अतिरिषत किंन्ही ओर विचारों को सहन 
न कर सके। इसोलिये मर्मन्न लोगों ने अपने गुप्त संगठन व 
सस्थाय बबालो। गत समय में यूनाव, मिश्र, सेसोपोदेमिया 

प्‌ देशो में गुप्त संस्थाय वरावर स्थापित रही। ऐसो ही 
गुप्त संस्था फू मेसनरों भो है जो अब भो प्रजलित है। इन 
गुप्त संखाश्रा में परोक्षा के परचात्‌ गिने छुने मलुप्यों को 
प्रवेस काया जाता था और उनको आत्मिक पान 
दिखाया जाता था। ऋ ये जो अरण महुप्य इस गुप्त आत्मिक 
दिद्या के रहस्प से अनखिर थे, और इस कारण उन्होंने 

दो दत्त को बहुत दफा कए दिया भौर उनके प्राणघात 


( ६६३ ) 
भो किये। इंडजील में स्पष्ट रोति से शिक्षा! दी है कि मोतियां" 
को असरों के सम मत फेफो कि घह उनको पाँव से कुचल 


डाल और उलट कर तम को भार डाले।' यह लगभग अठा 
रह उश्नीस सौ धंष को व्याख्या है। मुसलमानों फे समय में' 


आम अली एए हे शत्याचार अज्ञानतावश अनभित्ञ पुरुषों के ञ 
तत्वजों तथा अन्य ध॑ पर हये। 


मंसूर इसो बात पर शूनोपर चढ़ा दिया गयां कि उसने आत्मा 
जे जन ज कत जलत कि जज मी करती गन परमात्मा होने को घोषणा जनतोम को थी | रुवय॑ मुहम्मद 
को जीवनो बतलातठो है कि उनको भो अपनी जान॑ 


के अर-गा अड पद डा हि ओोहमाइ दल पेश 
जान से घहुत ३ के मे जा न लकत किक था श में जानकारी रखंता था 

अर आर वाद गज तक पर शावकों स्वयं रहस्यवाद के मतानुलार हाप्रास्त किया था 

किया था। (्य पर वह पता कि कह कि कर कि आद 

लातेथे ओर हज़रतमोहम्मद्के पास मेस: 

हा करते'थे, अपने पेगस्वर' 


जिद को इव गिद को कोठरियोम रह 
_की शिक्षा का गुप्त रहस्य सर्मझ पाया | परन्त वद लहसों 


गत प्य्यन्नी न कम 
गुप्त रहस्य सुहस्मदी शिक्षा का नहीं बताया गया उन्होने 
दान. इस्लाम को केवल उसके ज्ञाहिरी भेष में-हो प्रहण किया 
था | यद अनमिश्ञ,लोग बड़े जोशोले और वहादुर थे। उन्होंने 
दीन इस्लाम फो फेयल यहो समभकर भ्रहण किया था कि 
एक बाहिरो खुदा की भक्ति 8रा मन वान्दित फलकी प्राप्ति 
, होती है। उन.का विश्वास था कि स्वर्ग के सुख हरोंकी सोह 
बत इत्यादि उनको केवल .उस बाहिरी ईश्वर से बलि पश्चुओं 
कौ भेटह्वारा प्राप्त हो सकेंगे। उनको न किसी ने निञ्ञ आत्मा * 
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के सवरूप को. बताया-था औरन उनको स्वयं कुछ 'परिचय 
निज आत्मा के स्वरूप का था ओर न वह 'उसंको साधोरंण- 
तया मानने 'पर प्रस्तुत हो होते । उनके समक्ष यह असस्‍्मव 
था'कि कोर व्यक्ति प्रगट रुप भें निजात्मा का गुणाहुदाद गा' 
सके | इनके प्रसन्न रहने हीमे' इस्लामके पैग़म्बरे'कां लाभ था। 
इसताम और राज्य और जान.भी इनके असंन्‍्तुण्ट व अप्रसन्न 
होजाने से खतरे में पड़जाते | इसलिये भोहस्मदं 'को भत्येके 
अवसर पर ऐसी क्रिया करनी पड़ी जिससे उनके दिलों में 
किसी प्रकार का भेद्‌ उत्पन्न नहो। और इसलिये उसंको'बंलि 
दानव के नामपर पशुवध भी उन लोगों के समक्ष करने पड़े | 
यदि ऐसा न करते तो अवश्य रहस्यवाद्‌ से अनभिन्न मुसलं- 
मान उनसे विगड़ खड़े होते और जो लोकिक उन्नति इंस्लमिं- 
ने को वह कभी नहीं होपाती ।” ( गऊबाणी पृष्ठ १११-११३ ) 
इस प्रकार हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पासी और चौद्धादि 
धर्मों, से हम बलिदान का भाव जीवित भाणियां के वंध से 
पल नो गगन बल पाते, प्रत्युत अपने अपने हे की प्राप्ति के लिए 
तय व ने और दी यॉलिपोत्यादुक मद नोच मनोदृत्तियोकों मारने और दो वलियोत्पादक प्रवु- 
त्तियों को कुचलने अथांत्‌ इन्द्रिय निम्रह का उपदेश चहां से. 
पाते हैं। इसके अतिरिक्त वलिदान का और कुछ भाव नहों' है। 
वलिद्ानके लिये अड्रेज्ञो में 800:708 शब्द्‌ इसका शाब्दिक . 
अर्थ भी इसहो बांत को पुष्टि करता है। इस शब्द को-उत्पत्ति 
लेटिन भाषा के 8800007 से हुई है जो 8॥08/ ( <्पूर्ण 
या पवित्र ) और 7"४०७/७ ( >बनाना ) से मिलकर बना है। 
इसलिये सेक्रोफाइस ( 89027 7००व्यलिदान ) का वास्तविक 
रे 'ऐसे कर्म से है, जो हमको पूर्ण झथवा पविच्न बर्ना सकता 
१ ह 


(१९५ ) 
(३ ) तीर यात्रा 


परम- छुख प्राप्ति का -तीसरा मार्ग तीर्थ यात्रा हे। तीर्थ 
यात्रा इस भाव से की जाती है कि आत्मा मे शुद्धता का अंश 
चढ़े और-उसकी फल प्रदायक शक्ति यात्री के हृदय की शान्ति 
और,.वेराग्य पर, जो सांसारिक व्यापार एवं ग्रृहस्थाभ्रम , के 
वाहर ही पूर्ण॑कुप से प्राप्त हो सकते हैं, अवलस्बित है ।' तीर्थ 
स्थानों मे एक +प्राकृतिक.रूप से हो शान्ति ओर वैराग्य का 
'साप्नाउय व्याप्त'होता है। स्वाभाविक रोति से हमारे हृदयो 
'पर उस क्षेत्र का इतना -प्रभाव पड़ता है कि हम.स्वतः नेकी 
के कार्य- करने को उतारू होजाते हैं। यह स्वयंसिद्ध वक्तव्य है। 
भक्‍तबत्सल - तीर्थयात्रो इसका प्रत्यक्ष अज्ुभव प्राप्त: कर 
सकता है ॥ ऐसे अनेक महाशय मित्र सकते है जो एक तीर्थ 
स्थान के प्रभाव से अपनी दुर्घासनाओं का त्याग" आजम्म के 
लिये कर चुके हैं ।एक' आधुनिक विद्वान जिन्हें सिगार पिये 
विना ज़रा भी कल:नहीं पड़तो थी उन्हें १स. क्षेत्र प्रभाव' का 
साक्षात्‌ अतुभव मिलचुका है । उन्होंने स्पष्ट लिखा है-कि मैने 
उस,पचित्र:स्थान पर सिगार'न पीने का,पूर्ण ,प्रण करलिया। 
मुभे ताज्जुव है जबतक मे वहां रहा मुझे उसकौ“तठृप्णा से 
ज्यादा मज़बूर नही किया । मुझे उसका-एक तरह से, ख्याल 
तक न/आया। लेकिन वहां से हटते ही सिगार'की याद: आगई 
और ,उसके।न पोने भें. मुझे तकलोफ मालूम पडने: लगी; परन्तु 
पवित्र तोर्थ स्थान का ध्यान आतेही बह रफ़ू होजाती ।- और 
इस अमाव,से:अन्‍्ततः चद आदतः'छूटगई !! इससे /तीर्थ यात्रा 
का भोचस्प्ट है कि/चरह पंचित्र स्थान हसारी सात्माओंको पवित्र 
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बनाने में पूरी सहायक है | असहमतसंगम' नामक पुस्तक में 
जुनेद ने ( जो एक मुझलमान द्रवेश हुआ है ) एक हवाजो से 
वार्तालाप करते समय जो हज ( तीर्थयात्रा ) के फलों को 
झति उत्तमता के साथ प्रकट किया है, वह निम्न प्रकार हैंः- 
४उस समय से जब से तुम अपने गृह से यात्रा को चले 
क्‍या तुम सस्पूर्ण पापों की दिशा से वचकर अस्य दिशा मे 
यात्रा करतेरहे !” “नही |” “तव तुमने कुछुसी यात्रा नहीं को। 
क्या जब जब तुमने किसी स्थान पर विश्वाम किया 
तो क्‍या एक पड़ाव ईश्वरके मार्ग पर भी बढ़े !” उसने कहा 
“ही ।” झुनेद ने कहा “तब तुमने पड़ाव तै नहीं किए । और 
ब्ख्राभूषण बदलने के स्थान पर जब तुमने यात्रो का जामा 
पहिना तो क्या अपने पुराने वल्लों के साथ माहुपिक कृतियों - 
को भी बिलग फंक दिया!” "तहों।” “तब तुमने चाह्रो का 
जामा भी नहीं पहिना ! जब तुम अरफात के रथान पर जड़े 
हुए दोक्या तुमने एक क्षण ई्वरका ध्यान किया ” “नही।” 
“तब तुम अरफातमे नही खड़े इये। जब ठुम मजद्लीफा को 
गए और मिल्तत मानो तब क्या तुमने अपनो इन्द्रियलोलुपेता 
का त्याग किया ?” “नहीं ।” “तब तुम मजद्लोफा को नहीं 
गए | जब तुमने कादे का तवाफ किया तब क्या तुमने परमा- 
त्मा के नूरानों प्रकाश पर पवित्र स्थान में चित्त लगाया!” 
“नहीं ।” “तब तुमने काबे का तवाफ नहीं किया | जब तुम 
सफा और भरवाके मध्य दौड़े तो क्या तुमने पर्चित्नता (लफा) 
ओर भलाई ( मुख्वव ) को अपनेमे प्रगट किया ?' “नही।” 
-“तब तुम दौड़े ही नहीं। जब तुम मिना को पहुंचे ठो क्‍या 
त॒म्दारी समस्त इच्छाएं (मुना) तुमसे पृथक होगई १” “नहीं।” 
' “तब मुमने अ्रमोतकमिता नहीं देखा है। जब तुम कु रचानयाद 
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पहुंचे ओर वहाँ कु रवानीकी तथ क्या तुमने सांसारिक विषय 
चासभाओं को कु.रवानोदी १” “नहीं ।” “तब तुमने कु रवानो 
ही नही की । जब तुमने कंकड़ियां फे की तो वया तुमने अपने 
विपयवासनामय विचारों को अपने मनसे दूर फेक दिया !” 
“तही ।” “तब तुमने अ्रमीतक कंकड़ियां नहीं फेंकी है। और 
अभी तक तुमने हज नहीं किया है। 
जहां के सम्बन्ध गन को रद्द जोर उच्च साहलव्टक 
विचारा को ओर लगाने में अग्रसर हो। वह स्थान जो तोथ- 
कर भगवान के तप वा धर्मापदेश आदि के कारण विव्यात्‌ 
एवं विनय करने योग्य होगए है, वहां पर सत्यलोजियों को 
विश्वास, वेराग्य और पुरय को वृद्धि के लिए जाना चांहिये। 
ऐसे स्थानों पर जानेसे जहां मु्योद्वारा निर्मापित देवो देवता 
स्थापित है, कोई फल प्राप्त नहीं होता है ।”'( पृष्ठ 89०-8७१ ) 
हजारों मनुण गंगास्नान आदि मुख्य तीथे स्थानों पर जाकर 
खूब मलमतल कर नहाते है और पितरों की तप्तिफे लिए म्संडे 
पापो पराड़ों के पेट भरते हैं एवं झुतजीबो के शवों एवं हड्डियों 
को जल-प्रवाह मे क्षेपण करके जलको अपवित्र ओर अपनी 
आत्माओं का अहित करते हैं। क्या इस प्रकार के गंगास्नान 
हमारे दुष्क्मों को धो सक्ता है! जिस प्रकोर गृहस्थी में फंसे 
हुए हम अपने घर पर स्नान, भोजनादि नित्य क्रियाय करते 
थे, चैसे हो यदि वहां की तो उससे वास्तविक फल को भ्राप्ति 
कैसे हो सकती है! इसलिए केवल गंगास्नानसे कुछलाम नहीं 
है। हां ! उसको अपनी आत्मशुद्धि का आधार मान कर यदि हम 
उसका वास्तविक उपयोग ध्यान साधनमें फेर-जैसे कि ऋषिं: 
गण करते थे-तो वह संवंथी उपादेय है गँंगाका निर्मल जल 


( (८) 


हमें अपने निर्मेल आत्मस्वमाव के दर्शन कराने में सहायक हो 
सकता हैं-उसको स्थिरता, शोतलुता आदि गुण हमे आत्मगुयों 
का अनुभव करा सकते है। वस, इस आत्म-ध्यान साधन रूप 
उसको याज्ा करना फलदायक हो सकती है बरन कोरो 
शैरगदी से फायदा हो क्‍या है ? यह पवित्र स्थान 
महत पुरुषों के पावन स्माक हैं । उन महानपुरुषा 
को पवित्र स्पृति घहां के कण कण में मौजूद 

जिन्हों ने वहां से शाश्वत खुखकों प्राप्त किया था। ऐसी 
अवस्था में तीथ-स्तान भावों को विशुद्ध वनाने में साक्षात्‌ 
कारण है उन मुक्त आत्माओं का दिव्य प्रभाव आज भो वहां 


आज आग बाग हर पा मर सिर हरे है। उस स्थान पर पहुंचते हो हमे उस महान पुरुष का 
नेत्रो अगाडी खिंच जाता है | क्‍या किसो अन्य जषेत्त मे यह 
प्रभाव दिखाई पड़ सक्ता है! जिस महापुरुष का चारित्र हम 


पतिदिवस प्रढ़ते है, परन्तु तो भी उस का वह स्पष्ट दशेन 
नही कर पाते जो दस़ महापरुष के स्माके स्वरूप उसके तोथथ 
स्थान परे करते हैं। उदाहरण में भगवान महावोर का नामो 
उचारण हम भक्ति से प्रति दिवस करते हैं, परन्तु वह अतुल 
आंल्हाद उपलब्ध नहीं जो उनके भोक्ष -स्पान पाव्नापर में 

६2% ) इस अकार तीथयात्रा का महत्व समभना आवर- 
यूक है ० ०28 


(४) ध्यान 
शेष, में ध्यान पर. विचार फेरना वाको रहा है जिस,के 


साथ उपासना के अंग्रो कौ सम्राप्ति होती है ध्यान का भाव 
भनको संसार की ओर से मोडकरः आत्मामें लगाना है। उस 


( है १६६ ज) | 


को सिद्धि सेद्धान्तिक अथवा अन्य,प्रकार को वात्विक चर- 
चाओक़ो हर सम्नय करते रहनेसे नहीं हो ,सकतो है । प्रत्युत 
उसको सिद्धि उसही अव्नस्था में हो सकती है जब मनुय,इस 
अवस्था को प्राप्त करते कि छूस जीपन-के प्रत्येक कार्य मे वह 
अपनो आत्मिक सत्ता के रहस्य को अनुभव करे ।,अतः इस 
दशा को पहुंचते .के लिये यह क्षावश्यक है क्रिआत्मा की रह- 
रुथमय सत्ता के प्रत्येक क्रार्य्र ओर प्रत्येक भाषकोी लाक्षात्‌ 
ध्यान में लाने का अभ्यास किया जावे | इसके लिए यह सुगभ 
नही होगा कि चचल्ञ मन सहसा अस्य प्िषयपूर्ण च्ित्ताकष क 
वातो को उपेक्षा को इसमे पण जाते | चह प्रयत्त करने पर भी 
संसारकों ओरही भगेगा । ऐसा दशशामे ऐसे रामपूर्णा साधनकी 
आवश्यकता आरभ मे अवश्य होगो जिसके द्वारा मत पर कम 
अर मकर पक सर हि दर रत हर जाय ओर वह अन्त में रुपावोत-स्वतञ्र॒त 
ध्यानका उपयोग कर लिए हम सूरति-पूजा प्रकरण 
में साथत बवृल्ा चुके है। उसका अभ्यास क़रनेके उपरान्त 
ध्यान का पूरा झ्रभ्यास किया जासक्ता है और उससे लाभभो 
उठाय्रा जा,सुक़वा है| 
ध्यान को पूर्ण सिद्धिके लिये थुह भी आवश्यक होगा कि 
क्रमकर विषय घासनाओो और इच्छाओं प्र ,द्रिजय प्राप्त को 
जाय और शारोरिक ऐशो आराम- एवं इन्द्रियलोलुपता को 
त्यागा जाय | सयम का अभ्यास करना परममुख्य होगा। उसके 
लिए सादा जीवन ओर सादा भोज् न करना होगा) पिच और 
त्ागभाव को बढ़ाने की प्रवृत्ति हरसमय, रखनों होगी। सांराष्् 
यह कि बटन कम्यास के लिये अवक व्यत को दे जल अभ्यास के लिये प्रत्येक व्यक्ति को ुपने जीवन 
के नियम निर्मांण करने पड़गे | उदाहरण के रूपमे उसे कम से 


कुम अभ्यास के समग्र मे भी एकान्तचास, सालिक भोजनपान; 






( ९७० ) 


निद्रा पर आधिपत्य: समय की पावदी, कियो काम को अति समय की पावदी, किलो 
अधिक नही करना इत्यादि यहो बत तियम आदि नामों से 
संसार मे प्रस्याति पते हैँ । इनका अभ्यास करने से मन को 
बड़ी शान्ति मिल्ृतो है। जीवन कम को अनियमित रखते हुये 
कभी भो सिद्धों नहीं होतो है। मांस, मद्रा का सेवन करते 
हुये ओर विषयवासभाओं मे पगे रहते हुये कमरों भो इस को 
सिद्धि वही हो सकतों। इस के विषय में एक विद्वान का 
कथन है किः-- 

“मांस एवं मद्रि का ध्यवदार वजित है, कारण कि उन 
के व्यवद्गार से मन को शान्ति लोप हो जाता है, विषय-ाल- 
नाये पृष्ठ हो जातों है आर वह कोमल आर ज्ञाण स्नायु एव 
नाड़ियाँ जिन से आत्मा मन से जुड़ो हुई हैं स्थूल व कठोर 
एवं अशुद्ध हो जादे ह; जिसके कारणवश ध्यान फिर भोतर 
आत्मा का आर नहीं आकर्षित हो पाता है । इच्जीलमे यशैयाह 
नवो ने क्‍या उत्तम कहा है। ' ( देखा ० २८ आ० ७-८ ) 

“पर चह भो भदिरा के कारण अपरा4 करते है, वे नशे 
में डिगमगाते हे । पुजारों ओर नबो नशे से अपराध करते ह। 
वे मद्रि से उत्पन्त नशेसे लड़खड़ाते ह। उनके आचरण दोष 
पूर्ण होते हैं, उनको बुद्धि ठोकर खातो है; कारण कि सर्च 
द्स्तरख्वाव चमनको भूष्टा से लदे हुए हैं और अपविश्रता से 
भरे हुए ह। यहातक कि कोई स्थान भो स्वच्छ नहीं हैं ।” 

. “यदवरान ध्यावके वाह्य सहकारा कारणोका हुआ। उसके 
अभ्यन्तर सहकारा कारणोमे कुछकों धारणाये ह जिनका अ- 
भ्यास आत्माके अनुमचके लिये अतिफलदायक साबित हुआ है 
इनमें से एक अति सरल धारणा यंह है कि अपने शरोर.के 


भोतर एक विशुद्ध परमात्मा को, जिलका स्वभाव उत्काष्टबान, 


( १७१ ) 
उत्तर सुख और उत्तष्ठ शान्ति का भणडार है, स्थाप्रित करके 


ध्यान करे । इसका ध्याव नेत्रों को अधलुला रखके और मन 
की भीतर को ओर लगाकर करे। यदि इसके साथ था इसको 
स्थिति के लिये शब्दों को ध्यवश्यक्ता पड़े तों फेचल वे ही 
शब्द व्यवहत किये जांय जो आत्मा के स्वाभाधिक शुणें को 
प्रकद् फरते हैं। जैसे 3५ सोहम्‌-अ्न-सिद्ध-परमात्मा-नि- 
रब्जन आदि आदि। निम्न लिखित इलोक ध्यान के लिये , 
मुख्यतया उपयुक्त है :-- 
“को5६ निर्मल शु॒द्दो ज्ञान दर्शन लक्षण । 

॥ शेष मे का 8५8४ सब पु हैं. मन हे 

इसका अर्थ यह हे कि 'में एक हूं, मेनिमल हू, में परमात्मा 
हम वा में ज्ञान दर्शन गुण याला है,_अचशेप संस्पूर्ण पदाथ मेरे | 
बाहिर है। थे मेरे स्वसाव से पृथक है और कर्मो' से उत्पन्न 
हुए है।' इस प्रकार हमको अपनी आत्मा का ध्यांन करना 
चाहिये। ध्यान के कायम द्वोने पर एक समय ऐसा आवेगा 
जब ध्यान करता स्वयं ध्यान की मूर्ति भे क्षय होजावेगा, 
अर्थात्‌ जब परमात्म स्वरूप आत्म द्वव्य में उतर झावेगा। थहां 
पर इच्छुक एवं इच्छा का पात्र एक हो जाते हैं। भक्त स्वयं 
अपना इषट देव वन जाता है। ( देखो आत्म घ॒र्मं पू० २७-२६ ) 
भाव यह है कि नश्ननन नम टन ४ । 
अर्थात्‌ शुद्ध भात्म दृब्य परमात्मा का सूर्ति के सां हु 
वैसा ही दो जाता है। इस ही को इञ्जील को भाषा में जीवन 
में प्रवेश करना कहा है। और इसमें ज़ोवन और आनन्द की 
इतनो अधिकता द्वोतो है कि जिन्होंने इस एक क्षण के लिए 
भी अन्लुभवगम्य किया है वह सदेव के लिए तृप्त हो गए हैं।” 
( अ्रसहमत संगम पृष्ठ ४७४२-४५४ ) ऐसो ही समाधि-खित 


'( ६७२:) 


आत्माके, अपने हृदयसे एक तान अनायास निकल :पड़ती है 
जिसकाभाव यह है: कि “शारोरिक ठुःखोसे वृढ़कर-कोई-ठुख 
नदो और परम शाज्ति से बढ़कर कोई आनन्द नहों। क्षु वासे 
बढ़कर कोई रोग नही-संसार बन्धन में पड़े जीवन से निःक्ृष्ट 
ज्ञोम नहीं-वस्तुतः जो इस .वात को रुच्चे हृदय “से 
जानता है वह कहेगा कि 'निर्वाणं! ( संसार से मुक्ति-परम 
शान्ति-अरस्था ) हो सर्वोत्कष्ट भोग है-आनन्द है। 
अवणव ध्याव हमारों आइशप्राप्ति का अन्तिम और 
आवश्यक उपाय है। इसहो के वल हम अपने इष्ट स्थान को 
प्राप्त हो पाते हैं। इसका अभ्यास उपासना के प्राथमिक अंग 
से प्रारम्भ करने से हो इसमे कही सफलता प्राप्त होतो है इस 
के सहकारों कारण शौच और संयम हैं। उनका वर्णन-आगे 
के पृष्ठो मे किया जायगा डनका पालन करते हुए ध्यान की 
स्थिरता को जिस समय हम पालेगे उस समय हम परमखुख 
के राजप्रागं पर आजावेंगे | फिए अपनो वर्तेमान्‌ अर्थात्‌ 
गाह स्थिक अवस्था मे रहना हमारे लिए असह्य होगा। हम 
उत्तरोत्तर उन्वति:करने के हो प्रयज्ञ करेगे। क्योकि हमें उस 
शारवत -खुज्रूपी अमृत का किश्चित स्वाद आजायगा जिस 
के लिए दुनिया तरस रही है। अतएच्र इस पवित्र अवरुया को 
प्राप्त करने के लिए अपने आप में-एवं अपने आदर्श में तथा 
जोचन के सातर्ण सात्विक संपममय नियमों में विश्वास 
रखना एवं तद्॒प-आचरण करना लाज़मो है। प्रारम्भ में यह 
भाग कठिन प्रतीत होगा, परन्तु कुछेक काल 'के निरन्तर 
अभ्यास से बहो सरल और आनन्दोत्पादक हो जायगां।“इस 
के विषय में एक आधुनिक विद्वान कहते है किः- 
“ध्यान ओर धारण किसो देवो आदर्श क्रो सामने रखकर 


( १७३ ) 


करना चाहिये । इन अभ्याक्षो के समय वहुत से विद्न तुम्हे 
बाधा दगे | उन सबको जीतने के लिये अपनों संकल्प शक्ति 
दृढ़ करना चाहिये | कभी २ तुम्हे बड़े अचस्से की बात नज्ञर 
आधेगे | कमो तुम अपने आपका विएऊुं भूल जाओगे। 
पण्तु ईपबर में श्रद्ाा रखने से तुप्द्दारों हमेश, उन्नति होते' 
गो ओर शअ्रन्त में तुम ओर परमात्मा एक हो जाओगे ।” 
( कल्पदृत्त पृष्ठ & वर्ष २अड्डू ८ ) 
इस प्रकार सामाम्यत' ध्यान का विवेचन है। इसका विशेष 
वर्णन शानाणण॑व प्रभृति प्रस्थोसे देखना चाहिये। अब केवल शोच " 
ओर संयम्न कर द्ग्दर्शन करना शेष है जिन का पालन करना 
छुख् के राजमार्ग तक पहुँचने के लिए परमांवश्यक है। 
(५ ) शोच ओर संयम 
शौच और संयम अथन्ा तप से यथार्थ भाव आश्यन्तरे 

शुद्धता से है | कह्दा भो है कि 'शुच्चेभषिः इति शौचः ।' अर्थात्‌” 
भाषों की शुद्धता होना हो वास्तविक शुद्धता है | शौच का 
सम्वन्ध आत्मा से हीं है जब आत्मा मे से क्रोध, मान, माया, | 
लोभादि कर्पायनिक़ल जायेगे तब हो उसमे घास्तविक-स्वाभा- 
विकशुचिता प्रगट होगी। दैसे दष्टि पसारने पर संसारम बाह्य " 

शुद्धि को ही शोच समझा जा रहा है । यह केचल भ्रम हैं। 

मात्र-देह पेखादि की शुद्धता में ही शौच को पूर्ति नद्दी हो 
सकंतो | बस्तुतः 'अन्तरज्ञ शुद्धि बिना वाह्म शुद्धि "प्रयोजनीय 

नही है ।” ऐसी दशा में गढ़ादि तीर्थ नदियों के स्नान करने से " 

कोई विशेष लाभ नहीं हो सझता है। ओर न उपासना तत्व 
में चाह्मशुद्धता से ही काम चल सकता है | यदि कोई धर्मामा- 

बनने का इच्छुक खूब साफ सुथरे अच्छे वस्न चूष अच्छी तरह , 


( १७४ ) 


नहाने के उपरान्त धारण फरके उपासना में व्यस्त हो और 
वहां वर्तनादि के विषय ही में मन को अ्रट काये रहे और उसमें 
ज़रा बाधा आने पर एकद्म कषाथो के वशीभृत दो जाय तो 
भला उसका शौच कहां शहा ? हृदय ही मलिन रहा तो फिर 
बाहिरी धुद्धता भो समुचित नहीं पर पल । इसलिये शौचसे 
मूल तह श्य तो आत्म शुद्धि से ही है | ।चाह्मशुद्धि उसको वि- 
शेष कायकारो नही है। मूल मे तो शरीर किसी अवस्था में 
भी पवित्र नहीं है। उसकी कितनां ही पवित्र किया जाय परन्तु 
चह पवित्र हो नहीं सकता। बढ़िया से बढ़िया सावुन से 
नहाइये और फिर बढ़िया से बढ़िया इच्र लगाइये और स्वच्छ 
चलन धारण कीजिये परन्तु उसके संसर्ग से यह सत्र वस्तुय 
अपनी शुचिवा को खो वेठेगो। बह दूसरों को भी अपविन्र 
बनाता है, इतना घह अपवित्र है। ऐसो दशा में परमार्थ मार्ग 
में सी उस हो पर दृष्टि अटकाए रहना ठीक नही है। उपासना 
तत्व में शोच का पालन तव ही होगा जब अन्तर शुद्धि की 
'ओर ध्यान दिया जायगा। शरीर और, आत्मा का स्वसाव ही 
मिन्न है। शरीर अशुच्ति है तो आत्मा शुचिता रूप है।इस 
लिए उसमें ममत्व वश अहंसाव रखना बृथा है। शरोर के वि“ 
षय में यह वात हर समय ध्यान में रखना आवश्यक है किः- 
“यवन्नगुश्यते रोगे, यावन्नाम्पेति ते जग । 
. यावत्र ज्ञीयतैचायरतावत कल्यांणमाचर ॥” 

अर्थात्‌-अबतक रोगो ने नही थेरा है, बुढ़ापा नहीं आया है 
और आयु क्षोण नहीं हुई है तवतक-कल्याण करलेनां चाहिये। 
इसका वास्तविक उपयोग आत्मशुद्धि करने में हो है। यही 
बात संयंभ अथवा तप से इए है। नीतिं वाक्य स्पष्ट, कहता 
है कि इक्धिय निरोधस्तप/ अथवा इन्ह्रिय निरोधों संयमः ' 


( १७४ ) 


हर पी हि आह जप काका यही है कि इन्त्रियों के निरोध में ही तप है, इन्द्रियों के 
निरोध में ही संयम है। वस्तुतः जब उपासना तस्त के प्राय- 
मिक भागा पर चलकर भक्तवत्सल प्रेमो आदर्शके गुणों और 
उसके उन उपायों को जान जाता है जिन पर चल कर उसने 
परम सुख,धामको प्राप्त किया है, तव घहयह विश्वास फरकेफि 
उनमागों में इन्द्रिय-निरोध आवश्यक है उसका अनुसरण झन्तत। 
वह भेमो करने ही लगता है। क्योंकि उसको इस बातका, रह , 
भ्रद्धान दोजाता है कि इन्द्रिय खुख जो है चह कर्मांधीन है- 
श्णिक है और ढुःज का कारणही है। तिलपर इस चज्ञणिक विषय. 
छुज़ को भांति उसको भोगनेवाला भी जड़ ही है। और उस. 
का आत्मा उससे विभिन्न चैतन्य स्वभाव मई है। घह अपने . 
आप में पूर्ण स्व्ायीन, शञानमई, सुक्षरूप है। इन विषय घासना, 
में अन्धा हुआ वह अपने रुपको - भूले हुए है। उसको वह 
तबही पा सकता है जब इस जड़ भार को उतार दूर, फेकद्रे-- 
विषय घासनाओं से मुख भोड़ले। इसलिए इन्द्ियनिश्रद करना , 
ओर आत्मध्यान में लोन होना. परम सुख, प्राप्ति का मुख्य, 
कारण है। केवल शरोर को कष्ट देने से भो कल्याण नहीं हो, 
सकता है। चड्चलमन को ज्ञान अंकुश से विषय- खल्दक को ' 
ओर जाने से रोककर आत्म-गण रुपी सुवासित,5एडो सड़क - 
पर चलने.के लिए वाध्य करना ही संयम है। शोक न्द्रयो के 
घन जता कब राम से मुंह मोड़ आत्मल्ञीन होते के प्रयत्न,करना हो तप है। 
. इस के विपरोत.सचर क्रायक्लेश . मात्र है। आचाये भी . 
यही कहते है... ह 

'कपाय विपया हारो, त्यागो पत्र विधीयततै॥ 

उपवासों सविज्षय ,शेपम लंघनम विदु. ॥ पद 
अर्थात्‌-विषय कषायों का त्याग, जहां होता है, वही उप-“ 





( १७६ ) 


चाप है, शेर सब लइ्वन कहाजाता हैं। इसलिए अर््तरह़् से 
हो विषयों को इच्छा को घटाते हुए तदछुसार वाहिर भी 
विषय सेवद रोकाजाय, तमो विशेर लागदायक हो सकता है। 
भक्तव॑त्सल प्रेमो परमछुल के राजमार्ग तक पहुंचने के लिए 
इसका अभ्याल एक भाग में न्यूतता पूर्वक अपनो परिस्यिति 
के झजुतार करेता है और जब बह राजमार्ग पर पहुंच जाता 
हैं तव इनका पूरा पालन करने लगता है। गृहरुथ अरचस्था मे 
परम खुद प्रेमी यप्रनियमों द्वारा अपनो इत्टियों को वश करने 
को यथाशक्ति साधन करते हैं, जिससे कि उनको स्थिश्ता 
ध्यान को ओर वढ़तो जाय, जो आदर्शप्राप्ति के लिए झुख्य 
कारण है। आधुनिक जैन तत्यवेता मि० चम्पतराय जी जैन 
इस विषय में लिखते है कि।- 

“ “यह ध्यान रखना चाहिये कि शोच ओर तप का 
यथार्थ भाव संपूर्य॑तया अभ्यन्तर अशुद्धता के दूर करने से है, 
न॑ कि वांह्म शरोर के धोने से, वा भिन्‍न २ प्रकार के आसन 
मढ़ाने से।आसन भाढ़ना, उपवास आदि सब निःसन्देह 
आत्मोन्‍नति के लिए अवश्यक अह्ढ हैं। परन्तु यह सब विशुद्ध 
ध्यान केहो सहायक्ष है, जो वस्तुतः मोक्ष का दास्तविक कारण 
है। कारण कि विदून मन, चचन, कायको पशाँ लाने के ध्यान 
में आरूढ़ होना असस्मव है, परन्तुजहां ध्यान हो नहीं है वहां 
शरीर को कष्ट और आत्मा को क्लेपदेने से क्या फल ? न तो 
राजयोग ( केवल मनद्वांरा ध्यान करना) और न हटयोग 
( शारोरिक तपस्थामात्र ) ही इस हेतु फलदायक हो सकते 
हैं। और न केवल ज्ञानयोग ( धर्म ध्यान ) ही भागे हो सकता 
है। यथार्थ मार्ग सम्यक्‌ अ्रद्धान ( दर्रान ) सम्यक्‌ ज्ञाव और 
सस्यकचारित्र के.मिलने से बना है। "“भक्तियोग भो अवश्य 


(१७७) 


विशेष सद्दायक होता है यदि उसका उपयुक्त रोत्या व्यवहार 
किया जावे। भक्ति का इष्टदेव कोई कवि कल्पना का देवा 
देवता नहीं है, सुतरां स्वय भक्तकी ही आत्मा है। यद्यपि जब 
ठक इसमे प्राप्ति न हो उत समय तक तोर्थंकर भगवान को 
ही जिनसे अम्य कोई बड़ा गुरू नहीं हो सकता है, आदर्श 
मानकर उनकी भक्ति करना आवश्यक होता है। जैसा कि 
कुरानशरीफ जोर के साथ बताती है, 'परमात्मा का बपतिस्मा ! 
और परमात्मा से कौन विशेष बपतिस्मा देनेवाला हो सकता 
है ! और हम उसके चाकर हैं ।' ईसू को जीवनी तोर्थंकर भग- 
वान के जीवन का उत्तम दे के अलंकार में विधरण है। वह 
यहूदियों की भांषा में और यहूद्यों कौ घुटियों को लिए हुए 
विज्ञयो जीवन का परमेश्व रीय पुत्रनावस्था का और परमात्मा 
पन के मजुयात्मा में प्रकाशित होने का उच्चतम आदर्श है.। 
विश्व स्त+-- | 

४ '- “मैं तुम से कहता हूं कि यहां वह है जो हेकल से भी 
बड़ा है परन्तु यदि तुम इसके अर्थ को जानंते कि में वलि नही 
खुतरां दया का इच्छुक हूं तो निरपराधों को अपराधी न ठह- 
राते।' (मत्ती १९। ६-७ ) 

“अतः परमात्माओं की विजय-पताकाओं पर लिखी हुई 
सत्य की घोषणा जीवन और आनन्द का शुभ सभाचार है जो 
अहिंसा परमो घमः के तीन अत्युत्तम एवं मिश्तम शब्दों में 
सब जीवों को जीवन की आशा दिलाता है श्रोर उसको जो” 
उस पर अमल करे परमात्मपन का नित्य जीवन प्रदान करता 
है।” ( असहमत संगम पृष्ठ ७७१-४७६ ) 

'इस प्रकार उपासनातत्व के सर्व भ्रद्ढों का परिचय हम 
पाप्त कर लेते हैं। परम सुज् के राजमार्ग तक पहुंचने के लिए 
यही एक उपाय पर्याप्त है; क्‍योंकि यदि इसके सच अंगो का 


( १७८ ) 


सप्तुचित पालव किया जाबे तो मु थ निस्सस्देद राजमार्ग पर 
पहुँचे दिना वहीं रहे। इसलिए शेष में हमे जिन बातों को 
देखना है वह ३स ही मे गर्भित मिल जाती है तो भी दम 
उबका अलग २ पर्याप्त परिचय प्राप्त करंगे जिससे शोच, 
संयम ओर तप का घासपविक पालन हो सके और ध्यान को 
हड़ता भाप्स हो। इन्द्रिय निश्रह के लिये पाठकगण देखेंगे कि 
सर्व धर्मो' में पांच पाए के त्याग का आदेश मिलता है । 
हिन्दू धर्म के एक आचाय॑ भी निम्न प्रकार इनको आवश्यक 
चतलादे है +-- 
“जहिंता सत्यमस्तेय भह्नचर्या परिगृहो । 
यमाः संशेपत प्रोक्ताश्चित्तशद्धि प्रदा इणाम ॥ 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, घह्मचय और अपरिग्रह यही 
दास्तविक यम हैं, मूल वत हैं । इन्हीं के पालन से चित्त शुद्धि 
होतो है! ओर अन्ततः इन्हीं के पालन से आदर्श सिद्धि-मोक्ष 
का लांस होता है। अ्रतरप अगाड़ी के पृष्ठों मे हम प्रत्येक का 
दाघ्तविक् परिवय पघाप्त करने के प्रयत्न करंगे। यह हो अहि- 
सादि सामाग्य धर्म समस्त दर्शनातुयायियों को मान्य है । एक 
विह्ाव लिखते हैं कि $-- 

८इज्देतानि पव्रिच्यणि स+ प्रा धर्मचारिणां | 
अहिंना सत्यमस्तेंय त्यागों मैथुन वर्णनम्‌ ॥” 

« शझर्पातू-अरईिसा, सत्य, चोरो का त्याग, बरहाचये का 
पालन ओर से था परिप्रह यानो मूच्छा का त्याग, ये पांच 
पत्रित्र महाखत समस्त दृ्शवाजुयायी मद्दापुरुषों को बहुमान 
पूरक माननीय हैं, अर्थात्‌ सन्‍्याखी, स्नावक, नोलपट, पेदार्न्ती 
मोर्मांधक, साँख्यवेता, घोद्ध, शाक्त, शेव पाशुपत, वाला- 
मुजों;जइमे, कापालिक, शाम्भव,भागवत, नप्नवत जटिल आदि 


( (७६ ) 


शआापुनिक तंवां प्राचीव समस्त मतवालों ने यम, नियम, ज्त, 
महाप्तादि के नाम से सान॑ 'विया है और देते भी हैं।” 
( अहिसा दिग्दर्शन पु० ४२ ) सांसारिक प्रपंचो में फँसे हुये 
मनु य इंतका पालन कर स्वर्गसुज प्रात करते है ओर क्रमकर 
शाएचत परमसुंज की भी पा“तेते हैं। घ॑स्तुत +-- 
“हिस्सा मिथ्या चोरी मेधून, ओर परिंगृह जो है पाप । 
स्थूल रुपसे इन्हें छोड़ना, कहा अणप्त प्रभु ने आप ॥ 
निरतिचार इनको पाल॑न कर, पाते है मानव सुरतोक । 
वहाँ धष्गुण भवपिज्ञान त्यों, दिश्यदेह मिलते हर शोक | 
“-रत्तकरण्ड श्रावकाचार 
इन्ही का क्रमयार दिग्दगाव आइणप्ट पाठकगण करले। 
हि है 
(६ ) असाहि क्या है ! 
क्रीडाभू! सुक्ृतस्य दुष्कृतरनः सहाखात्या भवो- 
दस्वत्रोब्यंधनाजि मेघपटली सकेत दृही क्रियार। 
निःभ्रे णिलिदि दोकस परियसको भुतो' कुगत्यग॑ला, 
सत्वेष क्रियद। कृपैत भवतु क्लेरोरशोपे' ॥” तर 
“हैमपन््राबाय 


आचाय कहते हैँ कि प्राणियों में दयाही करना चाहिये, 
दूसरे क्लेशों से कुछ प्रयोजन नहीं है : क्योकि सुकृत का क्रीड़ा 
करंने फा स्थान अद्दिसा है, अर्थात्‌ अध्िसा सुकृत को पालन 
करनेवाली है और दुष्क्ृतरुप धूली को उड़ने के लिये चायु 
समान है, संसाररुपी समुद्र के तरने के लिये नोका समान है 
ओर व्यसनरुप दावाज्ि,के शान्द करने के लिये मेधकी घटा 
के तुल्य, तंया लच्मो के लिये संकेतदूनी है - अर्थात्‌ जैसे दूती 
स््रीया पुरुष को परस्पर मिलादेंती है वैसेही पुरुष का और 
सच्मी को मेल अंदिसा करारेती है और स्वर्ग में चढ़ने के 


 भए | 


फ् 


लिये सोपानपंक्ति है, तदा झुक्ति को पियसणी कुगति के रोकने 
केलिय अगला अटिसा ही है।” 


वस्तुतः संसार में केवल अिसा ही एक वस्तु है जिसके 

श्राभ्रय से मजुय को प्रत्येक चष्छ पूर्ण हो सकती हैं। वह 
कर्पदृत्ष समा व्यक्ति को अत्येक इच्छा को पूर्ति करनेवालो 
है । उसको शरण में पड़ने से, उसको अपने हृदय में विठाने 
से अथवा उसके समतामई निष्कएटक मार्ग पर चलने से पाणौ 
र्वय सब पापों कर्मो का त्याग करता हुआ अह्मचयं, परोपकार 
सन्तोष, दान, ध्यान. तप, जप, आदि से सदुगुणां को ग्रहण 
करलेता हैं-उनका अभ्यास अनायास करने लगता है। वास्तवम 
अदला एक पोज है और उसने आहार, वात, दानादि शेड - एक बगीचा है और उसमे प्रह्मचय, बत, दानादि 
शुभकाय क्यारियां रुप हैं। उसमे कारुणव, मंत्री, प्रमोद और 
अध्यस्थ,इन चार भावनारुप नालियों से शान्तिरुप जल इधर 
उधर वहता है। 'तथा दीघायुथ, भ्रष्ठशरीर, उत्तमगोत्र 
पुष्कलद्॒व्य, अत्यन्तवल, ठकराई, आरोग्य, अत्युत्तम कीतिल- 
तादि बत्ती को पडुति कलोल कररही हैं, और विवेक, विनय, वृक्षों को पड़ति कलोल 
विद्या, सदुविचार  श्रादि को सरल और झुन्दर प्रपड़तियां 
अफुज्ञित .होकर फेलरहो हैं: तथा प्रोपकार ज्ञान, ध्यान ठप, 
ज़पादिरुप पृष्यपु्ध मब्यजोबा को आनन्दित फररहा है, पत्र 
स्व, अपचर्गरुप अविन/वर फलो का बुअज्ित भुनि आस्वा- 
दब कररहे है, ऐसे अधविसारुपी अमूल्य बगौचेको रक्ाके लिये 

धपाबद परिहार, अदत्तादानपरिहार, बरह्मचय सेवा, परिभ्रह 
स्यागरूप अटल अभेद ( काम-क्ोदादि अनादिकोल के अपने 
शजञआ से दुल्ंब्य ) किले को आवश्यकता है। दिना मर्यादा 

'कीई चोज़ नह रह सकती, अतएव अर्द्सारुप अत्युपयोगो नहीं रद सकती, अतणघ अधिसारूप 

गले के बचाने के लिये समस्त धमवाल न्यूनाधिक धर्म कू 


( रैंप ) 
नया को करते हैं यह बात स्व या मावतोय है| यदि इस बांस 
के न माननेचाले को नास्तिक कहाजाय तो .अतिश्योक्ति नहीं' 
है। जीवदिसा के समान कोई पाप नहीं है और दया के 
समान कोई धर्म नहीं है।'& 
श्ातएव जो अरहिसो इस प्रकार मद्ित्वशालिनी है और जो 
हमें परमसुश्ष के राजमार्ग पर लेजानेवाली है. उसको पूर्य 
परिभाषा जानतेना भी आवश्यक है। प्राहत अलुरूप में 
अ्िया चहो है जहां मन बचन और कायकी प्रवृतिद्वारा दिखा 
न को गई हो । हिसा को प्राचीन आचायों ने इस प्रकार नि 
दि्ट किया है अर्थात्‌ “प्रमत्त योगात्माण व्यपरोपरां हिंरा ।” 
अर्थात्‌ कपायों के आवेश मे प्रमादी हो किसी प्राणी के प्राणा 
को हानि पहुंचाना हिंसा है। व्याकरण शास्त्र भी 'हिखा शब्द 
की उत्पत्ति हननाथक (हंसी धातू से बताते है। इससे हिला 
का अथ (किसी पाणी का मारना या सताना' होता है। किसो 
जीवित प्राण को प्राणों से रहित करना अथवा उसे किसो 
प्रकार का दुःख पहुंचाने के प्रग्नत्त करना ही दिसा है । इसकी 
उपेक्षा करके किसो जीवो को न मारता और दुःख न पहुँचाना' 
ही अरहिसा है। जैनाचाय: इसका एक देश पालन करना इस 
प्रकार बतलाते है :- 
“जातापष्ट कपायत्य सकस्पेंन॑वमिजञसान । 
भ्रह्विसतों दयाद्रस्प स्पादहिसेत्यण॒त्रत ॥ 
| े “--सागार पर्मादत 
अरथांत--“/जिसके अनन्ताजुवन्धी क्रोध, मात, माया, लोभ 
ठया अप्रत्याख्योनावरंण क्रोध, मान, माया, लोम ये आठों 
कषाय शांत हो गये है अथवा जिसने यह आठों कषाय शान्त 


8 





'अहिंता दिन्दर्शन पृष्ठ ३९-३३ । 


( (८९ ) 


कर दिये हैं, तथा जो भव, बचन, काय और कृत, कारित, 
अनुमोदना से अर्थात्‌ मोप्रकार से सकल्पपूर्वक हींद्रिय 
तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीधघोँ की हिला नहीं 
करता है। ओर जो दयालु है अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण 
करुणा से कोमल है। कारण पड़ने पर स्थाचर-पृथ्वी, जल, 
आदि-जीवों का घाव करता है तथापि उसके हृदय में उस 
समय भी बहुत दया आती है। ऐसे भव्यजीव के पहिला 
अर्दिसा अणुत्॒त होता है।” 

£ इसका भाव यद है कि अश्टिसा बतका पालन करते हुए 
जीव न स्वय हिंसा करता है न किसो दूसरेसे कराता है और न 
करते हुए को भत्ता मानता है स्पट्टरूपमे यह इस प्रकार है कि 
(१मनसे चसजीवो की हिसो करने का त्याग करना श्र्थात्‌ 
मन में कभी मारने का संकदप नहीं करना (२) मन से हिंसा 
करावे का त्याग करना अर्थात्‌ मनमे कमी दूसरेसे हिंसा करा 
ने का संकटप नहीं करना, (३) मन से हिसा में अनुमति नहीं 
देना अर्थात्‌ किखो दूसरे को को “हुई दिसा में “उसने अच्छा 
किया” इस प्रकार मन से अनुमोदना नहीं करना, (४ ) बचत 
से दिसा नही करना अर्थात्‌ मैं मारता हूं ऐसा शुब्द्‌ उच्चारण 
नहीं करग, (५) बचन से हिंसा नहीं करना श्रयांत्‌ “तू 
मार वा हिसाकर” इस प्रकार बचन से नहों कहना, (६ ) 
वचन से हिसा को अनुमोदना नहीं करना अथांत्‌ जो हिंसा 
किसी दूसरे ने की है उसमें “उसने अच्छा किया अथवा तूने 
अच्छा किया” इस प्रकार शब्दों का उच्चारण नहीं करना 
अथवा ऐसे शब्द भुंद से नहीं निकालना, (७) काय से द्विसा. 
नही करना श्रर्थात्‌ भसजीयो की हिसा करने के लिंए स्वयं 
हाथ थप्पड़ आदि नहीं उठाना अथवा किसी ज्ञीव को हिसा 


( (प्३े) 


करने के लिए शरीर का कोई व्यापार चहीं करना। काय से 
दिखा नहीं करना, अर्थात्‌ प्रस-चलते फिरते-जीवा की ६िसा 
करने के लिए उड़ली आदि ले इशारा नहीं करना अथवा और. 
भौ शरीर से किसी तरह की प्ररणार नद्दी करना। तथा काय 
से हिसा में शब्ुमति नहीं देना अर्थात्‌ जो फोई भ्सजीव की 
हिंसा करने में प्रवृत्त हो रहा है उसके लिये ताली या चुटकी 
चजाकर सम्प्रति वही देना । इस प्रकार नौ प्रकार के सहुह्प 
होते है। इन नो प्रकार के संकल्पा से भसजीवो को दिसा का 
त्यागकर देना उत्कृष्ट अ्साणुत्रत है।' (सागारधर्माम्रत २२६ 
-२२७ ) इसका पालन गृहत्यागो आवक करता है। परन्तु 
संज्षेपरुप में गरटस्थी को भी निज परिस्थिति अनुसार इनका 
पालन करना आवश्यक है। इसही वातकों लक्ष्यकर एक अन्य 
जैनावा्य कहते हैं कि - 
भोगोपमोगमूजला विश्तावि्तस्य नान्यतों हिंता । 
अधिगमन्य चल्तुत-व स्त् शक्तिगपि तावपि त्याज्यों ॥ १६१ ॥ 
अरयात्‌-बह व्यक्ति जो अपनो शक्ति अछ्युसार न्यूनरुप में 
अदिंसावत का पालन करता है उसको सांसारिक भोगोपभोग 
में ही हिंता का दोष लग सकता दै-रोष में नहीं । इस लिए 
उसे उस्तुओ के यथार्थ स्वरूप को समझ कर क्रमशः अपनी 
आत्मिक शक्ति की वृद्धि के मुतापिक उनसे भी मुख भोड़ने के 
प्रयत्न करना चाहिए । बात यह है कि संछारो महुय इृदय में 
विषय भोगो के भोगने को वाब्छा इस प्रबलरुप से जड़ जमाए 
हुए है कि प्रत्येक के लिए यह संभव नही है कि वह उन से: 
पक दम मुँह फेरले। इस लिए उसके लिए यद आवश्यक है 
कि घद्द इनके स्वरूपको जानले ओर फिर अपनो आंत्मोन्नति 
करना धारस करदे। वस्तुओं के ययाथेरुप फा जानते ही उस 


(. १४४ ) 


को त्यागभाष उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा और अन्ततः वद परम: 
उुब् के राजमार्ग पर पहुंच जायगा। उध्षकों उन बातों को 
आवश्यक्ता ही नहीं रहेगी जिनको पह पहिले ज़्रूरों समझता 
था | इसो तरह हिंसक या अहिंसक यदि अहिसा का पूर्णरुप 
जानकर उस ओर किडज्चित आकर्षित होगा, तो उस के लिए 
यहलाज़मो है कि वह एक रोज़ पूर्ण अ/हवक होजावे | इ तलिए 
वास्तविक तत्वोंका ज्ञान प्रत्येकको करना तया करानापरम हित- 
कर है। यहाँ हम अहिसा के विषय मे देख चुके है कि किसो 
प्राणे के घाणे को हरण करना अथवा उसको डु/ख देवा इस 
हिसाले अपने को वचाए रखनाहो अहिसा है। परन्तु गृहरूप 
व्यक्ति के लिए यह संभव नही है कि चह इसका पालन पूर्ण- 
रोति से कर सके, इसही लिए उलकों अपनो शक्ति अद्ुघार 
उसका पालन करने का विधान किया गया है । वस्तुतः अर्दिसा 
पूर्ण लक्षण जैसो कि ऊपर बतलाया गया है हम प्रत्येक 
घम में पाते हैं, यद्यपि यह ठीक है कि जैनधर्म के अतिरिक्त 
अन्य धम शास्त्रों में इसका व्यवस्थित-वैज्ञानिक-विवेचन नहीं 
है। परन्तु यद बात नहीं है कि उन धर्मो में अहिसाभाव को 
स्वोकार न किया गया हो । यदि अश्ुम कार्य दिखा को दो 
उन में- प्रधानता दी गई होती वो उनको 'धर्म' नाम से संजित 
हीना ही अशकय था। यही बात उन पर एक नजर डालने से 
प्रमाणित होतो है। पदिले ही हिन्दू धरम को ले लौजिये। उन 
के धर्म शात्रों में मिम्त वाक्य उसमे अहिसा धर्म की प्रधानता 
वतलाते है :- . 
(१) अ्रथरव वेद ऋचा प्रथम का भाव है कि “समस्त 
जल, थल और नभ के"विविध जीवित प्राणी जो इस संसार 
में चक्कर लगा रहे है, उनको घेदों का जाता अयवा बेदो कर 


(सप्प ) 
उपासक कभी न मारे, खुतरां जो मेरा ( ईएवर का ) हर्ष चाहे 
धह सदैव उनके प्राणों को रक्षा करे |” 

(२) यजुवे द में एक स्थान पर स्पष्ट यही लिखा है कि 
"जो व्यक्तिजोबित प्राणियों को मारता है वह मर करएऐसे नरक 
में जाता हैं जहां पर सूर्य नहीं होता और महा अन्धकार व्याप्त 
होता है। ओर जो सब जानदारों को अपने ही जैसा जानता, 
है. और अपने को उन जानदारों जैसा जानता है वहं,कभी 
कष्ट नही पाता ।” अ्रत०्व “सर्व जीवित प्राणियाँ को में मित्रो 
को भांति समान दृष्टि से देखूंगां।” ( १८४। ६४ ) 

(३) “जीवित प्राणियों को मारने वाला निद॑यी होता है 
और उसको संगति से पाप होता है।” ( वैशेषिक सूच ७ ) 

(४ ) “यज्ञ करना, नेक चलन रहना; इच्छा» का निरोध * 
करना, जीवित प्राणियों को न मारना, दान देना, धमशाख्र का 
स्वाध्याय करमाऔर योग से आंत्मद्शन-करना ही परम धर्म 
है।” ( याश्षवल्क्य स्मृति अ० & श्लोक ८ ) 

(५) ऋषयो ब्ह्मणा देवाः प्रशसन्ति महामते | 

अहिसा लक्षण भ्रम बेद्‌ प्रामारय दशंनात्‌ ॥ 
-- महाभारत अनुशासन पर्व ११४-२ 
(६ ) "त्यजेद्धमें दया हीनम्‌।” 
रे --चाणक्य बोति अ० ४ इलोफ १६, 
(७) ब्याख जो कहते हैं किः-- 
५अष्टादश पुराणेपु व्यासस्य वचन हयम्‌ | 
परोपकारः पुरयायपापाय परपीड़नम्‌ ॥” 
अर्थात्‌-“अठारद पुराणों में अनेक वात रहने पर भी मुख्य 
दो ही बात है । एक तो परोपकार, जो पुरय के लिये है और 
दूसरा ( पर पीड़न ) दूसरे को डुःख देना, जो पाप के लिये है।” 


( (८९ ) 


(८) योहदिसकानि भृतानि दिनस्त्यात्म सुखेच्छया । 
सजोचश्व॒म्ृतश्ैव न फ्वचित्त झुखसेघते ॥ 
मनुरुइ॒ति ४४-४. ७.। 
अर्थात्‌-अश्दिलिक ( निरफ्रा थी ) जीवों को जो अपने खुल 
को इच्छा से मारता है वह जोता हुआ भी सतप्रायः है, पड 
कि उसको कहीं छुव नदी मिलता ।” 
(& ) महाभारत शान्ति के प्रथमणद में लिखा है किः- 
“खबे बेदा न तत्कुओुं। से यक्ञाक्ष भारत ! 
सर्वे तोर्थामिदेकाश्व यन्कुर्यात प्राणिनां दया ॥ 
अर्थात्‌-'है अर्जुन ! जो प्राणियों को दया फल देती है वह 
चारो बेद भो नहों देते और न समस्त यश्ष देते है. तथा सर्च 
तौर्थों के स्वात चन्दन भो यह फल्न नही दे सकते है।” और 
भो झहा है किः- 
अहिसा लक्षणों धर्मो दधर्मः प्राखिनां तब । 
तस्मादू धर्माथे मिल्ोंकेः कतेव्या पाणिनों दया ॥” 
अर्थात्‌- दया हो धर्म है ओर प्राणियों का घध ही अघमे 
है, इस कारण से धार्मिक पुरुषो को सर्वदा दया ही करनों 
चाहिये, क्योंकि विष्या के कोड़े से लेकर इन्द्र तक सब की 
जीविदाशा और मरण भय समान है।” 
( १० ) मद्दामारत के वाक्य है कि।- 
“महता मपि दावानां कालेन होयते फलम । 
भीता भय प्रदानरुय क्षुय एव ने विचते ॥ 
कपिलानां सहस्नाणि यो विप्रेश्यः प्रचच्छुति। 
पकस्य जोबित दद्यादु न च तुल्य युधिष्ठिरं ॥ 
दत्तमिष्ट तपस्‍्तप्त तोर्थ सेवा तवाश्रुतम्‌। 
से उप्यमय दानस्य कला नाहेन्ति ोडशोम्‌ ॥” 


( १८४७ ) 


अर्थात- “बड़े से बड़े दान का फल छुछ काल में ज्ञीणु हो 
जाता है, किन्तु डरे हुए प्राणि को श्रभय देने से जो फल 
उत्पन्न होता है उसका ज्ञय नही होता, श्र्थात्‌ अभय दान से 
" मोक्ष होता है। ब्राह्मणों को हजारों कपिला भौएंँ दी जावे और 
यदि फेवल एक जोब को सी अभय दान दिया जाय तो बरा- 
बर हो फल नहीं है, वल्कि अ्रसय दान का फल श्रधिक है। 
इप्ट चस्तु के दान से, तपस्या करने से, तो सेवा से या 
शास्त्र के पढ़ने से जो परय होता है वह अमय दान के १६ थे 
भाग के सदृश भी नहीं है। भयमात प्राणो को जो अ्मयदान 
दिया जाता है उस से बढ़कर पृथ्वी पर तप अधिक नहीं है 
अर्थात सर्वोत्तम अभयदान ही है। 
(११ ) चाराह पुराण में लिखा है कि - 
“जरायजाएड जो दुभिज्ज स्वेदजानि कदाचन | 
ये न हिसन्ति मूतानि शुद्धात्मानो दयापराः॥ ॥ ८ १३२॥ 
भावार्थ-मसुय, गौ भेस और बकरो वर्ग रह एवं अण्डज 
अर्थात्‌ खब प्रकार के पत्ती; उद्धिज थानो वनस्पति, और 
स्वेदज यानो जटमंल, मच्छुर, डांस, जूओं, लीज् आदि 
समस्त जन्तुओं को जो पुरुष दिसा नही करते है वे ही शुद्धात्मा 
और दया परांयण सर्वोत्तम हैं ।" 
(१२) कमे-पराण में भो लिखा है कि +- 
४ न्॒ हिस्‍्यात्‌ सर्वे भूतानि नाजूतं वा धदेत्‌ ववचित्‌। 
नाहित॑ नाप्रियं व यात्‌ न स्तेन स्थात्‌ कथब्चन ॥” 
, “० १६ 
भाषार्थ-“सव भूतों की हिसा नहीं करनी, भूठ नहीं बोलना, 
अहित और अप्रिय नही बोलना और किस प्रकार को चोरे 
/ भी नहीं करनी चाहिये।” 


( मम ) 
( १३ ) भागवद में लिखा है कि :- 
“ये त्वनेदं विंदो $सस्त. स्तब्याः सद्भिमानिनः | 


पशन ट्रह्मन्ति विद्धव्चाः प्रेत्य खादुन्ति ते च तान्‌ ॥ 
१४।१११॥ ४ 


भावार्थ-/निश्चल भाव को प्राप्त होकर अ्दिसा धर्म के 
न जान कर अपने को अच्छा मानने वाला जो अ्रसाध पुरुष 
पशुओं से द्रोह करता है घह उन पशुओं से दूसरे जन्म भ 
अपरय जाया जाता है। 
( १४) श्रौमदु सगवदुगीता में कहा है कि 
आत्मोपस्पेन सर्वत्र सम॑ पश्यति यो5जुन ! 
खुल वा यदि वा दु/्जे सयोगो परमो मतः ॥ रे२ ॥ ५ 
भावार्थ-“जो महात्मा सब में अपने समान ही छुज ओर 
ख दोनों' मानता है वही परम योगी माना जाता है! 
(१५ ) तुलसी दाल जी ने भी लिखा है कि :- 
“दया धर्म का सूल है, पाप मल अमिमान। 
तुलसोदास न छाड़िये, जब लग घट में प्रान ॥ 
(१६ ) कबोर साहव कहते है कि - 
५कवोरा ते ही पोर है, जो जाने परपीर | 
जो पर पीर न जानि है. सो काफिर बेपीर ॥” 
ऐसे हो अनेक उदाहरण अहिसा को पष्टि में हिन्द शाल! 
से उपस्थित किए जा सकते हैं अवएव इनसे रुपट्टतः अर्दिसा 
धर्भाका लक्षण व्यक्त हो जाता है। तो भो हिन्द आचार्य पात 
ध्जलि रृव योग के भाष्यकार अर्दितां का लक्षण 7 
प्रकार करते है यथा +- 
“सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनाथ द्रोह अहिसा ।” 


( १८६") 


अयव्-सब प्रकार से, सव समयो' मे, सब प्राणियों के 
साथ मैत्रोसात्र से व्यवहार करना, उनसे प्रेम भाव रखना 
श्सो को अधिसा कहते है। गोता में भी यही लक्षण निर्दिष्ट 
किया गया है; जैसे ;- 
“कर्मणा मनसा पघाचा से भूतेष स्वदा। 
अक्लेश जनन॑ प्रोक्ता श्रद्िसा परमर्पिसिः ॥” 
अर्थात्‌-'मन, चचन, तथा कम से स्वदा किसी भी प्राणी 
को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना इसी को महर्षियों' 
ने अ्रद्दिसा कहा है ।' परन्तु यहां पर प्रश्न यह हो सकता है.कि 
अहहिला के पालन को आवश्यकता क्या है? ऊपर के विवेचन 
से शायद पाठकगण कहे कि अपनी आंत्म शुद्धि के लिए वह 
आवश्यक है। वात ठीक है, परन्तु यह एक तरह से अपने 
स्वार्थ को प्रकट करती है। इसके अतिरिक्त कोई प्राकृतिक 
सा्व भूत कारण भो इसके लिए अवश्य होना चाहिये। तनिक 
पाचीन ऋषियों के वाक्यों पर दृष्टि शलने से हमे इसका 
यथार्थ उत्तर मिल जाता है। भ्री हेमचन्द्र आचाय कहते है कि *- 
“आक्मपत्‌ सर्व भूतेष्‌ खुजः दुखे प्रियाप्रिये। 
चिन्त यन्नात्मनोपनिर्श हिसा मन्यस्य नाचरेत्‌ ॥” 
अर्थात्‌-“जिस प्रकार अपने को सुख प्रिय और दुख झ- 
प्रिय लगता है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी मालूम दोता 
हैं। इस कारण हमारा कतंव्य है कि अपनी श्रात्मा की हीं 
“ तरह दूसरे की आत्मा को समझ कर उनके प्रति कोई अनिष्ट 
पूलक आचरण न करे।” एक अन्य जैनशाख्रकार भी इस 
हो बात को और भी स्पष्ट कहते है :- " 
“पत्दे जीवावि इृच्छुन्ति जीविए न मरिज्जठ । 
तम्हा पाणविह घोर निशन्था दब्भयन्ति ण 


( १६० ) 


भागर्थ-/समंस्त जीव जीने की ही इच्छा करते हैं किल्ते 
मरने को कोई भो इच्छा नहीं करता, अंतण्व प्राणियों का धथ 
धोर पाप रुप होने से साधु लोग उसका निषेध करते है। 
इस वात को और भी दृढ़ फरते हुए तत्त्ववेत्ता कहते हैँ कि :- 
“सीयते च्रियमाणस्य कॉरटिजीवित एवं वा । 
धनकोरि परियज्य जीवों जीवितु मिच्छुति ॥” 
अर्थात्‌-'अगर मरते हुए जीव को कोई आदभी करोड़ 
अशर्फी दे और कोई भजुथ्य फेषचल जोचन दे तो अशर्फियों के 
लालच को छोड़ कर वह जोधन को दी इच्छा करेगा। क्यों 
कि स्वभाव से जोचों को प्राणों से प्यारो और कोई घस्तु नहीं 
है ।” इस ही विषय को स्वय हिन्दू आचाय॑ निस्‍्त शब्दों में 
स्वीकार करते है *- 
“या में मे प्रियो शत्यः सर्जे पा प्राणिनां तथा । 
तरमाद्‌ रत्यमयल्नित्य वात-यां प्राणिनों बुधे' ॥” 
श्रर्थात-हि अर्जुन ! जैसे मुझको सत्यु प्रिय नहीं है वैसे ही 
“भाणि मात्र को झुत्यु अच्छी नहीं लगती अतणच झुत्यु के भय 
से प्राशियों की रक्षा करना चाहिये। यह ध्याज्या फेवलघम 
और नोति शार्रों से ही सिद्ध नहीं है प्रत्युत प्त्यक्षतः प्रत्येक 
इसका अनुभव सहजमे पासकते हैं। मजुध्योक्रो जाने दीजिये 
क्यों कि इस सर्वोत्तम प्राणोमे तो हम दिन रातआपसी विद्ञेष 
का जन्म उनके प्रति होते देखते है जो इसको तनिक भो मनसा 
वाचा फर्मण कष्ट पहुँचाता है। परन्तु यही बात पशुओं और - 
बक्त लताओं में भो देखने को मिलवो है। एक कुत्ता मार्ग में 
पड़ा हुआ है। बिल्कुल शान्त है, सोचा साथा है, किसी से 
कुछ बोलता तरालता नही। आप ज़रा! उसके अपना वेत मार 
दोजिये। देडिये वह कैसा चीखता है, शुर्रता है। हर तरह 


(१७६ ) :. 


से यह प्रकट करता है कि तुम्दारा यह कार्य मुझे! अप्रिय हैं। 
इस हो दरह बृत्तों के विषय में परोक्षा करके सर जगदोश 
चल्द दसु ने प्रगट कर दिया है कि उनको भी सुस्त हुख का 
भान होता है । यद्‌ उनकी कोई टहनी तोड़े तो उन्हें रोष 
आदा है, गोया टहनो तोड़ना उनको अ्प्रिय है। कुछ समय 
हुए बड्चाल में एक ऐसा घृत्ध बतलाया गया था जो अपने प्रति- 
दारो के प्रति इतना क्रोध करता था कि यदि वह उस से दूर 
हथ न जावे तो वह उसे अपनो टहनियों मे भींच कर मरोड़ 
डाले | इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी भी अवस्था के 
जीव को कष्ट सहन करना प्रिय नहीं है। ' उसको अपने प्राय 
परम प्रिय है। कया भो प्रसिद्ध है कि अकबर शाह ने जब 
राजा बोरबलसे पूछा कि दुनियाँ में इन्सान को फोनसी धस्तु 
परमप्रिय है ? तो उसने उत्तर म॑ कह कि संब को अपने प्रा 
प्यारे है। बादशाह इससे सन्तुष्ट न हुआ | उसनेफद्दा किप्रायु 
नही, औलाद ज्यादा प्यारी है। बोरवल खामोश होगये। 
नव दर्ष के प्रारम्भ मे नोरोज़े का मेला लग ही रदां था, पीर 
बल ने यह मौका अपनो वात को प्रमाणित करने का अच्छा 
फूममा | उन्होंने चद एक खाली फव्वारे के होज में' चने 
डलवा एक बन्द्रिया को मय अपने दंच्चे के छुड़चा दिया। 
घमते फिरते बादशाह को इधर लिया लाए। बादशाह ने 
वन्द्रियां को देखकर उसका हाल पूछा । वीरबस' ने कहा कि 
यह हुज्डर के सवाल का जवाब है । वादशाह ने विरिमत हो 
कह। 'सो छेसे ! वोरंबल नें फंव्वारे के हौज़ मे पात्रों छुड़चा 
दिया। ज्यों ही पानी बहों आया वद्रिया चने के वंरतन को 
ले और वच्चे को पेट से चिपदा फव्वारे पर चढ़गई। पानी 
ज्यो' २ वढ़ता गया त्यो' २ वह फब्वारेके ऊपर की ओर बढ़ती 


( *१£२ ) 


गा। परसतु ऊँचाई में फ्वाय हुकोला होता जाता है। हम 
लिये पहिले तो बन्दरिया को सजदूरन चनो का बज़ 
ट्रीड़ना पड़ा और जब पानो बिलकुल लवातव भरने का आया! 
दल सम्रय बंदरिया का अपने प्रार' का मोह सताया । उसने 
बट अपने बच्चे क्रो दाह दिया आर आप फब्चारे के नोंक पर 
जा खट़ी हुई | बादराहका बोरवल की बात का विःदस हुआ। 
उसने कहा-सच हैं, वोरवल दुनियाँ में सबका अपनी जात 
प्यारी है | 
पास्तव में यदि हम अपने हृदय से ही निष्पत्ष हो पूर्व 
ते बह इस ही बात की सात्तों देगा कि अपने पण ही सबके 
फ ७, ध्‌ श्े [. है नीतिशो बी 
लिये सब से मृल्यवान वस्तु हैं। यहां कांगण है कि नोतिशों ने 
सबक साथ समानता का बर्ताव करने का उपदेश दिया है। 
थे, ् ७ ् 
पाश्चात्य भीविक-विद्ान-वेत्ताओं को भो यह 'अ्िसा का 
मदसथ' स्वीकार करना पडाहें। उन में प्रसिद्ध तत्ववेत्ता डा्दिंत 
कहता है कि “वही जातियां और राष्ट्र जीचन के लिए अधिक 
के | श्रशिकारो ० 2३ जिनमें ३ जि 
टढ़ता और उत्तमता अधिकारों है, जिनमें प्रेमी महुयों को 
का श्रभिक है ।? एक अन्य विद्ान कैलों कामी यहाँ कहना 
प्र ५ क््ः | 
; तिद्वासत दमको सिजलाता है कि प्रेम में जीवन है भौरं 
अम मर स्वाथ रूप नाश है। गताब्द से ध्ात इस सिद्धान्त पर 
है निशमिप्याद का नौवारोपण हुआ है। सारांश यह कि वद 
पहन श्रष्ितावाद स्वयं सिद्ध है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना 
नाउनके प्रा्णो फो हरेण फरना नहीं, क्यों कि हम स्वयं के: 
परत नी बात अपने थाएँ को त्यागना नहीं चाहते । भंग 
गा र' 5 थ्र . 
(002 ने उपकेप से यदी उपदेश दिया था; यथाः-- 
कक 8 पा 2; गृहताओ हू पढिकूता श्रण्पिय, वहा ! 
॥ग जीवों, कीजि बपागा, (काश) गातिवाएसा हविय ४" 


( रै&३ ) 


अर्थात्‌-“सव प्राणियों फो आयु प्रिय है, सब उुजके अ्भि- 
ल्पी हैं, दुख सब के प्रतिकूल है, वध सब को अप्रिय है, उब 
जौने की इच्छा रखते हैं, इससे किसी को मारता अयवा कष्ट 
न पहुँचाना चाहिये।” 

इस प्रकार की पूर्रा अहिसावुत्ति का पालन वही त्यागवीर 
ऋषिगण करते है जो संसार से सम्बन्ध त्याग चुके हैं और 
स्वयं निजाधीन-आत्मस्थ है।शेप में ,संसारी प्रदोभनों में 
श्रासक्त जीव तो उसका यथांशक्ति साधन कर सकते है। 
जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। इस प्रकार अद्दिसा के कई 
भेद होते हैं, जिनका चर्गान हम अगाड़ी फरेंगे। यहां पर अब 
अन्य धर्मों के शाल्रो' मे भी अहिसा धर्म के विधान का दिग्द- 
दर्शन कर लेना आवश्यक है। सामान्यतः ईसाइयों को देझने 
से सहसा यह ख़याल हो जाता है कि इनके धर्म में अहिसा 
को प्रधानता नहीं दी गई है। परन्तु वात यूँ नहीं है। भ्रह्विंसा 
धर्मका महत्व हज़रत ईसा की नज़रों में अवश्य रहा है। यदि 
आज्ञ उनके अन्लुयायी उनके बचनोकी उपेक्षा करते हैं तोइस में 
सर्वथा उनके धर्मका दोप नहीं है । हज़रत ईसाकी जो प्रारंभिक 
दूस आह्षाएं हैं उनमें एक आज्ञा यह भी है कि “तू फिसी को 
मत मांए” (0. 8॥8॥70 [एं!) प्रांचीन इंसाई इस आजा 
का पालना करते थे। वे इसका महत्व जानते थे। उनमें जो 
?एषं७॥ ( पविच्नालु) सम्प्रदायके ईसाई थे वह एक तरह से 
उदासीन भ्रावक ही थे। परन्तु दुःख हैकि मध्यवर्तीकालम उन 
का तलवांरके वलसे नाश किया गया ! यह (?007(थ॥ ) लोग 
निरामिष भोजी, सादा जीवन ब्यतोत करने पाले त्याग के 
भद्॒त्व को जानते थे। यंह गए शप में, ताल शतरंज में समय 
को बिताना ख्वामस्वाह, इंसनां आदि बुरा समभते थे। ऐसे 


( १६४ ) 


कार्या' से परहेज्ञ करते थे क्यों कि इनसे वह पापका बंध होना 
ज़्याल करते थे। इससे स्पष्ट है कि ईसाई धर्म में अहिसां 
ओर त्याग धा का वियान अवश्य विद्यमान है। तिस पर 
इईधाइयों छे धर्मशात्र और साहित्य ग्रग्यों के निम्न अवंतरण 
इस बाद को और भो प्रमाणित करते है ४- 

“म्रुवारक हो वह जो दयावान्‌ दे क्यों कि उन परभी दया 
को जायगो। चुदा फरवानी को नहीं, बल्कि रहम चाहता है।” 

६ 9+ ऐआ0ए, ). ) 

'से सेंड, वकरों आदि के रुधिर बहाने से दर्षित नहीं 
होता हैं। तुम्हारे हाथ रुधिर से भरे हैं, इन को धो डालो | 
अपने आप को पाक और साफ बनाओ मेरे सपने आने के 
पाहिले पापों का भायशिचत्त लेलो, दुराचार का त्याग करदो, 
अर सदाचार ग्रहण करलो ”  ( [58078 ], 8-7 ) 

“मुबारिक है वह जो रोटी खायगा खुदा की वादशाहतमें” 

( 5$ पैणा:० जा ) 

“जिसने कि दया नहीं को है फेसले के समय उस पर भो 


दवा नहीं को जायगी।_ (5+ बेशा७४ 7. 8. ) 
“हम सब खुदा के बेटे हैं और हमें एक दूसरे को सतावा 
नहीं चाहिये।” ै ( [80॥79 ) 


यदि कोई व्यक्ति ख़्॒ दा के मन्दिर को अपधिष करता है 
तो उसको खुदा नष्ट करे , क्योंकि खुदा का मन्दिर पवित्र है 


आर घद मन्दिर तुम ही हो! '. (80 शिष्प ) 
“धर्प्रात्मा व्यक्ति अपने पशुओं की रक्षा का भी ध्याव 
रखठा है ।” (94. 50०॥0०॥ ) 


'मवो रखूल बुक्छा के वोज, सज्त छिलके बल्ले फलों ओर 
अत्य शाकों पर बिना भास छुए जीवन व्यतोत करदठे थे।” 


( रह ) 


५हुंवा सब॑ से कम सुज़ो वही हैं. जो सदेव अपने सुझ 
के फिकर में रहते है।” 

५पतित्रात्मा मेजुथ और पशु सब के प्रति समान भाव से 
अपनी दया फैलाता है। वह छोटे से छोदे पत्तो और पशु के 
लिये भो दया से खूब पूर्ण है ।” 

हा भो इसलिए द्यावान चनो जैसा तुम्हारा पिठा दया 
बान है ।” 

इसमे भो अंग्रेज कवि अहइसां भांव॑ फो मुख्यता देता है। 
सारांश यदकि ईसाई धर्मम भो श्रद्िसाको मुख्यता दौगईहै यह 
उक्त उड़ रणासे मत्तो भाँति प्रमाणित है। इनके अतिरिक्त ओर भी 
उद्धरण पेश किए जा सकते हैं, परन्तु बुद्धिमान के लिए इतने 

पर्याष्त है। अब आएये इस्लाम मे भो अदिसा का दिग्दर्शन 
करतले। शायद्‌ कतिपय पाठकंगण मुसलमानों के धर्म में 
अहिंसा का स्थाव' देखकर आश्चयांन्वित होवे, परन्तु विस्मन 
की, कोई वात नहीं, क्योंकि मूल धर्म में इन बातों का समावेश 
शवश्य धोना चाहिये । मजुथों की प्रवृत्ति मूल धसे से वहुधां 
प्रतिकूल होतो है| उनकी प्रवृत्ति ही उनका धर्म होती है। यही 
हाल मुखलमाहों के सस्वन्ध में है। उनके धर्म में झ्िसा को 
स्वीकार अवश्य किया गया है, परन्तु उन्होंने उसकी उपेक्षा 
करके उस अपने धर्मशाद्र के झन्य धाकयों का संदारा लेकर 
अपनी आउऊुए प्रधुति को लुख्य स्थान पर बिठा रब है। 
मुसलमानों के धर्मशाझ्रों के निम्न उद्धरण उनके धर्म की 
अहिंसा का परिचय पाठउओ,फो कं देंगे ।-- ' 
, “दया और निष्पतृता का व्यवहार सबके प्रति स्वजो; केंघत 
उनको छोड़कर जो चालोक, छोड़े और परमात्मा के कार्य 
के व्रोधर्क है।” 7 “ (ए०चफण 78 ) 


( १६६ ) 


“कोई भो पत्तो अयथा पशु ऐसा नहीं है जो तुम्हारे 

(भठुय ) के समान न हो ।” 
( (0७श॥ ऐ| ) 
. “सचमंच सूक पशुओं की मलाई करने में और उन्हें 
पोने को पानी देनेमें पुएय है ।” 
(॥7%५९ ए7०ए0४ 7,.64 ) 
एक दफ़े एक व्यक्ति जाल लेकर जिसमें उसने चिड़ियां 
पकड़ी थी हज़रत मुहम्मद के पास गया। उन चिड़ियों कौ 
मां भी उनके पोछे होली थी। सो उसको भी घहां उस व्यक्ति 
ने बन्द करदियों। हज़ेरत मुहम्मद ने फौरन हो इस चिड़िया 
को छुड॒चा दिया और उनकी मा उनमें बड़े हप से मिलगई । 
तब हज़रत मुहस्मद्‌ ने कहा :-- 

“क्या तुम भाता के पत्तियोँ के प्रति प्रेम पर विरुमित 
हो ! में उसको कुसम से कहता हूँ जिसने भुझे भेजा 
है कि वस्तुतः खुदां अपने सेवकों पर इन पत्तियों की माता से 
भी अधिक प्रेम करता है। तू इन पत्तियों को वहीं छोड़ आ 
'जहां से तू इन्हें लाया है और इनकी मां को भी इनके साथ 
रहने दे ।” (0१ ) 

हज़रत मुंहस्मद्‌ के सुभाषितों में मिस्न से भी अहिंसा की 

पुष्टि होती है।- हे 


हे 

“जो सर्व प्राणियो' और अपने चच्चो' पर प्रेम नहीं फरता 
है, उससे परमात्मा भी प्रेम नहीं करता है।” 

“परमात्मा की सन्‍्तति सब जीवित प्राणी है और चही 
उसको अविक प्यारा है जो उसके इन-आाणियो' की भरसक 
भलाई करता है।! 5५  +, 

इस भरफार इस्लाम धर्म के उपरोल्लिखित 'शरोफ कलांमों' 


( ६७ , 


से यह अच्छी तरद प्रमाणित है कि हज़रत मुहम्मद ने भरहिसा 
का महत्व समझा था और उसका उपदेश भी अपने अजुया- 
यियो को दिया था। परन्तु समय के फेर से और स्वयं हजरत 
मुहम्मद कौ कमजोरी से कि उन्होंने अपने अनुयायियों का 
रुख देखकर उपदेश दिया, ऐसी भी बहुतसों बाते कुरान, 
शरोफ्‌ में आंगई हैं जिनसे उनके अज्ञयायी आज घोर हिंसा 
करते नहीं द्िचक्ते है; परन्तु यह हजरत मुहम्मद के मूल' 
भावरे विपरीत है। दजुरत साहब को मूलशित्ञा का पाया तो 
'प्रेस' अहिसाही था, यह वात उनके कलाम को निष्पक्ष दृष्टि 
से पढ़ने पर बिल्कुल प्रकद होआाती है। प्रो० एम० ए० चूच 
अझपनो ॥2703 0 ४॥8 हि००७/ नामक पुरुतक मे पृष्ठ 
१२७-१२८ पर स्पष्ट लिखते हैं कि .- 

एूसलाम धर्म का सूत्र भाव -तो उसके उत्कृष्ट 
अहिसा तत्व में है । बह कहता है कि साधारण स्थिति 
में साथारण मह्तुयों के लिये बुराई के बदले घुराई और भलाई 
के बदले भलाई का उत्तम सिद्धान्त है। परन्तु इस्लाम के 
सच्चे अहुयायो वे ही हैं जो खुदा के प्रेम में इतने पगे हैं कि 
उनके दिल और दिमाग में कप का नाम निशान नहीं है, वे 
बुराइयों का बदला भलाइयो मे देते हैं, & पथ का बदला प्रेम 
में, चोटका दरद्‌ शरोको में और क्रोधका क्षमा । खुदा कहता 
है -जो कोई एक भज्ता काय करता है, उसके लिये दस पुर-. 
छूकर हैं और में जिसको चाह उसको अधिक भो देगा, और 
जो कोई बुराई फरता है, उसकी सजा उसके बरावर है या में 
उसको ज्ञमा करता हूँ, और बह जो मु मको एक क्यूबिट दूंढेगा 
में उसफे निकट दो फैथम पहुंचु गा, और जो मेरी तरफ आता 
है, मैं उसको तरफ़ दौड़ गा, और घ॒दद जो मेरे-सामने गुनादों' 


( १६८ ) 


से. भरपूर आयगा, परल्तु मेरा सामोदार नहीं होंगा दादेगा, 
. मैं उसके समत्त पूर्ण ञमता धारण कर आऊंगा ।* वस्तुतः 
मदुय का अन्यो के प्रति व्यवहार उसी ढक्व का होना चाहिये 
जिस दक्ष का परमात्मा का उसक्नी ओर है,।” इससे स्पष्ट 
विवेचन अहिंसा का ओर क्या हो सकता है ! इस्लाम धर्म 
में मो अध्सा तत्वका दिग्दर्शन करके अब जरा चलिए बोडों 
के ५म को भी परस फरले | 

बेद्ध धर्ममे भो अहिसाको स्थान दिया गया है,परन्तु उसमें 
तनिक स्थियत की निगाह रखने से आज बौद्धाहुयायों चोन 
ओर जापान प्रमुति देश पूर्ण रुप से मांस भक्तों हो रहे है। 
भद्दत्मा दुद्ध ने वेसे तो अहिसा को मुख्यता दी कर इस्ध्रिय 
निरोध एव इच्छाओं को दशोभत रखने का उपदेश दिया, 
परन्तु मिज्ञओं के जीवन धति उन्होंने मुलायमियत को दृष्टि 
रखना चाही, जिससे आज उनका अहिंसा तत्व बिलकुल लुप्त 
सा हो हो रहा है। वैसे हमको मालूम ही है कि दौद्धों के पांच 
ज्त औ हं उनमें सब से प्रयम व्रत अहिसा हो है ! उनके मुख्य 
शात्र “धम्मपद” के स्छोको का निम्न अछुवाद उनकी शहिसा 
को अच्छी तरह प्रफट करता: है +-- 

' *सर्वश्राणो मार से डरते हैं, से भ्॒त्यु से भय खाते है । 
उन्हें अपने समान समझो, न उन्हें कष्ट दो और न उनके पार 
अपहरण करो। सथ प्राणी मारसे डरते है-स् अपने पाणों से 
प्रेम करते है। उन्हें अपने समान समझो; न उन्हें कष्ट दो और 
न उनके प्राण अपहरण करो। जो कोई सुख के प्रेमी जीवों के 
प्रति कुत्लित व्यवहार करता है सो घह जब अपनी आत्मा 
के लिए सुन चाहता है तो वह उसे नहीं मिलता। जो कोई 
झुजके इच्छुक जीवों के प्रति सद्‌ व्यवहार करता है सो पहं 


( (६६ ) 


जब अपनो आत्मा फे लिए छुत्त चाहेगा तो वह उसे मिलेगा।" 
इससे और स्पष्ट अद्विसा तत्व का उपदेश क्या हो सक्ता है? 
इरम्तु परिस्थिति और महुथ प्रवृति को बलिदारो है कि ऐसी 
शिक्षा की उपेत्षा फरते भो वह नहीं ६िचकते। तिस पर जैन 
धर्म के समान हो महात्मा बुद्ध घनस्पति में भो जीवत्व शक्ति 
भानदे हैं और उसकी दिसा न करने को आज्ञा देते हैं, यदा।- 
किप्तो भो वनस्पति के नाश करने में 'पाचित्तिय' दोष है। 
शोद्ध मिज्रू को इससे मुक्त रहना आवश्यक है। ( 0७000 - 
0 ?, 88 8,8.0 ए० जग! ) इसी तरद इसके पहिल्ते 
नियम में पृथ्यो को जोदना दोषमय वतलाया है। 
यद्यपि यह प्रकट है कि बौद्ध धर्म में जैन धर्म के समान 
पृथ्वी, जल और अग्नि में जोवत्वपना नहीं माना है, तो भी 
यहां जो उक्त नियम है बह शायद इस भपेत्षा से हो कि 
पृथ्वों जोदने से शायर कोई जीव मरज्ञावे! सारांश यह कि 
दौद्ध धर्म में भी अदिसा का महत्व फम नहीं है, पररतु म० 
चुद्ध को सुलायमियत ने उसको प्रायः षिल्कुल नष्ट ही कर 
दिया है। यद्यपि चौद्ध चर्म भे मित्तुओं के लिये ही यह बद 
नियद नहीं है, प्रत्युत शृहरुपों के लिए मो इसका पालन झाव- 
श्यक बतलाया है, और स्पष्ट रीतिसे मन, घचन, कांयसे प्राणी 
बध्को उनके लिए भी मनाई है। अतणव झाज बौद्ध धर्म के मूलभाव 
क्री पुनः धारण करने की आवश्यकता है। उस अहिसा धर्म का 
अलुसरण किए विना हमारे जीवन खुसमय नहीं बन खकते हैं । 
प्राचोन गुप्तवादम भी अहिसा के महत्व को स्पष्ट स्वीकार 
किया गया था। उसके अज्जुयायी श्रपनो नैतिक कमज़ोरियों 
को दूर करने के ,लिए तथा उस , पूर्ण पद को प्राप्त करने के 
लिए, जहां से वद समभते थे, कि आत्मा पतित-हुई है, व्रत 
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और नियमों का अभ्यास करते थे। उन्होंने इस प्राचीन गुपतवाद 
में जो प्रारंभिक वत माने थे उन में (१) अपने भाता पिता का 
मान करनां (२) देवताओं को फल चढ़ाना और (३) पशुओं के 
प्रति ऋूरता और अद्या का व्यवहार न करना भी सम्मिलित 
थे 700 ए8४७ए0०४ ० ए7७७॥४४०॥७७ 9ए 7० फशी- 
०७४ 77. 700-07 ) इस विवरण से प्राचीन शुप्तवाद में भी 
अहहिसा की प्रत्यक्ष स्वोकारता प्रगट है। 

शेष में पारसों धर्म में भी अहिसा तत्व को रबोकार किया 
गया है। उनके प्र थो के निस्त उद्धरण इस वात को प्रमाणित 
करते है :-- 

“खशूरान ज़शूर आयत १-२ बनाम यज्ञदाँ जहाँदार वाज़ 
हमीं खश॒र आवाद में परमापद्‌। ज़िन्द्वारे कि जानवर वे 
आजारो नाकुशन्द्ह जॉदार अस्त । चूँ अस्प गाए थ अस्तर 
व शुतर बख़र थ मानिन्द आँ मीकुशीद्‌ व बेजान मीकुनीद कि 
सजाए करदार व पादामशकार ईन्हादू गरगोनह अस्त अजु 
होशियार ख़रोमन्‍द; चुनाव्चे अरुपरा सवारी कुनीदू--गाव व 
अस्तर घञ्शुतर व ख़र रा वार-चह ईहा मरद्म रा वज़ोरवार 
गरदन्दे । यानी है जानवरान्‌ रा कि सजाए ऐमाल एशान फि 
द्र,न ज़स्तीं क़ालिब-करद्ह अन्दा नीराताला वहिकमत खुद 
मुक्रर करद्ह अस्त. हमबो रकूब व हमल शुमा इंद्या रा मकु- 
शोद ! अगर होशियार दानिश्तह जिन्दवार कुशद्‌ वइवार 
पादाश व सजाएकार अज्‌ निहां सो पामर जुबान नयामद द्र- 
वार आइन्द्ह वादा अज॒राश।रसद निहां सूए गैद ।” शर्थात्‌ 
“चौपाये कि जानवर बे आजार है ओर जानवरों को मारने 
वाले नहीं हैं, जैसे घोड़ा, गाय, ऊँट, जब्चर, गधा वगैरह इनको 
मत. मारो.और बेजान मत करो; क्यों कि इन के कामों को: 
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उना और तरह पर अगृज अब्वत़ को तरऊ से है। जैसा कि 
घोड़े पर सवारो करना, बेल, ऊँट,गधा, खबर आदि पंर बोक 
लादना यह जानवर पहिले जन्म मे आदइमियों को बेगार पक- 
डरते थे और जबरन बोझ उठवाते थे। इस लिए खुपाने इन 
को सजा यही नियत को “” कि इन पर सवारों को जाय, 
और बोम लादा जाय | तुम इनको मत मारो। अगर कोई. 
जात बूमकर वे आजार जाववरोकों मारे और उस बदत सजा 
न पावे तो जरूर जदा आश्मुल्‍्लौव से दुवारह जन्म लेकर 
सजा पावेगा। 

'ज़िन्दावस्ता' में लिखा है कि यक़ोनन्‌ दोजखज़ को आग 
ओर पछुतावा उनके लिए हर समय तैयार है जो अपनी सपा- 
दिशात्‌ दुभाने ओर दिर्ल्लगों के लिए विचारे बेजुवान जानवरों 
को सताते और तकलीफ देते है।' 

आदे बोराफ' (१६२ ) में लिखा है कि “उन ख्तियो को 
पुरस्कार मिलता है, जिन्दों ने संसार में 'प॒थ्वों और वृक्ष, 
चोपाए आर भेड़ एवं अहरामजदा के शेष अच्छे प्राणियोकां 
मान किया है।” 

गर्जि-शईगन में बतलाया है कि “एक मन्तुथ जो परमा- 
त्म! को कृपा से यहां धन पाता है वद ऐसे काम करता है 
जिनसे मनुथों के जीवन बढ़ते ईं और उनकी सन्तान:सस्पत्ति 
और ऐश्वयता वृद्धि पाती है।” : 

“द्निकद ” में म्जुध्या के लिए तोन बाते पाहुन करने के 
लिए बतलाई गह हैं यथाः-“प्रयम| म उष्यजोवन संबन्धी भलाई 
(या महु यो के जोचन को रक्षा करना ); दूसरे जानवरों को 
चरागाह देना; तीसरे सिपादियों को अच्छा भोजन देना 
जिससे वेअच्छी हालत में रहे ।'( 0!0/:07:४ ४॥ 452) इसहो 
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अंधे (ए।।! 02) सर्व प्रकार के हिसक-पाशविक बलको बुरा 
वतलाप्रा है। कहा हैः "यदि एक व्यक्ति हथमें हथियार लेकर 
उठ झड़ द्वोता है तो चह एक अजेरेता ( ॥५३/४७॥७) है; यदि 
चह उले स्यान में से निकाल लेता है तो घह अबाउरिश्ता 
(47 ०५ ४७ ) है; यदि बह सचप्तुच्च किल्ली को कषायों 
विचारों के चश भार देत। है वो वह एश्न पेशोतनू ( ?४॥॥०- 
५3० ) है।” 

अध्तुः भे० एम० ए० बूच पारसी धर्म को घायत लिखते हैं 
जिसे भाव यह है सि समग्र पारसी साहित्य में जीवित- 
घाणियों के प्रति दयालुता का भाव प्रदर्शित किया गया है। सो 
भो फेवल मलुर्ण्न के लिए नहीं, प्रत्युत जानवरों के प्रति भो ! 
“सन, नामक ग्रंथ से पस्मात्मा से पशुओं को रक्षा को प्रार्थना 
फीगई है। 'वेन्डोदाए' नामक एक अन्यप्र थ में गरवतो खियों 
ओर जानवरो-कुतिया आदि को समानभाष से रज्ञा करने का 
उपदेश है। शरद विराफ! नामक एक सोसरे अ्रथ में ऐसे 
सतुथो को बहुन से दूरड दिए गए हं, जिन्‍्हों ने किसी के 
भाणों को कट पईंचाया अथवा नाश किया है। यही नही कि 
पारसी-वम में मजुय-पशु-पक्तो को रक्षा का द्वी विद्यन हो-उन 
की आत्मा का महत्व और सृल्य स्वोकृत हो; प्रत्युत जल ब 
पनरप्ति का मो आदर किया गया है | प्रो० बूच 70.० 
40"०५४7% .90॥03 0. 84 में अगाड़ो लिखते हे कि।-- 


“पारखो धर्म में पशु प्राणियों का आदर किया गया है, यह 
इस तरह प्रकट है। किन्तु चह इससे सी कुछ वहा हुआ है 
यानी जल और वनरुपति के प्रति भो पूज्यमाव है।” इस तरह 
इन उद्धरणों से फर्ती घम में भी अ्टिसा भापका महत्व दृष्टि- 
गोचर हो जाता है। इस प्रकार जाहिय देखने में संगार में 
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श्रचलित सब ही मुख्य २ घ॒र्मो भें अद्दिसा धर्म का महत्व प्रगट 
हो जाता है। वहां प्रत्येक में उस समय को परसरियति और 
स्थान अपेक्षा उत्का उपदेश मिलता है। परन्तु किसी में भी 
वैज्ञानिक ढंग पर एक व्योरेवार विवरण उसका नहीं दिखाई 
पड़ता दै। हिन्दू धर्म भो इस ओर हमको निराश करता .है। 
परस्तु जैनवर्म उसका ऋ्रमबार सेद्धान्तिद विधरण पेश करता 
है; जैले कि हम किड्िवत पारंभ में देख चुके हैं। इस लिए 
अब हम उस ही के श्रद्गुसार अहिलातत्व का पूरे परिचय 
प्राप्त करंगे। इस परिच्छेद फो पूर्ण फरेने के पहिले हम अपने 
पाठकी को अपने वहादुर सिघ्रत्ष भाइयों के शुरू उपदेश को 
भी बता देना आवश्यक समभते हैं । बह भी प्राकृतिक 
नियम के प्रतिकूत नहीं गए हैं। प्रत्येक जोवित प्राणी प्राकृत 
रुप में जीवित रहना चाहता है। ऐसी अवरथा में कोई भो 
धर्म इस सत्य-सिद्धान्त के चिपरीत उपदेश देदी नहीं सकता। 
हां, उसके अन्याय भरते ही अपनी आकान्त्ाओं फे लिद्दाज 
से उसका विक्ृनरूप करद ! तो कोई आश्चय -नहीं | लिकजों 
के शुरु नावकसाहथ जी के 'दोह' के साथ दी थद्द परिच्छेद 
एण होता है !-- क 
“औो शिर काटे और का, अपना रहे कटाय | 
धीरे भीरे नानका, बद्री कही न जाय।” 
इसलिये ली आल 
५आत्मशुद्धि की प्राप्तिका, अहिसा उत्तमद्रार | 
. जो चाले इस मार्ग पर, पावे छुक्ज़ अपार ॥” 


(७) 
अहिसा का सेद्धान्तिक विवेचन 
“$क3६४-- 

"तीन योग शो तीन करण से, त्रत जीवों का वध तनना । 

कहा भहितांग वृत्त जाता, इसको नित पाछन करना ॥ 

““अटनकरण्डभावकफादार 
आओ समत्तभद्राचाय जी वतलाते है कि तीनयोग-भन, 
वचन, काय-ओर तठोन करणु-अनुमोदना, सराहना, करना- 
इनसे जो न्रसजाचें(-चलते फिरते जीवो-प्राण-धारियों को यदि 
कोई गहरुथ जानबूआ कर-संकहप करके-मारे नहीं, उनका 
वध करे नही तो चह अहिसा बत का पालन फरता है; जिससे 
परम पुरय की भाप्ति होती है| पूर्व परिच्छेद में हम इस प्रकार 
को अदिसा का विधान भत्येक प्रस्याव्‌ प्रचलित धर्म में देख 
आए हैं।यहांपर हमे इसके भेद-प्रभेद रूप सैद्धान्तिक विवेचन 
को आकृति में दशन करना है | आइये पाठकगण, उन्हीं शान्त 
मुद्रा धारो वीवराग हितोपदेशी परम महात्मा के चरण में नत- 

मस्तक हो इसका साक्षात्‌ नेन्रपठ प्राप्त करें। 

उन्ही महात्मा की कृपा से हमें झत होजाता है कि अहि- 
सा ब्रत के कितने सेद हैं। यह हम जानही चुके है कि कपायो 
के आवेश में प्रमादी बनकर किसी जीव के प्राणों का हरण 
करना अथवा उसे कष्ट पहुंचाना हिसा है। प्राणों दो गयना 
दश बठलाई गई हैं अर्थांत्‌ (१) स्पर्शन ( २) रसन (३ ) 
घ्यय (७) चच्ध (५) कर्या (६) मनवल (७) वचनवल (८) काय 
बल (६) श्वासोच्छाख और (१०) आयु । इन आणं दारा अऊु 
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भव करने के कारण जीवकों प्राणी फहते हैं। काय, आशय, 
स्पर्शन, यह तोन प्राण प्रत्येक जीव के अ्रवश्य होते है। इस 
प्रकार इन दशप्राणों एवं इनफ अधभ्यन्तर दशरूप अर्थात्‌ इनक 
वाह्मरुप के धारण करने के कारण भूत अभ्यन्तर भावो की 
अपेक्षा प्राणी की संख्या घीस होजाती है। इन बीस प्राण! फी 
मन. वचन, काय की क्रियावश की गई प्राण-हानि से हिसा 
२० £ ३८९० प्रकार से हो सकती है। परन्तु यह हम जानते 
ही हैं कि कपाय के कारण ही हिंसा होती है, यथाः- 

यत्खलु कपाय योगात्मराणान द्रव्यभाव रुपाणाम। 

व्यपरीपणास्य करण सुनिरिचिता भवषति सा हिप्ता ॥ 

“-पुरुषार्थ सिद्धू गुपाय ४३ । 


भाव थही है कि क्रोध, मानादि कपाया के वश होकर ही 
अपने व दूसरे जोचो के पांच इन्द्रिय, मेनवल, वचनबल, 
वल, श्वासोच्चास और आयु, इन दश प्राणी में से यथासंभव 
प्राणा को पीड़ा देकर, अथवा जानसे भारकर दुःख पहुंचाने 
से हिंसा होतीं है। इस प्रकार कपाया से उत्पन्न जो यह कट्ुक 
हिंसा कर्म है इसका परिणाम प्राणियों के लिए दितकर नहीं 
है, यह हम जानचुके है ।' इसही कारण अहिसा घं्म के साधन 
की ,आवश्यकंता प्रमाणित होती हे । इस हिला कषाय से' 
जीव को चत॒र्गति के दुःखों को भोगना पड़त! है। यही, बात 
चार्य स्पष्टतः कहते.ह यथा 'क्रोधादि परिणाम कषति हिनस्ति 
आत्मान कुगनि भापणशादिति कपाय; (तत्वार्थ राजवार्तिक 
६ आ० ४ स० ) अर्यात्‌ क्रोधादि कपाय जयत के सबही 
जीबो को चारो गतियों मे तरह २ के दु खो के अनुभव कराने 
में कारंणोमूत होने से कपाय कहे जाते हैं।' अतएव कपायों 
को श्रेपेज्षा भी हिसाके और अ्रशिक भेद होते.हैं | क्रोध; मां, 
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भाया, लोग, साथरणातः यह चार कपाय हैं। परन्तु (रूप में 
पह पञचीस दतलाए गए हैं, जैसे 

ध#दृशन चारित्र मोहनीया कपायथ कंपांथ वेद्नीयास्था: 
स्रिद्धि नव पोड़शनेदाः सम्बक्त्र मिथ्यांल तदुभयान्य कपाय 
कषायो हास्यरत्यरति शोंक भय जुशुष्ता झ्नो पुश्नपुंसकवेदा 
अनस्ताजुबंध्यप्रत्व ख्यांनप्रत्यास्यान संज्वलन विकहपा- 
अैकश, कोधमानमाया लोभाः (श्री तत्वार्थयूत ८ अ० & सू०) 

अवात--अनन्ताउवन्धी कपाय के, अप्रत्याज्यांन कपाठ 
के, अस्याय्यान कपषाय के ओर संज्वलन कंपाय के क्रोघ मान 
भाया और ल्ोस के भेद से १६ भेद होजाते हैं और वाक़ों 
हास्य, ग्लानि, भय, शोक, रति, अरंति, ख्रो-पुरुष-नयु सक- 
प्रयवेद ( लिड्ठ ) मिलाकर कुल २० भेद कषाय के होते है। 
यह २४ कषायहों जगत के जावों को पाप समृद्द के उत्पन्न 
कराने में कारए पड़ते रहते है।” इनमें से उपरोक्त १६ का 
खुलासा इस प्रकार सममना चाहिए: 

-३-अनस्ताउुबस्यी कपाय-यह इस कारण अनन्तालुपन्धी 
कहलाते है कि इनके कारण आत्मा का बनन्‍्धन एक ऐसे संसार 
के साथ द्वोता है जो 'अनन्त' कहलाता है और उसके आवीन 
आत्मा संसार-प्रमण करती एवं गाढ़मिथ्यात्व के वशीभूत 
रहती है। अनन्त का अर्थ मिथ्यात्व-अयदार्थ तत्वभ्षद्धान भी 
है।औओर यह कपाय अवन्ताजुबन्धी कहलाते हो है क्योंकि 
वह गाढ़मिथ्यात्य का संभ्रमण आत्मा में कराते है। इसे उदय 
में आयी भ्रावक्र को मामूलो क्रिययशोका, जिनका उल्तेख इस 
पुस्तक में किया जारहा है, पालनसी नहीं कर सकता 
है। सारांश यह कि यह अनन्ताजुबन्धो-कीच, भाव, साया; 
लोभरूपो फषाय अति वोन्न है। इससे अनन्ठाजुवल्धी कोच 
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अ्रथवा अत्यह्ारा जो पापकर्म संचय किया जायगा उसका 
वन्‍्ध एक दोर्ध कालका दोगा ओर उसका फल कटुक है। इस 
को तीवना एत्यर में लकोर करने के समान समभना चाहिए। 
दाज़ करलोजिर कि पत्थर म॑ को हुईं लकोर' कितनों देर 
में मिथेगी । उसो तरह इसका भी अस्तित्व है। ; 
२-अप्रत्याय्पावत कयाय-चह कषाय है जिसके पंशोसूत 
प्राणों उन बातों का स्याग नहों कर सकता है जिनको उसे 
अपने भत्मद्दित के लिए करना चाहिए' अर्थाद्‌ एक देशरूप' 
मे मतोंके पातनमें बाधा डालनेवाले ( ?8768) '०ए-००॥७प७- 
!४॥४४ ) कोध, मान, साया, लोभमरूपी फंषाय | इनकी तीन्नता 
इतनो है कि जैसे खेत में हल को लकीर करदी हो ! 
३-पअत्याल्यांव फषाय-वह कंपाय है जिसके वशीभूत 
प्राणी पूर्ण बतोंका पालन नहीं कर सकता (7०५७ ए०प-०7४- 
१०॥07॥9 0७४५80॥9) इस' प्रकारका क्रोध, मानें, माया, लोभ 
रूपों कपाय रेतोमें तकौर करने के समान है। और 
४-संज्यहन कपाय-बद कपाय है जिसके घशीमूत हुआ 
प्राणी, पूर्णसम्यकू-चारित्र अर्थात्‌ मुनिंप्म को धारण नहीं कर 
सकता।. ( ?6000-ए8॥#०णवै४०-०7९एशा४एट ) ' 
यह चहुतही घुल्ायम क्षोग है जैसे पानो में को हुई.लकोर ! 
इस प्रकार'इन सोलह कपायो, का रूप है। एवं उक्त नौ शेष 
कषायों के साथ जो प्राणदिसा की जाती है उस- श्रपेक्षा 
६०५ श९ झयवा १०३७२%३५ २०८१९०० भेद होते हैं । 
और इनमें कृत,' कारित, अउुमोदन सम्मिलित करने से यह 
भेद १५०० १६ ३८४१०० हो जाते हैं। वस्तुस्थितिरुप विचारने 
से यह स्पष्ट मालूम होता है कि संखार में प्रत्येक फाये मना 
वाचा कर्मणा किया ज्ञाता है। परिणामौके होने एर व्यक 
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उत्पत्ति है। अह्रेजी में भी नोतिवाक्य यही है कि “जञ])७०8 
घ8/8 8 ७ ज्ञ), ॥379 48 & ज़87” जहाँ किसी कार्य को 
करने के भाव होंगे वहां उपाय अवश्य मिल जायेंगे।हस 
कारण, प्रत्येक कार्य की.सृष्टि में मुख्यता, परिणाम को है। 
इसहलिए हिंसा दोष मे ऊपर अन्ुुमोदना भो पररुपर सस्समि 
लिद, करलीगई है । आजकल के भारदोय न्याय में अपराध 
अलुसन्धान में उस अपराधी कौ नियत को देखा जांता है 
उसही के अनुसार उसका द्रडपिधान होता है। परि- 
णामो की तारतस्यता को फल भ्री भ्रसृत चन्द्र झ्राचार्य किस 
खूबी, ले वतलाते हैं। यह जरा पाठकगण ध्यान देकर देखिये।- 

ब्युत्थानावम्थाया राग्रादीना वशः प्रदत्तायाम । 

प्रियता जीवो भा वा पावत्यग भुवहिसा॥ 

गुक्ता चरणत्य सतो रागायावे शमन्तरेणापि। 

नहि भवति जातु हिंसा प्राण्य्यपरोपणादेव ॥” 
पक जब कान हे भोज से है 

अथात्‌-“आरत्मा से क्रोधादि कषायों 

स्व पर धांणे की पीड़े न होने पर भी दिसा का पाप लगता 
है। और कषाय रहित होकर सावधानों से काम करते हुए 
अचानक किसी छोटे जन्तु के मरजाने पर भी उस प्रयत्नाचारी 
को हिसा का पाप नहीं लगता है।” क्योंकि उस्र के भाव उस 
धाणी को कष्ट प्रहंचाने अथवा मारने के नहीं थे । अमीतक 
हम ४४०० रीति से हिसा होते देख आए हैं। इन भेदो' का 
अ्रस्तित्व परिणामों को घिविध झवस्था वश ही है ।अतए्य ._ 
इन ४५०० रौति के हिंसा कर्मों के त्याग से अहिंसा धर्म भी 
४५०० प्रकार का हीजाता है। परच्तु इसके अमी और भी भेद 
हैं.।और यदि इसी प्रकार भेद किये चले जांय तो अ्रसंख्यात्त 
भेद हो सकते हैं। वंस्तुत। (एक अध्दिप्ताजत ऐसा परत है; ऐसा 


((२०&-) 


नियम है कि यदि इसका पूर्ण पालन धो सके तो मानप्रजीवन 
परम पवित्र होकर तक्ूत्र मोज्ञगप्ति का कारण हो सका है।' 
, श्रब जरा ओर विचार करने से दिसा-फे ओर अधिक 
भेद भी हमारे समज्ष आ जाते हैं। 'सामान्य ग्रृहरु थे के पहिले- 
कहे हुए वाक्य म॑ हिसा संरम्भ, समारफ्त, आरम्भ ले तीन 
प्रकार होती है। और एकेटद्रय से पल्चेखिय तक पांच प्रकार 
प्राणियों के सम्बन्ध में होने से उपरोक्त ७३०० १९ दे १ १::0७३०० 
मेद्रूपदो सकती है। किसी कामके करने के इरादे को संरंभ, 
काम करने की सामिग्रो एकत्रित करने को, समारम्भ, और 
फाम को शुरू करदेने' को आरम्भ कहते है। संंकरपो, ओद्यो- 
गिक, आसरस्मी, विरोधो, इस प्रकार हिसा के फिर ४ भेद्‌ करने 
से ६७५०० १ ४८५७०००० दो लाज सत्तर, हजार भेद दिरा के 
हो जाते हैं।-और यों, ही बिचार करते २ असंख्यात भेद्‌ 
होते जाबेगे!! ' ., ( देवेन्द्रदाक्य १० ) 
चास्तव में इन असंख्यात प्रभेदों में मुख्य यह अन्तिम चार 
भेद ही हैं। व्यवहार भें हम इनका ही विवेचन करके अपने ' 
योग्य कर्तव्यपथ का दिग्दर्शन कर सकते है। फ्योकि यह 
निश्चित है कि अद्दिसा धर्म का पूर्ण पालन तो संसार त्यागी 
मुनिगण ही कर सकते हैं। साध!रण गृहरथ भ्रावक तो अपनी 
शक्ति के अनुकूल ही उनका पालन कर सकता है उसके लिये 
यह कदाप्रि सस्मव नहीं है कि वह उसका पालन पूर्णतः कर 
सके, परन्तु उसके लिये यह आवश्यक है कि वह जितनों कम 
दिसा कर सके उतनों कम दिसा करे । अतएव इसी अपेक्षा 
सामान्य अबती श्रद्धानो शृहरुथ भ्रावक से छुल्लक ओर 
ऐलंक तक भ्रावक के भो ११ दज होते है, जिन्हें प्रतिमा! 
कहते हैं। इन्ही का अनुसरण करके कही श्रावक पूर्ण अधिस्ता 
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ज़त पालने का अधिकारी होता है। सामान्य शुहरुथ »ंघक 
दो इनमे केप्रल'प्र थम संकलपो दिया का हो त्याग कर सकता 
है। इन सब की व्याख्या अलग २ निम्त प्रकार समभना- 
चाहिये।-- 
(१) संकल्पी दिसा चह दिखा है जिसमे संकरप करके 
किसो जानघर को मारा अथवा उसको कष्ट पहुँचाया जाय। 
जदाहरणरुप में कोश चिऊँटी सामने से जारहा हो; उस समय 
बिना दो कारण फेवल (सक भाष से उसे प्रायंरहित करना, 
श्रो संकलपी हिंसा है इस िसा का नियम कराते हुए अदिसा 
जत के पालन का उपदेश गृदस्थ को आखाय॑ थूँ देते हैं कि- 
- “गृहवासों विनारःभान्नाचारम्भो बिना वंधाद। 
त्पाज्य-स यजात्तन्मुख्यो दुल्यगस्त्वानुपद्विकः ॥ 

क्षर्यात्‌-“खेतो व्यापार आदि जो आरंभ आजीविका के 
उपाय हैं उनके चिना गहस्थाध्रम चल नही सकता, और खेती 
व्यापार आदि आरण विना हिंसा के नही हो सकते इस लिये 
आवक ( भृहरुय ) को, “में अपने इस प्रयोजन -के लिये इस 
जोब को मारता हूँ'ऐसे सँकल्प पूर्व जो संकल्पी (खा है 
उसका त्याग प्रयत्व पूर्चक अर्थात्‌ खावबानी से अवश्य कर 
देता चाहिये। क्योंकि खेतों व्यापार आदि आरंभ से होने 
बाली (सा का त्याग करना भुहरुप भ्रावक फे लिए अति 
ऋंटिन है। श्रो समन्वभद्राचायं,जो भो इसही बात को पुष्ट 
करते हे।-- 

हहल्पात कृत कारित मननांद यगजयध््य चर्सत्वानू। 

न हिनस्ति यत्तदाहु रधूल वधाहिस्मश,निपुणा: ॥7 

' अथत्तू--भन-वचन काय के संकल्प से और कृत कारित 

अणुरो रनो से चस, दो इन्द्रिय से प्चेन्द्रिय तक चलते फिय्ते 
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क्लौवों की जो नहीं हनंता है, उसे क्रिया की शणधघेरादि निपुरी 
पुरुष स्थूल्ञहिला से विरक्त होनो अर्ात अंदिलाणुबत फहते 
'हैं।' खामोन्वतया ग्रहपप के समस्त काम, व्यवहार, वो जिज्य 
करते हुए, समाज ओर देश की उन्‍्मति में यथोचित भागे 
जेवेहुए, गृहरुष भ्रावक अदिसा श्रणुव॒त का पालन खुविधा से 
कर सकता है। मत बचद कांयके सकटप बिना प्रयत्व पूर्षक, 
देख भालकरें फोमल शान्त परिणाम से काम करते हुए भी 
यदि आकस्मिक चस प्राणियों के प्राणघात हो भी जायें तो 
अंशुंबत में बाधा नहीं आतो | द्योकि वहां उस व्यक्ति फे परि- 
याम तो अ्िसकेभाव से भरे हे । उसमें ६लकमाव की कठो 
रहा विबमाने बदी है। शोर एरियामों के आयोह हो हमारा 
चरित्र बन्ध है, यह प्रगट हो है | शास्रों के निझ्त उद्धरण इस 
ही वात को स्पष्ट व्यक करते हैं।-.' 
: एकरयाल्या हि़ा दंदाति काले फ़लमनत्पम | 
झन्यत्य महाहिंता, स्वल्पफज्ा भर्वत्ति परिण्के ॥ ५२ है 
एकर्य॑ सैवतीज दिशतिफत सैवमन्दमन्दंत्य । 
ग्रजतिप्तद फारिणांरपि हिता ५दित्यप्त्र फलकाले'॥ ५३ ॥ 
णविवायापिद्दि हिंता हिंसाफलमानन भवत्येकः ३ 
छूजाप्पपरो हिसा हिंताफल भाजन न स्थात ॥ ५१ हो 
ः -- भी पुरुष्र्थ सिश्शवाय- 
थांतू-/जो पुरुष धाह्म प्राणहिसा तो थोड़ी करता है 
परन्तु अपने परिणामों को अ्रधिक कलुषित करता है उसका 
चह तोन फल आगामी काल में भोगता है ॥ दूसरा अ्रन्तरक् 
में अन्दृकपाय, होते हुए अचानक गह्यदसा अविकी करजतय 
तो उसको पापवन्ध कम होता है। फिर यदि कई मतण किसी 
जीच को, ग्रितकर बच करे तो उनमे से प्रत्येक को अपने २ 
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तीच्र, मम्यम और मनन्‍्द कपाय के अदुतार अगामी काल में 
तौज, मध्यम ओर मनन्‍्दफजञ् भोगता पड़ेगा। पहिली बाद का 
उदाहरण इस प्रकार हे कि जैसे शाववानों से इताज करते 
हुए भो रोगी के मरजाने पर डाक्टर को दोई दोपी नहीं 
हहराता है और कलाई के हाथ से कमो किसो वध्यज्ञीव के 
जिन्दा रहने पर भी चह उसकी हिंसा के पाप समूह से कर्मा 
छूट नहीं सकता है ।' इसही वा को पुष्टि एक अन्य आचार्य 
निस्‍्न प्रकार करते हैं*- 
मझुव जियदुव जीवो भ्रयदाचारूस णिव्विदा द्विता । 
पयद/म्सण॒त्थि चन्धों दिसा मित्तेश समिदस्स ॥' 
( सर्चा० स० दी० ) 
श्रर्थाव्‌-“जैसे किसी जीवने अपने मतमें किसी के मारने 
का पका इरादा करलिया इससे उसको उसो समय उस 
हिसा का पाप भी वध चुका, जवतक घह उसको भार नहीं 
पाया कि उसके पहिले दी फल भोगलेता है, इसलिये कहा है 
कि चेंठे विठाये भो कलपित परिणाम रखने से पापवन्ध.हुआ 
करता है ओर सावधानी से निप्कपाय होकर काम करने 
दूसरे किसी सूद्म जीव को अचानक हिसा होजाने पर भी 
पाप नहों लगता ।” और भी कहा हैः- 
पांगेद फलति हिंसा, क्रियमाणाफक ति फर्लत चइकृतपि। 
आरम्यकतु मकृताप फलति हिसानुभावेर्‌ ॥ ५४ ॥ पुणसिण। * 
अर्थात्‌--/जैसे किसी ने किलो जीव की हिंसाकर कर्म- 
वश्य तो करलिया परन्तु उस जीव की &िसा करने के अवसर 
के पहिले ही उस संक्ूल्पित कम के उदय आने पर ( जिस 
' तरह किसी को मारने का इरादा करनेवाले मझछुय के पास 
' सबूत उम्िलने, पर सरकार उसको पहिले ही द्रड देती है इसी 
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प्रकार ) वह भी उसके मारने के पदिले हो फल भोगलेता है । 
जैसे फिसों ने क्रितो को हिसा करने का संकल्प व इरादा 
फरके फर्मवन्य करलिया और हिंसा करने के समय हो उस 
खंकल्पित पाप का उदय आजामने पर जिस प्रकार किसी को 
किलो का खूब करते देख कट दूसरा भो उसका खून करदेता 
है, उसों प्रकार वह भों उसको ६6िखा करते समय फल भोगता 
हैं। और किसी दिसा का फन्न उसके आगामों काल में उदय 
थाने के पोठ्ठे मित्॒ता है। भाधयो | इस र विचित्र फल को 
देखकर दिला करना छोड़ो ।/ओर भी आचाय कहते हैं कि - 
'कः दर्रति हिंता मवन्ति फल भागिनों वहतः । 
बहतो विदवति दिंसा हिंताफल भुम्मवस्पेक् ॥ ५५ ॥' 
अर्थात्‌-“जैसे जीवर्दिता तो एकहों पुरुष कररहा हो 
परन्तु उसके देजनेवाले जो अपने मनमें उस दिला का अनु 
मोदन करते € या मुख से शावासों आदि के दचव निकालते 
हा वेमी उस दिसा पापका फल अवश्य भोगते है। इसो प्रकार 
यद्ध के समय राजा अपने सैनिकों को शत्रपत्ष के महुय व 
पशुओं को वध करने को 57 देता है। सैनिक चदि परतंत्रता 
के वश होकर दिसाकरे तो उस हिंसाके अधिक फलंका भांगो 
राजा होता है।” फिर भी कहा है किः- 
4हूंता फलमयरच्यतु ददात्यहिसातु परिणामे ! 
- इतरत्य पुनदिसा दिशात्यहिसा फल नान्‍यद ॥ ५७ ॥ 
अर्थात--“जैसे कोई बाहर में हिंसा न करते हुए किसों 
के अनिष्ठ (बुरा ) करने का यत्न कर रहा हो परन्तु उस 
पतिपक्षों जीवके पुरय से कदाचित्‌ बुरे की जगह भल्रा भी 
होजाय तोभी उस दुराई का फल अविष्टकर्ता श्रवश्य भोगता 
है। इसी प्रकार जैसे किसी वैद्य दयालु से रोगी औषधि करते 
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हुए भी भरजावे तोमो उस वैद्य को अहिंसा काही फल 
मिलता है 

इन शाखोव उद्धरणों से संकलपो हिसा का स्पष्ट विवरण 
समझ में आजाता है। परियामों का विचलित होतेही अहितता 
ब्त मलिन होजाता है। इसलिए किसों को मारडालते मेंही 
ईसा नहीं है, वल्कि तद्रप भाव करने से सो चहो पापबन्ध 
भोजूद है! सारांश यह जि परिशामों के तारवस्थ परही हिला 
को मात्रा अवलंबित है। अब यहां पर ऐसे प्रश्न सहजमें इल 
होजाते है, जिनको अदिसा दत्व के सेद्धाप्ठिक विवेचन से 
अनभिक्ष पुरुष कभो कमो उठाते हैं! उदाहरण के तौर पर 

देवेन्द्र” ( चाय १७ ) का निस्न विवरण दृष्चव्य है।- 


मुभसे एक अंग्रेज ने प्रश्षकिया, जो एक अंग्रेजी अखबार 
में सो छुपा था। एक मवस्ती एक सूज्ो मकड़ो के जाल में फंस 
यदे। ऐसो दशा में हमारा धर्म और ऋर्ज्य दया है- ? क्या 
हम मच्छी को जाल से निद्तरूदे, और मकड़ो को उसके 
प्रक्ृतिक भोजन से वच्चित करके उसके घ्राए पंड्न कर ? इस 
में ठो सम्देह नहीं कि मक्डो को जात से मिदाल देने से हम 
मकड़ी के भूकबश धराण-पीड़न के निमिच कारण होते है। कितुः 
ऐसा करने में हमारे साव दयारुप होते हैं, मदझी की जान 
बचाने का ऋाशय प्रवल होता है, और मकड़ो के प्राण पोड़न 
के अभिषाय से हम ऐसा नहीं करते। अपरंच मक्खी को जान 
यचाने का पुरणय मकड़ी की भूजपोड़ा से कई शुद्ध अधिक 
होगा ।अतः ऐसे अवसर पर हमार कठंव्य रुपए है कि हम 
को सदखी को जाल से निकाल देना चाहिए। इसहरे प्रकार 
छिपकली को हटाकर पतंगों की जान चचाना, बिल्ली से चूहे 
को और कुसाई से गाय को छुड़ाना धर्त है। मु 
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इस पकोर संकलपी ४िसा का स्वरूप हम अच्छी तरह 
सम # लेते हैं। अब ज़रा आइए पाठकगण औद्योगिक हिसए 
का भो दि्ग्द्शत करल। 

( २) औद्योगिक िसा-वद दिस है जो कारज़ाने, मित्त, 
च्यापार, चाशिज्य आदि के करने में होतो है। जैसे कि फेहेए 
है कि 'अलुपक्षिकः झंथादि अलुपगे जातेः अर्थात्‌ कृषि आदि 
कार्यों मे होने चालो ६िला। इस सा को शृहरुय आरवण: 
नही बचा सक्ता है; क्‍यों कि उसे ससार भे रंह कर व्यवहः- 
रिक अनेक काय करने है जिसके लिए ,वह ऐसे उपायों का 
असि, मसि, कृपि, आदि-सादारण कार्यों का अवलम्बन करके 
अर्थोगाशन करेगा यह इस सावारण गृहरु4 के लिए संगद 
नहीं होगा कि चह साक्षात्‌ दिसा पूर्णा मांस, मच का ध्यापार 
करे, क्यों कि उसे हर समय इस बात का ध्यान रहेगा दि; 
चह जितनी कम .ईिसा कर सके उतना अच्छा है। उस के 
हृदय में ऐेसी करुणा उत्पन्न दो जातो है कि वह सच को रक्षा 
चाहता है। और उस द्वो बात की रूदय करके अपने उद्योग में 
प्रवतंसान होता है। श्रो असृत्च॑द- जी सूरिने अपने पुरुषाश 
सिद्धव पाय मे एकेद्रो को भी जरुरत से।ज्पादा सा न करने 
का उपदेश दिया हैः, 

“तोड़े डेडधिपया ताई, ४ हणा सम्पग योग्य विधयाणम । 

” पोष स्थाव्र मारंण विश्शमपि भवति करणीयश्‌ ॥ ७७ ॥ 

;व्यापोरादि आरम्भ कार्यों में प्रदतेन करते डुए यह चख 
दिंसा का बचाव नहीं फ़र सकता-है, यद्मपिव्यर्थ और अ्याय 
पूर्वक भस दिसा कदापि नहीं करतो। तीन पर्स के भावका 
को अपनो २ पदवी ,फे योग्य असि, मसि, कृषि, वारिउ्य 
शिल्प तथा विद्या,ईन धुहट कर्मों के द्वारा आजीदिका': *” * 
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थोड़ी या बहुत अपनो २ स्थिति के अनुसार करनो पड़तो है। 
तो भो दयादान्‌ था ।क जहां तझ बने बहुत विचार पूर्यक 
वर्तव करता है। उसके अंतरंग में तो यहों श्रद्धा रहतो है कि 
मुझे जोब हिंसा थ करनो पड़े तो ठोक है। परन्तु प्रत्याख्योगा 
वरणो कपाय के उदय करके गृहकार्य आजोविकां आदि त्या- 
यने को असमर्थ होता है । इससे लाचारों वश “'“( वह ) 
दिसा छोड़ नहीं सक्ता, परन्तु यदासंभव ऐसी हिंसा से बचने 
को चेटा कप्ता रहता है। ( गृहरुप घर्म पृष्ठ &६ ) । 
तोसरो आरंशे हिसा' का समावेश एक तरह ओद्योगिक 
था व्यवहारों हिला में होज्ञाता है। औद्योगिक ईिंसा शृह 
बाहर रहकर पैसा पैदा करने में होतो है तो आरभसी घर के 
भौतर के कार्यों में होनों है।इस लिए यह दानो एक हो प्रकार 
को हैं, जिससे कतिपय आचार्य इस प्रकार ईसा के तोन भेद 
हो करते हैं। आरभो सिखा का उपजन भोजन बनाने, स्नान 
करने, मकान साफ करने, भाट्ट देने आदि घर के काम काज 
करने में होतो है।इस ईसा से गृहरुथ भ्रायक वच नहीं 
सकता है। इस्ध लिए वह इस का त्यागों भी नहीं होता है। 
वह अहिसा धर्म का पालन अधिक से अधिक अपनों शक्ति के 
अनुपार करता हे-एक देश रूप-एक भाग रूप में उस का 
अभ्या 4 करता है। उसका पूर्ण पाज़न तो गृहत्यागो धरावक 
अयवा मुनिजन ही कर सकते हैं। आरंभो दिसा का त्याग 
: उन्हीं के होता है। इस हो कारण आचाय कहते हैँः-- 
“ज फिंचि गिहारंभ वहु थो। वा सगा विषज्जेंई | 
धारमणिपत्तिमई सो ऋट्ठमु स्राव भणिक ॥” 
( यसुनन्दि भ्रावकं० ) 
भावाये-“जो शहका आरस्म थोड़ा हो या बदुत-सदा हीन 
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करे सो आरेस्म से छूटा हुआ आउव्रीं प्रतिमा का घारो 
श्रावक होता है।” इस प्रकार इस आसम्मो दिसा के दोप़ से 
गृहस्थ नहीं बच सकता है। उसे यत्न पूर्वक गृहस्थी के घने 
को करते रहना चाहिये। रुपच जता ओर' पवित्रता का ध्यान 
रखना आवश्यक है| शृहकार्यभे मलिनता रजनेके कारण शरोर 
ओर आत्मा दोनों का अलाम होता है। शरोर गन्दे घर में रह 
कर, मलिन पदाथों' को खाकर पिरोगो नहीं रह पाता है उसो 
“प्रकार उसको बुद्धि भो स्वच्छ नहीं रहतो, जिससे बह आत्म- 
हित नहीं कर सकता। इसलिए गृह कार्य में शुद्धता प्रबेक 
व्यवहार करना उत्तम है, जिध से वृथा दिलोपाजन से 
मुक्ति रहे । 
आखिरी 'विरोधों दिसा' है| इसका भाव यह है कि यंदि 
कोई डाकू, चोर, दुश्मन, बदमाश आदि एम पर आक्रमण 
करे तो हम अपनो रक्षा के लिए उसका प्रतीकार करे, इस 
“अवस्था में जो हिंसा हों घद विरोधो सा कहलायगो | इस 
का भो त्याग साधारण गृहस्थी नदों कर सकता है । उसे 
अपनो रक्षा के लिये बदमाश का सुकाशला भो करना होगा 
और मरना मारना भी होगा । परन्तु इस अवस्था में चंद दिसा 
पराध्रित हो कर करेगा, श्सलिए उसके इस हिंसक काय से 
बहुत हलका पाप बन्द होगा; क्योंकि उसके परिणामों में 
' भयड्ूृ ता न होकर कोमलता होगी । हमारे शालत्रो मे ऐसे 
अनेकों उदादरण मिलते है जहां प्राणियों ने अपनो रखा के 
लिए हथियार तक उठाए हैं। यही नही वल्कि राजा महाराजा 
और चक्रवतियां ने तो स्वतः धर्त राज्य फैलाने के लिये थुद्ध 
भी किये हैँ | धी सागार धर्मास्नंत की भव्य कुमुद्चन्द्रिका 
नामक ठौका में क्षिता है कि.+-- 


'( शे१८ ) 


'स्यल प्रहणमुपलक्षण तेन निरपराव सकल्प पूर्वक हिसा 
दौनामंपि प्रहणं | अपराध कारिष ययाविति दरड प्रणेतणां 
पक्रवस्थांदीनाम्‌ अखुबवादि था रण । पुराणादिष घबहुशः भ्रय 
मार्ण न विरुद्धथते 

अध--“स्थल शब्द से यहां निरफ्राधियों पर संकल्प 
करके द्विसादि करना ग्रहण किया गया है; क्योंकि अपराध 
करने वालों को ययायोग्य दएड देना यंद्द बात चन्रवर्तो 
आदिकों के सम्बन्य में पयों में बदुवा सुने में आई है ओर 
वे अगुब्त के धारो थे। इससे द्णडादि देने में न्याय पक 
जो प्रवृति करना है उसका विरोध अशण्तधारों के वहीं है। 
तथा इस बत का धारो असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, 
विद्या ऐसे घट्कर्मा' का नन्‍्यायपूवक करने वाला आरम्भी 
गृहरुथी भ्रावक होता है।” ( शुहस्थ धर्म पृ० &३ ) 

इस दशा में सागरण गृहरुय विरोधो-दिसा का त्याग 
नहीं कर सकता है। उसके लिए संखार में मर्थादर पूर्वक रहते 
हुए यह सम्भव नही है कि उसका कोई विशरेधी नदों और 
'उसका' उसे सामना न करना पड़े । उसके जोवन निर्वाह इस 
अवस्था मे बिलकुल असम्भव हो जायगा यदि वह अपने वि 
रोवियों के कुत्सित कार्यो का प्रत्युत्तर उनको दुब्बु (द्वि पर तरस 
'लाकर भी न दे ! भांध्यस्थ भाव विपरीत दुत्तो' वस्तुतः सो 
सम नोति है। परन्तु गहस्थ के लिये वह हर समय लागू नहीं 
है। ईला का उपदेश है कि थदि तेरे वाम गाल पर कोई चपत 
'मारे तो तू उसके सामने ऋपना सीधा गाल छकरदे। परन्तु 
यदि अ्रेग्रेज इसो शास्राज्ञा पर ठुले रहते तो आज संसार मर 
में अपना साम्राज्य फैसे फैला पाते ! यद्यपि यह ठीक है कि 
अनोति में प्रतृति करना भो अचुचित है.। 


(२१८ ) 


यही बात हिन्दुओं के मद्यामारत में बताई गई 'है। दहों 
फहा गया है कि “दत्स |इत दो समन्‍्यो को जान कि बल ही 
सर्व था उपयुक्त नही है और क्षमा भो सबंदा ठीक 'नहीं है। 
जो सदा अपराधियों को क्षमा करता रहतां है उसे अनेकों 


' कष्ट उठाने पड़ते हैं और विदेशी यात्री एवं शत्रु उसको कभी 


्क 


कुछ परवा नहीं करते है। कोई प्राणो उसके समत्त नमता 
नदी है। चब्चल मायावती. नोकर उसको गाडो, घोड़ी, कपड़े. 
लत्तो आदि को हज्ञम कर जाते हैं। पुत्र | जो हमेशां क्षमा 
धारण किए रहता है उससे उसके लड़के और नौकर आदि 
कठोर चचन कह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सर्द था क्षमाशील 
शहरसुथ की उपेक्षा करते है, वे उसको पतनों से भोग की बाब्छा 
करते हैं और पत्नी भी मन चाहा करने को उठारू हो जाती 
है। “* “अब उनके अवशुण धुन जो कभी भी छमा धारण 
नहीं करते | क्रोधी महुय जो अन्यकार मे पेष्टित रहता है 
और अपने बल पर अन्‍्यों को सज़ा देता रहता है, फिर चाहे 
वे उसके योग्य हो या नहीं, अधश्य दी धह, अपने मित्रों से 
अलग किया जांता है। ऐसे मन्ुय का तिरस्कार राय उसके 
रिश्तेदार और अन्य अज्ञात पुरुष करते है। ऐसा मतुथ क्‍्यों- 
कि पह दूसरों का अपमात्र करता है, धन की हानि उठाता है 
और बदले में तिरस्कार, शोक, दे, भ्रम और शत्रुओं का 
पाता है।' वह जो उपयुक्त समय पर ज्ञमाशील बनता है 
वह दोनों भयों में छुज़ी * हता है ।” ( वान० पथ २८। ६-३५) 
इस तरह का उपदेश ससार काय मे व्यरत ग्रृहस्थ के प्रति 
चर्णित है; चरन्‌ अर्दिला पूर्ण क्षमाभाव धारण करने का महत्् 
महासारत मेंभो स्वीकार किया गया है, परन्तु वह गृहस्थ 
फे लिए दुलेम है। हिन्दू आचाये की दृष्टि मे वैसे पूर्ण क्षमा 


( २२० ) 


ही -अर्म है, यज्ञ है भौर वेद है। किन्तु इसके पालन का अधि- 
कारी वहा बतलाया गया है जो प्रत्येक धस्तु को क्षमा प्रदान 
कर सकता है । कमा के अतिरिक्त, पूर.,अहिसक भाव के अति 
रिक जिसके विक्र ओर कोई भाव मदत्व हो न रखता हो। 
( बान० २६ | ३८-४७ ) इस तरह गहरुथ के लिए सम्तुचित 
ढग में क्षमशोल-अदिसक वीर-वनने का विधान है। 

जैन अर्दिसा पर यह लांहुन लग हो नहीं सकता है कि 
वह मनुष्य को कायर वनावो है। वह मनुथ को कायर नहीं 
बल्कि एक योग्य रईस वागरिक घनाती है इस पक़ार अहिसा 
मत का सैद्धान्तिक विवेचन है। 


हम ऊपर कह चुके हैं कि अदिसा धर्म के पूर्रा पालन से 
मुक्ति लाम ठक होता है। और यह वात है भी सच । परन्तु 
आप यह विस्मय करते होगे कि कोई भो प्रायो अध्सा का 
पूर्ण पालन चहीं कर सकता; क्योकि शास्त्रों में कहा है किः- 
जले जतुः स्थले जतुयाकशे जतुरेंव च । 
जन्तुमाला नुल्े लोके कथ भिच्ुक हिंसकः ह* 
अर्गात्‌-जल में जीच ओर थल में जोच, 
आकाराह में जीवही जीव । 
जोच शशि लोक में घरो, हु 
सुनि से कहां अहिंसा सरी 
“किन्तु यह चाक्य केवल उपाज्ञंम मात्र है। वास्तव में 
जैन मुनि को प्रमाद के अमाव से अप्रमत्त शुणशस्यान की प्रापि 
हो जातो है। ओर जहां प्रमार नहीं यल्कि शान व्यात में लव 
लोनताहै, पद्दां हिंसा का सद्भाव ही नहीं है। 
सृच्मा ८ प्रति पीहयन्ते प्राशितः प्थृडमूतेय- 
ये शफ्यात्ते विवज्यन्ते का हिठता संय्म त्मनः ॥ 


( २५१ ) 


अर्शवू--न सुज्षम्त न बादर को पीड़ा करे, 
' सर्व प्राणी को रक्षा सदा आदरे। 
शक्ति पूर्वक अहिसा ब्रव राचरे, 
ु संयमो आत्मा कैसे हिंसा करे? _ 


(देवेन्द्र वाक्य &) ' 
अतदयत्न इसमें संशय या विस्मय करने को कोई रुदान हीं 
नहीं है कि सुनिगण भो अदिसा धर्म का पूर्ण पालन कर खकते 
हैं (उनके चारित्र नियमों का विशेष विवरण जानने के लिंएं 
मूलाचार, अनागार धर्माझ्त प्रभुति प्रन्थ देखना चाहिये। 
हां, वो मुनिगण ही पूर्ण अदिसा पालन करसकते है और 
उनके पालन से वह संसार वन्धनों से छूट सकते हैं। परन्तु 
गृहरुथ के लिए-सर्व साधारण के लिए-यह सम्भव' नहीं है 
फि चह सहसा मुनित्रत को धारण करछ। इसलिए उनके 
लिये तो अहिंसा धर्म का अणुरूप पालन फरना हो हितकर है, 
यह हम देख लुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ' शक्ति अजुखार उस 
को पालन करने का अवसर प्रदान किया गया है। स्यूनाधिक 
योग्यता वाले व्यक्ति अपनो योग्यता फे अछुसार उसका पालन 
खुगमता के साथ कर सकते हैं । संसार के कार्यों.में फेसा 
हुआ मनुष्य फेबल संकलपी हिसा का बचाव कर सकता है। 
दूसरे शब्दों में बह भावधिसा और स्थूल हिंसा का त्यागी-हो 
सकता है। शेष को (हिसा को बचाना उसके लिये .अनिवाये 
है। तिल पर भो यदि इस आरस्मी, औद्योगिक और विरोधी 
हिंखा में उसकी मतोभावनाये शुद्ध एवं पवित्र वती रहतों हैं वो 
दोष का भागी कम होता है। “कभी कभी तो इस प्रकार को 
दिसा जैन दृष्टि से भो कतंव्य का रूप - धारण कर लेती है;। 
मान सोजिए एक राजा है; बद न्याय पूर्वक,अपनी, प्रज्ञा का 


( २२२ ) 


पालन कर रहा है। प्रजा राजा से खुश है । ऐसी हालत में 
यदि कोई अत्याचारो आततायी आकर उसके शान्तिमय राज्य 
पर आआंक्रमण करता है अथवा उसकी शान्ति में बाधा डालता 
है तो उस राजा का कतेव्य होगा कि देश को शान्ति रक्षा के 
निमित्त वह पुरी शक्तिके साथ उस आततायों का सामना 
करे, उस समय वह युद्ध मे होनेवांली हिंसा की परवाह न 
करे। इतना अवश्य है कि घह छापने भावों में हिंसक पदुति को 
प्रविष्ट न होने दे। उस युद्ध के समय सो चंह कौचड़ के कमल 
की तरह अपने को निलिप्त रफ्क्ू-उस भयकर मारकाट में भी 
धह आदतायो के कल्याण ही की चिन्ता करे। यदि शुद्ध और 
सात्विक मनोभावों के रखते हुये धह दिसाकारंड भी करता 

तो हिल्ाके वोचब पापका भागों नहीं गिवा जासकता । विपरीत 


इसके यदि ऐसे भयंकर समय में वह अहिसा का नाम लेकर 


हाथ पर हाथ धरकर कायर को तरह वेठ जाता है, तो 

शज्यघर्म से एवं मनु थत्व से च्युत होता है। इसी प्रकार मान 
लोजिए कोई शृहरुय है उसके घर में एक कुज्ञीन साध्वो और 
रुपवतो पत्नी है यदि कोई दुए विकार या सत्ता के व्शीभूत 
होकर दुष्टमावना से उस ख््री पर श्रत्याचार करने की कोशिश 
करता है तो उस गृहरुथ का परम कर्तव्य होगा हि चंह अपनी 
पूररंशक्ति के खाथ उस दुए से अपनो ख्रो को रक्षा करे | यदि 
ऐसे कठिन समय में उसके धर्म को रक्षा निर्मित उसे उस 
आततायी की हत्या सो कर देना पड़े तो उस के ब्नत में कोई 
बाधा नहीं पड़ सकती - पर शर्ते यह है कि हृत्या करते समय 
भी उसकी दृतियां शुरू और पवित्र हो। यदि ऐसे समय भे 
अहिसा के वशरभत होकर वह उस आवतायी, का प्रतिकार 
फरने में दिचकिचांता है तो उसका भयंकर नैतिक अधःपाव दो 


( १२३ )' 


जाता है जो कि हिंसा का जनक है। क्योंकि इस से आत्मा! 
उच्चवृत्ति का धात होझाता है। अदिसा के उपासकके लिए 
अपनो स्वाथत्रत्ति के निमित्त को जागे वाज्ञो स्थज्न या संकल्पो 
हिंसा का पूर्ण त्याग करना घत्यत्त आवश्यक है। जो लोग 
अपनों चांद बापनाओं फो तृप्ति के निभित्त दूसरे जीयो को 
फ्रैश पहुंचाते हैं-इनका हनन करते है-वे कदापि झदिसा पर 
का एलन नहीं कर सकते। अभ्रद्दिसिक शूहरयों के लिए वही 
दिसा कत व्यू का झुए धारण कर सकती है जो देश, जाति. 
अथवा आक्रणा के निर्मित शुद्ध भावनाओं को रखते हुए 
मजबूरन को गई हो ! इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि आइसा बत पान करते हुए भो भलुय थुद्ध कर सकता 
है आत्मरक्षा के निमित्त हिंसक पशुओं का,व4कर सकता है। 
यदि ऐसे समय भें बह अद्दिसा धर्म को आड़ लेगा है वो अपने 
केत व्य से ज्युत होता है। इसी वात को और भी-स्पष्ट करने 
के मिमित्त हम यहाँ पर इसी-विषय का एक ऐतिहासिक उदा- 
इरण पाठकों के सम्मुख पेश करते हैं; +: “४ 
गुजरात के भन्तिम ग्ोलंकी राजा दूसरे भोमदेध के 
समय में एक वार उनकी राजधानो अन।हेल पर पर मुखल 
मानों का आक्रमण हुआ | रांजा उस समेये राजधानी में उप- 
र्प्रित नथा केवव रानो पहाँ मोजूद थी। मुसलमानों के 
श्राकमण से राज्य को क्रिस प्रकाररक्ता की जाय इसके लिए , 
राज्य के तमाम अधिकारियों को बड़ो चिप्ता हुईं। उस समय 
दृरडनायक अयधा सेनाप्यक्ष के पद पर “आस ” नामक 
एक श्रीमाली (जैन) चणिक था। घह उस समय उस पद्‌ पर 
नवोन ही झाया था। वह व्यक्ति पक्का धर्माचरणीथा। इस 
कारण इसकी रणचतुरता पर किसीकी पक्का विश्वास ने था; 
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पक तो राजांउस समय वहां उपस्थित न था; दूसरे कोई 
ऐसा पराकमो परुष न था जो राज्य को रक्षा कां विश्वास 
दिला सके और तोसरे राज्य में थुद्ध के लिए पूरी सेनाभो 
ने थी। इससे रानो को और दसरे अधिकारियों को अत्यन्त 
चिन्ता होगई । अस्त में बहुत विचार करने के पश्चात्‌ रानीने 
आम ” को अपने पांस वुलाकर शहर पर थआने वाले भय 
कर संकट की सचना दो और उसको निवृति के लिए उससे 
सलाह पूछी । दर्‌डनत्यक ने अत्यन्त नप्न शब्दों में उत्तरदिया 
कि यदि भहारानो साहिबा मं कपर विश्वास करके युद्ध संबंधी 
पूर्ण सचा मझे सौंप देगी तो मुझे विश्वास है कि में अपने 
देशकी दुश्मनोंफे दाथोसे पूरो तरह रक्षाकर तू गा। आराम फे इस' 
उत्साहदापक कथन से आजन्दित हो रानो ने उसी समय 
युद्ध सम्बन्धी संपूर्ण सत्ता उसके हाथ में सोपकर युद्ध की 
घोषणा करदी। सेनाध्यक्ष आम? ने उसीद्म सैनिक सगठन 
कर' लड़ाई के मैदान में पड़ाव डालद्या। दूसरे दिन प्रातः 
युद्ध आरम्म होवेबाला था। पहिले दिन सेनाध्यक्ष को अपनी 
सेना की व्यवस्था करते करते सन्ध्या होगई | यह घरतधारी 
भ्रावक था। दोनो वक्त प्रतिक्रमण करने का इसे नियम था। 
संध्या होतेही प्रविक्रमण का समय ऊमोप जान इसने कहीं 
एकान्त में जाकर प्रतिक्रम्मण करने का निश्चय किया | परन्तु 
उसी समय उसे मालूम हुआ कि यदि्‌,घह युद्धस्थल को छोड़ 
कर बाहर जायगा तो सेना में विश्द्वला होने को संभावना है। 
यह भादूम दोतेही उसने ,अन्‍्यत्र ज़ाने का विचार चोडा 
और हाथी के हौद्रेपर ही बैंठे बैठे प्रतिकमण प्रारम्ध करेदिय 
जिस समग्न वह प्रतिकमणम आए हुए. 'जे मे जीवा द्विराहिया 
पश्षिदिया- बेशिद्िया' इत्यादि शब्दों का उच्चारण कर रहा थी, 
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०० को #घ९, 


उसी समय किसों सनिक ने इन शब्दों को सुत लिया। उस 
सेनिक ने एक दूसरे सरदार के पास ज्ञाकर कहाः--देखिये 
साहब ! हमारे सेनापति साहब इस युद्ध के मैदान में जह्ांपर 
कि 'मारमार' की पुकार ओर शल्लोौकी खन खनाहटके सिवाय 
कुछ भी झुनाई नहीं पड़ता है-'एंगिदिया वंगिद्या' कररहे है। 
नरम नरम हेलवे के खाने वाले ये श्रावक साहव व्या वहादुरी 
चतलावेगे ? शनेः शनेः यह बात रानी फे कानों तक पहुंच गई, 
जिससे वह बडी चिन्तित होगई। पर इस समय कोई दूसरा 
उपाय न था, इस कारण भविष्य पर सब भार: छोड कर बह 
चुप होगई । दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध आरम्भ हुआ। योग्य 
अवसर हू ढकर सेनापति ने इतने पराक्रम ओर शौय्यंके साथ 
शत्रु पर आक्रमण किया कि जिससे कुछ हो घड़ियों में शत्रु 
सेना का भयहुर संहार होगया और मुसलमानों के सेनापति 
ने हंथियारों को नोचे रख युद्ध' बन्द फरने की प्रार्थना की। 
आमू की विजय हुई । अनहिलपुर'की सारी प्रजा में उसका 
जय जयकार होने लगा । रानी ने बड़े सस्मान फे साथ उसका 
स्वागत किया। पश्चात्‌ एक बड़ा द्रबार करके राजा और 
प्रजा की ओर से उसे उचित सस्मान प्रदान किया गया । इस 
प्रसकू पर रानो ने हेसकर फहा--/द्रडनायक ! जिस समय 
युंद्ध में व्यूह रचना करते समय तुम “ऐगिदिया” का पाठ 
करने लगगये थे उस समय तो अपने सैनिकों को तुम्हारी और 
से घड़ी निराशा होगई थी। पर आज तुम्हारी वीरता को देख 
कर तो सभी लॉग आशवरय्यान्वित होरहे हैं।” यह सुनकर दंड- 
नायक ने नप्त शब्दों मे उत्तर दिया-“महारानी ! मेरा अहिसा- 
बत मेरी आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता है। 'एगिदिय्रा बेगि- 
दिया' मे बध न करने का जो नियम मैने ले रफ़सा है वह मेरे 
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व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा से है। देश की रक्षा के हिये 
अथवा राज्य को आज्ञा के लिये यदि मुझे बध अथवा हिसा 
करने को आवश्यक्ता पड़े -तो बेला करना मैं झपना परम 
कतंब्य समभता हूं। मेरा यह शरीर राष्ट्र की सम्पत्ति है। इस 
फारण राष्ट्र को आज्ञा और आवश्यक्ता के अदुसार इसका 
उपयोग होना आवश्यक है। शरोरख आत्मा और मन मेरी 
निज की सस्पत्ति है। इन दोनोंको हिंसाभाव से अलग रखना 
यहां मेरे आहिसाप्रत का लक्षण है।' इस ऐेतिहाशिक उदाहरण 
से यह भर्ती प्रवार समझ में आ जायगा कि जैन शहर के 
पालने योग्य अहिसाव्त का राथार्थ स्वरुप क्या है।”& 
इस प्रकार की आहिसा का पालन ही एक शृहस्त कर 
सकता हैं। और उससे शसकों लाम भी यथेण्ठ हो सकता है, 
भार न पालने से दुःख मोगने पड़ते है यथा३- ' 
“इसी ऋखजुदत के पालन से, 
जाति पति को था चण्डाल | 
तो भी सन भ्रकार सुख पाया, 
कोतिमान होकर यमपाल ॥ 
“ जलही पालने से इस बत के, 
हिलारत हो सेठानी। 
हुईं धनओों ऐसी जिस की, 
डु्गात नहिं जावी जानी ॥” 
अऋधगब छुल्नकी बाउछा हैं तो. इस घत का पालन, कंरता 
आवश्यक है । इत हइत के एलन करने में किन २ बातो का 
ध्यात रखना चाहये, यहा अगाड़ी' लिखा जायग। परखव्तु 
याटकयण ऋदिसा के इस 'ेयमित सैड्ान्तिक विवेचन से 
- "गदान बहादीर छूषट ३०३-३०७ 
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उसका वास्तविक महत्प और स्वरुप अवश्य हृदयज्म कर 
सके हागे। यदि उन्हें इसका और भो विशद्‌ स्ररूप ओर 
कार्यकारो सैद्धान्तिक विवेचन जानने को अभिल्लाषा हो तो 
पुरतार्थ लिझखूयपाय प्रभुत जैन प्रन्‍्थों को पढ़ना चाहिये। 
जैन शाल्राम वस्तु स्वरुप में प्रत्येक विषय का प्रतिपादन बड़ी 
खूबों के साथ वैज्ञानिक ढंग में किया गया है। वहां भ्रम मे 
इने का भय ही नहीं है। जो कुछ है चह सत्य है। जो बस्तु 

का स्वरूप है वह वहां दर्शा दिया है । उसके अध्ययन से 
अनायास निम्न शब्द सुखसे निकज्न पडते है। यह बात स्वमत 
पक्षपात से नहीं, प्रत्युत सत्य के नाते लिखों जारहो है। सत्य 
खोजियों को ध्यान देना चाहिए और फिर इस दोहे का महत्व 
प्रत्यन्त देख लेना चाहिएः- 

जैनधर्म जैवंत नित, जाको मर्म सो पाय। 

बस्तु यथोरथ रूप लखि, पहुंचे शिवपुर धाय |] 


, (६) 
अहिसा ब्रत के सहायक साधन ? 


धाऊ मनो शुप्ती्यदाननिज्षेपण समित्या लोकितपान भौज- 
नातमि पडव ! | 
“पत्वाथ सूत्र । 
ईसाकी प्रथम प्रथम शताब्दिम हुए प्रखर आचाये अमर 
तमास्वाम्िि जी महाराज बतलाते हैं कि आहिसा धर्म के पालन 
-से-इन पांच बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है,। अर्थात्‌ 
(१ )वचन गुप्त (२)मनोशुप्ति (३ ) ईर्या (४) आदान तित्ते 
पण समिति और ( ५.) आलोकित पान. भोजन । इन में से 
प्रथम वचगगुम्ति झ्पना वाणी पर काबू रखना व्यर्थ हो किसी 


( श्श८ ) 


से मिथय्या-सरड-पीडोत्यादक बचन नहीं कहना। वस्तुतः 
दाज़ी दुफो अजान में कहे गये शब्द गहरे तलवार के घाव का 
काम कर जाते हैं। प्रत्यज्ञम भी कठवा किसी का कुछ बिगाड़ 
नहीं देता हैऔर कोइल किसी को कुछ दे नहीं देती है। बह 
दोनों केवल अपनी घाणी फे कारण प्रिय और अपिय हैं | 


इस कारण इस बांत का सदैव ध्यान रखना आवश्यक है 
कि वचनों द्वारा हम किसी के प्राणों को कष्ट पहुँचा कर सो 
पाजन न करले | हिन्दुओं के शाज्मा में इसका विधान है उन 
के मनु महाराज कहते हैं कि“ह्षोत्पादक चाते कहो; अप्रिय 
सम्य भी मत फहो और न प्रिय असत्य वाक्य ।” ( मनुस्य॒ति 
४। १३८ )। महाभारतमें कहां गया है कि “हे शक्र | धाणी की 
मधुरता एक ऐसी घस्तु है कि जिसका अभ्यास करने से एक 
व्यक्ति सर्वे भाणियों की विनय का पात्र वन सकता है और 
प्रख्याति प्राप्त कर सकता है। है शक्र, यह एक ऐसी वस्तु है 
जो सब ही को छुख प्रदान करती है। इस का अ्रभ्यास करने 
से, एक व्यक्ति सब प्राणियों का प्रेम-पात्र चच सकता है! पद 
व्यक्ति जो न कभी एक शब्द सुख से निकालवा है और हर 
समय मुँह चढ़ाए रहता है, घद सहज में सर्च प्राणियों के 
हढंष का पात्र वन जाता है। मुदुमाषण का अभाव ही उसे 
ऐसा बनाने में कारण है। घह व्यक्ति जो दूसरों के मिलने पर 
मुस्कराते हुए उन से सब से पहिले बोल उठता है धह सब 
को अपना मित्र बना लेता है। सच है, सढु-बाणी के बिता 
दान भो. दोनजनों को सुख नहीं पहुंचाता हे, जैसे चावल 
दिना कड़ी के अच्छे नहीं लगते ।” ( शांतिपव ४४ । ३-१० ।) 
शुक्ररीति सी बाणी पर अधिकार रखकर सदु भाषण करने का 
महत्व बतलोती है फि “तीनों लोक में कोई सी वशीकरण 
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सन्त दया; मित्रता, दानशीलता ओर सदुभाषण से बढ़कर 
नहीं है।” ( १। ३४२ ) 

इसी वरह पारती धर्म में पाप से बचने फे लिए जिन 
वातो पर विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया है बह बहुत अशों 
में उक्त पाँचचातों के समान हैं जिनको उम्रा स्वामी महाराज ने 
वतलाया है। उनके 'द्निकद वांमक भन्थ मैं लिखो है कि:- 

“यह मालूम हो कि वही मठुयों में बुद्धिमान है जो 
अपने मनोगत पाप को करने और उसे कहने से अपने को 
रोकता है। उससे भी अधिक वुद्धिमान चह है जो इच्छा 
के कारण उत्पन्न पाप का विचार करने से अपने को वर्जित 
रखता है। ओर सब से अधिक वुद्धिमान वह है जो ऐसे मार्ग 
और साधनों का अवलम्बन लेता है जिससे उसको इच्छा पाप 
वृत्ति से दुर हटे [” 

शेललसादी अपनी गुलिस्तां में लिखते हैं कि 'वह व्यक्ति 
जिसको ज़यान कट गई है और जो एक कोने में बहरा और 
गूंगा वन बेंठा है उस मनुय से अच्छा है, जिसको अपनी 
जवान पर कावू नहीं है।' ऐसे ही अरब लोगों में यह कहावत 
प्रयलित है कि 'मनु् की सब से अच्छी खासयित अपनी 
ज़बान पर अधिकार रखना है / छुसलमानों कौ पवित्र पुस्तक 
मिशातुलमासवोह' मे लिखा है कि :- 

दजरत भुदस्मद्‌ ने कह, क्या में ने तुम्दे वे धात नहीं 
बताई जो शरह में बताई और मना की गई है ?” उनको उत्तर 
मिल्षा, हां, ऐ खुद्यके पैगृम्बर ! ' तव पैगस्वर साहव ने अपनी 


जवान पकड़ लो और कहा “इस पर कष्ज़ा करों-इसका सि 
शेध करो 


( 988 ४ 6 ए४४ण ए॥/०॥०ाणा” ए0 पा 7.29] ) 
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करान शरोफ की निम्न आयते भी वचन यगुप्ते के महत्व 
को प्रकट करती हैं 
अर्थात्‌-भेरे सेवकों को मुदुभाषण करने को व्यस्त करो।' 


शुगलखोर और बुराई करने वाले पर शाप हो ।' 


धन एक दूसरे को बदनाम करो ओर न उपनामों से एक 
दुसरे को वुलाओ।. - 

इसों तरह वाइविल में कद है कि 

जो कोई अपने मुँह और ज़यान पर काव रखता 
है बह अपनी आत्मा को तकलोफ से बचाता है । 

'अपनो ज़बान को बुराई से अल्य रख और अपने कोठा 
को सृषावाद से 7 

इसी तरह महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि :- 

सब से अधिक आनन्द यही है; विशेष आस्यन्तर 
दृष्टि और विद्या, आत्म-निम्रह और सदुसाषरण, एवं सर्च सुसा- 
पित वाणी । बोद्धों के 'धस्मपद्‌! मे ओर सो जबों से बचन 
गपि की-वाणी को-उपयोगिता बतलाई है। यथा-- 

“चाहे किसो के भाषण में हजार शब्द हो, पर ,वह 
सब शब्द व्यर्थ में एकत्रित किये गए हैं । वह एक वाक्य हो 
अच्छा जिससे छुनने चाले को तसह्ला मिले । चाहे एक गोत 
में हज़ार शब्द हो, पर चह सव व्यर्थ में मू थे गए हैं। वह एक 
छुच्द उत्तम है जो भ्रोता को शांति दे । चाहे कोई एक सहस्न 
गीरू अलापे, वे सब व्यथ के घाद हैं। धर्मका एक श्लोक उनसे 
ऋच्छा है जो भ्रोता को शान्‍्त करता है। इस तरह पत्येक घर्म 
में वचन-गप्ति का महत्व दृष्टिगत है 
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इसरी मनोगुत्ति का पालन भी अरदिसां बत में सहायक 
है । मनोगप्ति का भाव यही है कि मन के ऊपर अधिकार रफ्दा 
जावे | यदि हम अपने मन पर अधिकार करना नहीं सौखने 
तो अद्विता धर्म का पालन करने भी झुश्किल होगा; “क्योंकि 
यह प्राकृतिक सिद्ध है कि मन ही प्रत्येक कार्य को कराने में 
सूल कारण है। मन से ही मन्ुुण उत्कृष्ट पद्‌ को प्राप्त ऋर 
रूकता है। मन ह-एक रूप में मावव॑ व्यवहार का मूलकर्ता 
है। उस हो से व्यक्तिगत चारित्र की रष्टि होतो है। भागवत 
धर्म के “नारद्‌-पण्चरत्न नामक प्रन्थ में एक स्थल पर कहा 
है कि :- 
“ग्रानस्त प्राणिनामै . सब॑ कर्मेक कारणम। 
मतो5रुपं वाक्य च वाक्येन प्रस्फुट मना ॥ ; 
-आखियों के तमाम कर्मों का मूल एक मात्र मन दी 
है । मन के अजुरुप ही मनुष्य की वचन आदि प्रवृत्तियां होती 
है ओर इन्हीं प्रवृत्तियों. के द्वार मनका रूप प्रकट होता 
है।' इस दी धारणा को अंग्रेश कवि भी एक जगह बड़ी जची 
से प्रकट कप्ता है' जिस का भाव यही है कि यह मन 
की ही शक्ति है जो अच्छा और बरश बनाती है । 
बद्ी शक्ति व्यक्ति को दुखी या छुली, अमीर था गरोब 
बनाती है। क्योंकि जिसके पास बहुत कुछ है तव भी चह 
अधिक को बाब्छा करके अपने को दुखी बनावा है और जिसके 
पास थोड़ा है वह फिर भो अधिक की चाब्छा न करके 
“दुःखी नहीं होता | इसलिये चद्दी सुखी और घिद्दान है। यहां 
सुख और दुःख मन की प्रवृत्ति पर अचलम्बित प्रकट है| मत 
की प्रवृत्ति से ही महुप्य उन्नति और अधनति करता है। इस 
म० गौतम वद्ध उस हो भव को प्रशंसा करते दे जो 
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जीवन की परिवतनशोल कठिनाइयों में डांधाडोल नहीं 
होता। उसे न दुःख, न शोक, न कुछ और सताता है। यही 
एक आनन्द है। 

भन को हो वाह्य प्रवृत्ति में मुख्य कारण समझ कर जैना- 
वायों ने जिस प्रकार सम्यर्दर्श | सम्यकतान और सस्यर- 
धारिश्र रूप सुख मार्गम सम्यग्दर्शन को प्रधानता दो है, उसो 
प्रकार पारियों के धर्म-अन्थों में भी मान्खिक-विचारों को 
प्रमुख स्थान दिया है, जिनसे उनके निकट से भी मनो शुष्ति 
का महत्व प्रकट है। उनके 'अरद बिराफो (400॥ ऐतर्श 
[54. 80 )में स्पष्ट लिखा है कि प्रथम पाडुका शुभ विचार, 
दूसरा शुभवचन और तीसरा शुभ-कर्म है। 'गत्गेशैयगन' 
( ७७॥४4-७॥9807-9]) में कहा गया है कि एक व्यक्ति को 
बुराईके स्थान पर भलाई, पापके रुथान पर पुएथ कर्म, हानिके 
रुथान पर लाथ, अन्धकार के स्थान प्रकाश को अ्रहण करना 
चाहिए। 'अन्द्जे अतर्पते मरसपन्‍्द' (400४न 'है।00४[न 
॥४78879॥] ) मे लिखा है कि 'मेरे पुत्र अपने सर्च विचार 
अच्छाईके प्रति है और तुम्हारे मनमे कोई चुरा विचार नहीं आना 
चाहिये, क्यों कि महुथ जीवन शास्व॒त नहीं है ।' 'गमो शैय- 
गन ( 95 29 ) में फिर कहा कि 'एक व्यक्ति को अपनी 
भलाई अच्छे विचारों च अच्छे वाषयों, अच्छी ज़वान और 
अच्छे कामो से करनी लाज़मी है। फिर इसो ग्रन्थ में ( ३२ ) 
लिखा है कि 'जो कोई अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान 
देता है, अच्छी बाणी बोलता है और अच्छे काम करतो है तो 
उसको आंत्मा' अपने इन शुभ विचारो-शुम चाक्यों और शुभ 
कार्यों के कारण सर्वीत्तम गतिको प्राप्त होती है।'इन उद्धरणो 
'से वचन-मन गुप्ति आदि की स्पष्ट पुष्टि होती है। ' 
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तोसरे इया समिति का भो पालन यवाशक्ति करू 
शहिसाप्रत साधन के लिए उचित हैं। सांसारिक कार्यों में 
व्यस्त होकर इधर उथ'ः चलने में हमे सचेत रहना आवश्यक 
है। यदि शमोन को ओर देखकर नहीं चला जायगा तो पदिले 
तो बैसे रवयं को चोद लगने, व ठोफर जाने का भय है, फिर 
दुसरे नन्हे जानवरों के पैरों दले कुचल जाने का भय है। इस 
7! चलने फिरनेम रास्ता देखकर' चलना हर तरह साभप्रद्‌ 
हैं। यद्द वात हम लोगो को जब हम वाल्यावस्था में पहिले ही 
पहिल पाठशाज्ञा में पहुँचते है तब हो वनलादो जाती है। इस 
का पातन करना हमारे लिये परमावर्यक्र है। इसका अभ्यास 
करने से हम अहिसाथत का अच्छी तरहसे पालन कर सकेगे। 
चोथी आदाननित्ेपणसमिति का भाव यही है किजो कोई 
चोज़ हम कहीरवत व उठाव॑ उसको ।बहत सावधानी ओर, 
संभालसे रघज और उठावे।इस व्यवद्ारसे पहिले तो स्थय उस 
चसरुतु के टूटने गिरने-विगड़नेका कुछ भय नही रहेगा भोर फिर 
जीव हिसा होने से बचेगी ! घहुत दफे ऐसा देखा गया हे कि 
असावध/नो से कपड़े पहन लेने पर भयड्डर जन्तु-विच्छू आदि 
की दंश पोड़ा लोगोंको सहन करनी पड़ती है ऐसे हो बाजौ२ 
दफे अलावधानों से चस्तु-उठाने अथवा बगैर देखें जूता आदि 
पद्दिन लेने से सपे-दंश आदि से प्राणियों को अपने प्राणों से 
हाथ धोने पडते है। इस लिए स्वाभाषिक रूप में इस नियम 
को आदत बना लेता प्रत्येक प्रागी के लिए हितकर और आव- 
एयक कार्य है। 
पाँचवे आलोकितपानव भोजन नियम है। इसका पालन 
करना भो अध्िसात्रतका परम साधन है। अपने ख़ान पानको 
यदि होशियारो के साथ देखभाल कर हम शृदण नहीं करंगे' 
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तो इसमें आश्वय नहों कि कमो प्रारों से हाथ ध्मे वेठने को 
नोवत आजञाय । ऐसो कई घटनाएं रत लेखक फे देखने मे 
आई हैं कि ऊिसो व्यक्ति ने स्वयं अथवा दूसरे के हाथो से 
वग्ेर देखे भाले पानो पी लिया ! पानो में पड़ा था विच्छू-पह 
भो मुंह मे पहुंचा, निकालते २ एक दो डंक मार दिया ! मम 
स्थान में दंश लग गया। ठम्ाम शरोर मे जहर चढ़ गया! 
दवाई मो कुछ असर न कर सको | शाणान्त होगए। ऐसो हो 
घटनाएं खाद्यपदार्थ के सम्बन्ध में मिल सकती हैं। जुं 
भोजन के साथ जाज्ञाने से जलोद्र रोग प्रखित अनेकों फूहड़ 
खिया को देखा जा सकता है। ऐसी अबस्या में अपने हो 
हित के घास्ते हमे इस नियम का अभ्यास करना लामप्रद है। 
इस प्रकार अध्िधावत के सहायक साधन का दिग्दशंत हम 
कर लेते है। परन्तु साधक साधनों के साथ इस में बाधक 
साधन भी है। उनका सो दिग्द्शन करलेना जुरूरो है। इनका 
जैनाचार्यों' ने अर्ताचार कहा है । 


अहिलाबत में वाघक साधन-अतोचार पाँच चतलाए गए 
है | इनका बचाव रखना भो आवश्यक है; यद्यपि इनसे बतका 
पूर्ण घात नहो होता, परन्तु उसमे कमी अवश्य आजानी है। 
था मह मास्व्रामी जी इन्हें इस प्रकार वतलाते हें 
“बन्धवधच्छेदातिभारारोपणुत्षपाननिरोधाः ।” 
अरयातू-वन्य, वध, छेर अतिभारारोषण और अन्नवाव 
विरोध यह पांच बातें अद्िसावत मे दषत रूर हैं। इन का 
खुल्ांसा निम्त प्रकार है *- 
(१) बन्ध से मतलव है कि किसा जानवर अथवा मतु य 
थे अथवा प्रमादवश रस्घों आदि से बांध के रण 
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छोडनां | आदसान्त में इस ध्यवद्दार से दूषण लगता है। 
न्थ भो दो प्रकार है--पहिलासार्थक जिसमे अ्रपना कुछ प्रयो- 
जन हो और दूसरा अनर्थक-जिसमे अपना कुछ प्रयोजन न हो । 
इन में से गृहरुय केवल अनर्थक बंधका त्याग कर सकता है।' 
उसे बिना कारणं-बिता किसो निजी प्रयोजन के किसो जीव 
को नही बाँध रखना चाहिए। बन्ध का पूर्ण त्याग मुनिजञन 
कर सकते है। तथापि सार्थक चम्धन में भी जानवर आदि को 
इस तरह बाँयना चाहिए जिससे वह आग लगने आदि भर्या- 
नक् समय पर अपनो रक्षा कर सके। गज यह कि दुर्भाव से 
किली को बॉधना तो बाधक कारण हो सकता है, ,परल्तु 
अच्छे भाव से अपने लाभ फे लिए किसो को बाँधना अहिसा- 
व्रत में बाधक नही है। संसार काये में ध्यस्त व्यक्ति प्रजा छो 
रक्षा के निमित्त अथवा पिता अपनी सन्तान को शिक्षाके लिए 
यह दण्ड दे सकता है | इसमे उसके भाव भलाई के है। इस 
लिए बह दूषण उसको क्षम्य है। 
किन्तु तोता, मैना आदि पत्तियां को बिना कारण बन्द कर 
रखना व शौक के लिए पिजड़े में किए फिरना ठीके नहीं है ! 
यह क्रिया उन जीवों फो कमी; प्रिय.नहीं है। इस लिए फेघल 
मन बहल्ाव के लिए पशु पत्तियों को बन्द करके वृधा कष्ट 
देना मनुधोचित नहीं है। इसी प्रकार किसी“ नौकर अथवा 
अपने आश्रित ख्री श्रादि प्राणियों पर अहुचित दबाव डाल 
कर घर में बन्द रखन! और उसको कए्ट पहुँचनां भी अयोग्य 
है। बेशक अपने आश्रित ख्री, विधवा, कन्या आदि को वह 
स्वतन्त्रता न देना चाहिए जिससे उनमें उद्दर॒डता आ जावे । 
परन्तु उनको बह उतने परिमाण में अवश्य देना चाहिए जिस 
में उनका स्वास्थ्य ठोक रह सके और वे संसार में जान प्राप्त 


( २३६ ) 


कश सप्ठ। तित पर विववाओं का घरमें बन्द रख कर उनके 
जोबन कश्याए में बाघक नही बनना चाहिए। पत्युत उनको 
स्वय भआराविद्वाअमों में जाकर शान[पार्जन करने के लिए उत्सा 
हित करना 'चाहिए। 


इत तएह अधिसावर धारोको अह्ुचित वन्धन का प्रयोग 
कशापि नहीं करना चाहिये ओर न दूसरों को ऐसा करने देवा 
चाहिए जो प्राणियों को दुःख करहो। भारत मे मह्ठुयों के 
अतिरिक पशुओं के प्रति ज़्यादतो न करने के लिये कानून है। 
इस 00॥7४६ $0४%705 &पंगर॥5 3७ द्वारा ऐसे 
निईई पुदयों को काफो सज्ञा दिलाई जा सको है। इस धर्म 
पाए देश हरप्राम में जोबच दया सभा स्वापित होना 
आवश्यक है| 


दूखरा वब-अतोचार है। इसके अर्थ किसी मझुय या 
पशु को हुर्माव से कषाय अथवा प्रमाद चेश घुरो तरह मारंने 
के है । अपने आश्रोन जो पुरूष अयदा पशु हों उन को * 
निद्यता पू्वेक नहीं मारता चाहिए । 


हाँ, यदि पुत्र शिथ आदि को शम शिक्षा देनेके लिए 
उचित मात्रा में इसका प्रयोग कियां जाय तो वह ह्वानिप्रद्‌ 
नहीं है, क्योकि वहां पर भाव बुरे नहीं हैं। वहां तो भाव अपने 
शआधोन भाणी की भलाई के हैं। इस लिए वह उचित हृद्तक 
ज्षम्य हैं। वध के अर्थ यद्यपि प्राणधात के है, परन्तु ग्रहरुथ 
संकल्प करके तो किसो को मार नहीं सक्ता, इस लिए उसका 
बच मारन-ताडुन रूपमें ही समझा जा सक्ता है। अतएव 
अपने आधोनस्य शियय, दास, घोड़ा, गाय, भेंस आदि जो 
प्रागी हो उसको दुर्भावों वश कभी नहीं मारनाचाहिए | ऐसा 
करने से अहिसावत में दृषण लगता है। परन्तु आजकल ऐसे 


( २३७ ) 


काया को हिसादृत्ति में नही गिमा जाता है। पर-पीडित तो 
आज कलका व्यवहार सा वन रहा है परन्तु इस व्यवहार 
हारा सिवाय दुःख के कोई सुख प्राप्त नहीं होसक्ता। इसलिए 
परपीड़ा से परहेज्ञ करना हितकर है। समस्त जीवो-के साथ 
समता ओर मैन्नीभाव रखना ही श्रेयरकर है। जैसी पीड़ा व 
जैसी यातना हमको होनी है वैसी ही दूसरे को होती है। इस 
लिये ग्लानि, अरति, खेद, फ्रोध आदि को हृदय में स्थान नही 
देना चाहिए। सब पर दया और करुणा का भाव रखना ही 
भ्ेष्ठ है। 

तीसरा श्रतीचार छेद है। नाक, काव आदि शरीर के अब- 
यवों को काटने को छेद कहते हैं। परन्तु यह कृत्य ,अतीचार 
रूप जवही है जब बुरे परिणामों से किया जाय। निदंयता से 
किसी के हाथ-पैर आदि काट लेना ही यह दुपण है| दूसरे 
की भलाई के भावों. से यदि यह कर्म किये जाय तो वद्द दूषण 
नहीं हैं। जैसे यदि डाभटर रोगी फे स्वास्थ्य के लिए पैर आदि 
काट देवा अथवा फोड़ा-फुती चौर देता है दो,वह हिंसा फा , 
पात्र नही है। धद इस दोष से मुक्त है। 

परन्तु शरोर छेदन खेल फौतूदल के वास्ते करना अथवा 
अन्यजीव की स्वाधीनता छीन फर ,उसको बेघस निर्दल क्र 
के अपने आधीन करने और . स्वार्थ साधन के वास्ते करना 
घोर दूषण है। खासा अन्याय है। कबूतरों ओर अन्य पक्षियों 
के पर कतर या नोच डालना, जिसमे वे पालतू रहे और उड़ 
कर कहीं अन्यत्र चले न जांब, मुर्गी ओर बदेरों की चाच और 
नाखून चाकू से तीक्षण करके उनको आपस में लड॒दाना है। 
उनकी हार जीत पर जुआ खेलना और कुत्तों एवं बोड़ो की 
हुम फटवाना, जिस में सैक्केश और पीड़ा के अतिरिक्त वह 


( शशे८४ ) 


वेचारे एंछ हिलाकर अपनी देह की मच्खी भी नहीं उड़ 

सकते। यह रूब घोर पाप है। ऊँट और वेल को अपने वस 
मे लाने ओर उस से काम लेने के वास्ते उसको नाक छेद्कर 
रस्सी डाल देना। जिस से वह वे-वसहोकर हल और गाड़ी 
भे हुतजाते एव घोड़े और वैलको पराक्रमहीन वनानेके आशय 
से उनके लऋरडकोष तिकाल कर उनको पु सत्वहोन कर देना 
घोर वेदवा फे. कार्य है। इन से अ्हिसावत में दूषण आता है। 
किसी २ देश में वालका और दिया के उपांगो को चुरी तरह 
डेदने का रिवाज है| वच्चा चुरो तरह चिल्लाता है परन्तु तब 
भी उनके कान आदि जबरदस्ती छेद दिये जाते हैं। और बाजी 
बाजी दफे घान शॉजाने पर उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती 
है। ख््रियों को रिवाज़ के लिए मजबूरन एक भारी स्रीनथ 
पहिद कर तकलीफ उठानी पडतो है। भारों अज्ञान से कही २ 
छेदन किया घं्का अह माता जाता है। जैसे कोई साधू काने 

को छिद्वाकर बड़े मो! कांच के वाले पहनते हैँ। कोई जग- 

न्नाध जो को तपतोी हुई लोहे की छाप भुजा पर लगवा कर 

अपने को कृत छृत्य मानता है । कोई जम्रशाय जो के रथ के 
नौचे दचजाने से हो पुएय संचय समझता है। काशोकरोत से 

शिरोच्छेदन की घार्मिक रीति प्रसिद्ध है। कहीं साधु एवं 
खियो दी शुद्ा इच्ियों में कड़े डाले जाते है। कोई लोहे को 

कोलो एर सोने ओर बेठने से, एक हाथ ऊँचा उठाकर छु खा 
देने से, वरावर खड़े रहने से,,चाकू सजे आदि से शरार का 
रुप्निर निकालने से तपस्या और योग साथन समझते है। 
परंग्तु यद सब कोरा ढाय है। शरार को कष्ट देवा है। असु- 

बती भ्रावक को इन बादों से दूर रहना आवश्यक है। उसे 

उक्त वाता से यशशक्ति परहेज रखना चाहिए | 


( २३६ ) 


चोदा अतोचार अतिभारारोपण है इसके श्रर्थ लापरवाई 
अथवा क्रोध के आंबेश मे शक्ति से अधिक वोऋ लाद देने के 
हैं। यहां भो बुरे सावो को प्रधानता है। वास्तव में शुभ भावों 
से कोई भो वेज घोड़ा आदि पश्नु अथवा दास-दासीआदि पर 
उनका शक्ति से अधिक चोमा लाद्‌ ही नही सकता है। परन्तु 
आजकल यह भो एक सामाप्य दोप हो रहा है जो अभ्याल 
के कारण दोष नहीं मालूम पड़ता । हमने यह कसी विचार 
नही कियां है कि पशु के ऊपर कितना भार लादना ठोक है । 
“एक पुरानो कथा है कि मुगल सन्नाद जहांगीर के समय में 
एक धराटा राज्यमवन मे लटका रहता था, उस घण्टे से एक 
रस्ला बता था, जिसका सिरा बाहर द्रवाजे पर लगा रहता 
था जिस फिसी को कुछ फर्याद करनी होती थी तो घद रस्सी 
खेचवा था, जिस से घएटा वजने लगता थो। और फर्यादी 
की फर्यांद की जांच हो आती थी। एक अवसर पर धण्टी 
वर्जने पर देखा गयां कि एक बैल उस घण्टे को रस्सी से 


अपना सिर रगड़ रहा था। वह बेल घायल था और उस पर 
वोक अधिक लदा हुआ था। उस दिनसे यह नियम कर दिया 


गया कि ढाई मत से अधिक बोस बैंल पर ने लादा जावे ।” 
आजकल हमारे लिये वहुधा नियम बवादिए गए है. कियकके, 
ठांगे, गाड़ी पर परिमितसख्या से अधिक सवारी न हो | और 
भार ढोने वाले, ब्टूटू, बेल आदि पर परिमित भार से अविक 
न लादा जाचे। किन्तु हम अपने स्वार्थथवश ऐसा नियम होते 
हुए भो किराया चलाने चाले को लालच देकर परिमाण से 
अधिक भार लाद देते हैं, और विचारे मक पशु को प्राण पीड़ा 
का कुछ ध्यान नही करते हैं । यह अहसा अत के प्रतिकूले 
क्रिया है। ऐसे स्वार्थ को फौरन छोड़ देना चाहिये जो दूसरों 
को अधिक दुःजकर हो। - 


( ६४० ) 


एंचवां अतीचार आग्न पान निरोध है | कषायों के आंधीन 
फर छिसो जीवित प्राणी के खाने पोने का निरोध करदेन: 
हीं यह दृषण है। जिस समय किसी प्राणी को ठौव भूख और 
प्यास लगो हो उस समय यदि उसे खान-पान न मिले तो 
संशय नही कि उसके प्राशान्त हो जावे । इसलिये अपराध 
करने पर भो अन्न पान निरोध करता ठीक नही है। अपराधी 
को इस दृए्ड का भय भले हो दिया जाचे, परन्तु भूख के 
समय उसे भोजन और प्यास के समय पानो अवश्य देना 
चाहिये । हां, ज्वरादि में अथवा अत पालन में इनका निरोध 
दूषणुरुप नहीं है। वैसे साधारणतया अपने आश्रित पशु, पत्ती 
दासी, 'बच्चे, डी आदि को उचित समय पर थोग्य अस्न- 
पान न देना टूषण ही है । अपने स्वार्थ मन वहलाब अथवा 
प्रमाद के कारण यह दृषण अहिलावत में लगाना एक अशुप्नती 
के लिये शोमनीय नहीं है। अपने आश्रित प्राश्यों को किसी 
तरह भी खाने पीने का कष्ट नहीं देना ही वास्तविक पुएय का 
कारण है | वहुधा तमाशा दिखाने घाले और सरकस वाले 
अपने रुपये कमाने की 'चुन में अपने आश्चित जुवद्स्ती बन्द 
किये हुए पशुओं फे खान पान की फ़िकर नहीं रखते हैं, र 
ठीक नहीं है। इन तमाशों में जानेवालें महुष्य भी इस पाप 
किया में सम्मिलित हो जाते हैं | चिड़ीमार व्याध पैसा पसूल 
करने ने लिए पत्तियों को कष्ट देते हैं सो उन व्याधों को 
रुपया देकर उनसे वह पत्ती छुड़ाने में दया धर्म का पालन 
नहीं है; क्योकि यह लोग जान बस कर रुपये के लालच से 
पत्तियों को पकड़ कर कष्ट देते हैं | उन्हें समझा कर अथवा 
न्‍्यायोचित व्यवस्था द्वारा यह कम उन से छुडा देना ही एक्र 
अखुब्तती का कतंव्य है । 


(२४१ ) 


आजकल बहुधा गांव पालने को तो प्रथा ही उठ गई है। 
इतता आलसीपन आगया है.कि गौपोलन मे अशुविधा मालूझ 
होती है। यद्यपि बाज़ार के अशुद्ध दूध की दिचकृत सहत 
करते हैं झोर अपने एवं अपने वच्चों के स्वास्थ्य खराब करते 

परन्तु गाय मेंस को पालना , हमारे लिए कठिन है। साथ 
ही वाज़ार का दूध व लेकर ग्वाला से दूध लेने मे भी इसौ 
अतीचार का दूपण आता है। ज्योकि ग्वाल्ा पैसे वसूल फरलेके 
लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूध दृहलेता है और वहुड़े फे लिए कुछ 
भी नहीं अथवा बहुत कम छोड़ता है। इस प्रकार बचुड़े का 
दुग्धपान निरोध करके व क़रांके हम उसको दुर्दल और दुखी 
वनाते हैं. ओर अहिलाणुब्रत के इस पाँचवे अतीचार का 
बंध करते है । इस लिए हमारा धर्म स्पष्ट हे कि अपने घर भे 
गाय पाले । बछ़े को यथोचित' दूध पिलाबव और शेप दूध 
अपने काम के चास्‍्ते लेले। गोमावा को सेघा करने मे लज्ञा न 
माननों चाहिये | घोर यदि हम स्वतः स््री-६ रुप बच्चे सब घर फे 
लोग गोमाता की सेवा को अपना गृहल्थ धर्म समझ कर उस में 
तत्पर हो जावे तो, गो-पालन में कोई अझुबिधा न रहे: जो. 
नोकर चाकरों को कमी ओर दरामख़ोरो के कारण होती है। 
और फिर ऐसा शुद्ध स्वच्छ, सात््यिक भोजन मिले कि साधु 
ब्रह्मज्ञारियों को भी आहार देने भें सुविधा रहे और वारतबिक 
पुण्योप्राजेन हो ।? . - ' 

इस प्रकार इन पॉचा दोपा को बचाकर यदि आईएसा धम 

पालन किया जोय तो जीवन के दोषासे थ,्रावक बच सकता है। 
डसका जीवन सुन्दर और झुखरूप से वीत सकता है। परन्तु 
इस अरिसा धम के पालन के लिए चाहिये वीर्य॑ता, शौय॑ता, 
बल और पराक्रम -। इनके बित्ता कमजोर ओए शीरू आस्था 
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इसका पालन कर्मा नहीं कर सकदो है। असहयोग के जुमानेमें 
हब लोगो जे हृदया से डर और भय, क्रोध ओर ६ प निकत 
गए थे तो थे अिसा का पालन उत्तम रोति से करने लगे थे। 
परन्तु दिसावृत्ति को स्थान देने से वही असहयोग 
अस्त में असफल हुआ । अतण्ध वास्तव में वस्तुतः 
अठिसा धर्म की भ्रवहेलना से हो भारत का पतन हुआ 
है । आज हमारे सामने आतताई जानवरों को सताते 
रहते हैं-कोई पक्षियों को ढेलो से मारता हैं-कोई चूहों और 
मेंइको को परथरों से हलाक करता है-कोई वेतों से मक्खियों 
को मारता है-परन्तु हम पत्थर की मूर्ति वने देखते रहते हैं ! 
हज़ारों धकार के अत्याचार हमारो आंजो शयाड़ी होते रहते 
हैं, परन्तु अर्दिसा छुति के अभाव में उतका प्रतिकार होनी 
अशम्ा हों रहा है। इसलिए इस धर्म के पालन के लिए हमें 
सबल, निर्मीक और साहसवान पराक्रमशोल वनता चाहिये। 
यहां पर शायद आप यह कहें कि यह आवतताई लोग जो 
'ऐसे अत्याचार करते हूँ सो क्या उनका धर्म उनको ऐसे व्यव- 
“हार को आज्ञा देता हैं! भाइयो, स्वार्थ में धर्म-अधर्म कौन 
ठेखता है। वहां तो अपना सेर सवासेर होता है। धमे वह 
नहों है जो दूसरेके दिल छुजाने को अच्छा कहता ह्ो। यहां पर 
हम देख आए हैं कि सब.धर्म जाहिरा आपस में प्रेम के साथ 
रहना सिजलाते हैं। फिर सी यहां पर सव धर्मो के शास्रों के 
उड्धरणों से आप देख लीजिए कि उपरोक्त की भांति कोई भो 
'धर्म जानचरों को मारने अथवा सताने को आज्ञा वहीं देता है। 
यद्यपि यह ठोऊ हैं कि कविपय नवजात धर्मों में हिंसऊ पशुओं 
के प्रति यह लागू नही रक्खा है। जैनधर्म के अतिरिक्त कोर 
भो ऐसा धर्म नही दिजताहै जिसके शात््र में अहिसा के विरुदे 
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फोई उपरेर न मिलता हो। अर्दिसा का पूर्सा वैज्ञानिक वर्रान 
जैनशास ्रोयें ही है,जैसे ऊपरभ्कट है। लेकिन मोटेरुपमे अददिसेर 
सर्व॑मर्तों में स्वीक्षत है। अस्तु पदिल्ञे हो मुसलमानों के दौन 
इस्लाम को लेलोजिए। उनके कुरानशरोफ में लिखा है कि 
( देखो सूरः ऑपियाड हेन ) जब हमारा रंब (खुदा ) रहमाजुह 
रहोम ( वहुत ही बड़ा दयालु ) है, हमारे रसूल रहमतुलझआल 
मोन है तो अब हमको भो सिवाय रहम (दया) करम (कृपा ) 
वे अक्ू ( क्षमा ) व सफह ( शोच ) के कुछ न चाहिये, शायद्‌ 
अल्लाह हमें बज्श दे।' फिए यहों वात' 'आकबतुल मझुज़कीन 
(पृष्ठ १७३-७५ ) में यो बतलाई गई हैः 'जो कोई लोगो पर 
हम नहीं करता है उस पर अल्लाह रहम नही करेगा।” अब 
मूला का वाक्य है कि 'तुझारा ईमान हुरुस्त नहीं है जब तक 
रहम न करो। इब्र अमरू की हदीस में  फर्माया है कि'रहमत 
( दया ) करने वालो पर रहमान ( खुदा ) रहमत करता है 
तुम रहम करो उन पर जो ज्ञमोन 'में है, तुम पर वह रहमत 
करेगा जो आसमान में है।' दजुरत असकर बुखार ने कहा है 
कि 'एक आदमो ने कहा कि मकको वकरो ज़िवह (बच ) कर 
ने पर रहम आता है, तो आपने फरमाया कि अगर तू उस पर 
रहम करेगा तो अल्लीह तुझपर रहम करेगा. हजरत विसाई 
ने कहा है कि 'किप्तो जानदार को मारना चिंउटों हो या 
चिड़िया या ओर कोई जानवर दाखिल जुर्म है-पिल्कुल 
, ज़िलाफ रहम है ।"हदीस-इस-उमर में एक औरतका किस्सा 
है कि उसने एक विंल्ली को भूखा प्यासा बांध रकखा था वह 
जहन्नुम में गई। अपूहरोएकी रवायत है कि उसने प्यासे कुत्ते 
को कुए में से पानी भर कर पिलाया था घह जन्नत (स्वगे) 
में गधा। अवूदाऊर ने बाहम ( एक “दूसरे फो ) भद्यने 


( २४४ ) 


लडाबैको मना किंया है जैसे मुर्ग लड़ाता, मेढ़ो, हाथियों आदि 
को लड़ाई कराना। कई हृदीसों में यह भी आया है कि लोग 
शुलामों से ताकृत से ज़्यादा काम व ले बल्कि अपनी तरह 
उनको खिलावे-पिलाव । 'एक रोज हज़रत ज्ेहुलआ्ावदान ने 
पक ऊँट के मारने के लिए कोड़ा उठाया-थोड़ी देर के वाद 
कुछ खयाल करके कोड़े फो दाथ से फ़क दिया ओर कहा 
“झारझ इस वेज़वान को कि मुझे कुलासकां खौफ है।” तवाव 
अदमद्यारखां साहब फरमाते हैं।- 


“कहीं बेददे ताऊस गुलिस्ता ज़िवह कराये । 

बला से तेरी अगर एक बेज़वान के जी पे वन भागे « 

हुई तफरीह जब बेकीना ताइर तूने लड़वाये । 

तेरे पापोश से लोह बहे या चोंच फट जाये ॥ 

तेरी तफरीह हरुतावार का भ्रच्चछा तमाशा है। 

वह ज़त़मी है तेरे लब पर ओहो हो है अद्माद्मा है ॥ 

फिरे आज़ाद तू भर केद मुझ्ने हवा होवें। 

पड़े पिंजरों के अन्दर बेकसों के दम झ्फा हो4 ॥ 

यह मुक रद इस सितम से है वह तेरे ग़म रवा हों 

छुपर सठपर तु जब लेटे तो वह नुग़मा सरा होवें ॥ 

तेरे नज़दीक खुश नुग़मा है बाला बेजबानों का । 

तेरे दिल में नहीं कुछ दर्द इन भ्राशपता णानों का ॥ 

नुझू मालूम हे किस वास्‍्ते तू बाग में आया । 

वह क्‍्यः मतलब था जिसके वास्ते सुलतांने भिजवाया 

हज़रत जौक्‌ उददू' के एक मशहूर शायर (कवि) हुए हैं। 

किलो की रोता देखते थे तो उनको बहुत दुःख होता था, उम्र 
भर उन्होंने कभी अपने हाथ से पशुवध नही किया और जंब 
' कमी रास्ते में मुर्गी, वंटेर आदि बच होते देखते थे वो तत्काल 
मुह फेर लेते छे। उनकी दयालुपने और परमात्मा से भय कर 
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ने को बहुत सो कथाएं है । एक दिन' उनके मशहूर शिप- 
हाकिज़ बोरान और हज॒रत जोक दोनों चले जारहे थे कि एक 
बर हजरत जोक को गदन पर झा बैठी ओर डंक मारा:जिसके 
दद से हजरत तिलमिला गए लेकिन वर को नहीं मारा और 
 दिया। हाफिज वीरान ने पूछा कि हज्रत आपने इसको 
मारा क्यो नहीं। आपने उत्तर दिया कि मुझे भी ज़याल आया 
था परन्तु थोड़ी सी तकलीफ के लिए उसकी प्यारी जान लेना 
उचित न समझा और यह शेर प ॥- 
न छोड़ी हमने सल्ाामत रबी की चाल । 
चले जो राह में चिउ ली को भी सभाल चल्ले॥* 
एक दिन इसो प्रकार घर में सांप निकल आया लोग 
मारने दौड़े, लेकिन आपने भना किया ओर जब वह विल में 
चला गया तो भली भांति बिल को बन्द कर दिया। हाफिज 
चीरान पास बेठे थे। उनको बड़ा आश्यय हुआ और कहा कि 
आपने ग़ज़ब किया जो मूज़ी ( काल ) को न॑ मारां। आपने 
उत्तर दिया कि किसी जानदार को मारना उचित नही है क्यो 
कि उसके भी प्यारी जान है! शे शिवलीको कथा भी दया 
का पा5 पढ़ाती हैः-- ' 
“बके सीखे नेक मर्/ शनो, आगर नेकमरदी व पाकी जरो ॥ 
शिवली जे हानूत गुन्दुम फरोश, बदेह चुद अम्वर गन्दुम चदोश । 
निगह कर्द मोरे दरा गल्‍्लदीद, कि सरगश्ता श्रज हर्तर भीद बीद । 
जे रहमत वबगे शव नयारस्त खुफ्त, वमावाय खुद चाश भ्ावई वगुफ्त ॥ 
- मुख्यत न वाशद कि इमोररेश, परागद गरदानम अज जाय ज़ेश । 
दरूँ ण्शग़दगों ज़नादार, कि जमेपत बाशद अनैरैजगार ॥ 
चे खुश गुफ्त फिरदोतिये पाकजाद, कि रहमत वरा तुखते पाकवाद । 
मेयाजआार मोरे कि दाना कशश्रस्त, कि जा दारद व जा शीरी खुशअरत ॥ 
सिया ह भ्रन्दर वाशद्‌ बसगदिल, कि ख्वाहद कि मोरे शवद तगादल | 
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मज़न वस्सरे नातवों दत्ज़ोर, कि सोज़े वपायश दर उफत्तीचे मोर ॥ 
न वखशीद बरहाले पान शमा, निगाह कुन कि उ' सोझ़तदर पेश जमा । 
गिग्फ्लम जे नातवां तर वसेत्त, ठेवाना तर भ्रज तो हम आ्राल्विर कसेस्‍्न ॥ 
' अर्थात-यदि तू भत्ता मनु व खुशनसीब है ठो अच्छे 
लोगों की एक कहानो छुन कि हज़रत शवली गेहूं वाले की 
दुकान से गेहूं खरोद कर गांव को ले गये। एक चिउ डी उस 
अन्न में देखो जो चारों ओर हैरान व परेशान फिर रही थी। 
उस पर तरस खाकर चह रात भर जागते रहे और प्रातःकाल 
को उसको उसके घर पहुँचा दिया और कहा इस कमज़ोर 
चिड टी को उसकी जगद् से दूर रखना मुर्चत की बात नहीं 
है। परेशान लोगों को इतमोनान से रख ताकि तू भी ज़मानेमें 
इतमोनान से रहे। पविनत्न आदतवाले फिरदोखी कवि ते क्या 
अच्छा कहा है-किसी चिड टी को भत सताओ कि वह दाना 
चुगतो है और जान रखती है और उसको वह बहुत प्यार 
है। जो चाहता है कि चिउ टी को तकलीफ पहुंचे वह काला 
हृदयचोला और निदंयी है। कमजोरों को मत सता क्यों कि 
एक दिन दूसी चिउ टी के समान कमजोर होगा। क्या देखता 
नहीं कि पतिगा पर दया न करने के कारण शमा (मोमवतो ) 
महफिल मे क्यों कर जलती है । मेंने माना कि तुझ से अधिक 
कमजोर अधिक हैं परन्तु जानले कि आख़िरकार नुझ से भी 
ताकतवर कोई है.।” ( अहिसा से ) 
-' इस्लाम.के विद्वान नवाब' अहमद्खां साहव कहते हैं कि 
भ किसी जानवर पर दृदसे झधिक बोक न लादो। उससे वहुत 
देर तक या थकावद व चीमारी की हालत में काम न लो। 
जानवरों को आप में मद लड़ाओ। उनको उलदी गरदन 
कर मत उठाओ | शक्ति से अधिक काम मत लो | और उनके 
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खाने पोने सदी गर्मी के बचाव का ऐसा प्रबन्ध रफ्खों जैसा 
अपने सस्वन्धियों का रखते हो अपनी दिल्लगो के लिए न तो 
निशानावाजी करो, न किसी जानवर को पींजड़े आदि में बल्द्‌ 
करो | जानवरों फे अ्रग मत काटो ।' इन मुसलमानो बुजुर्गों व॑ 
ग्रन्थों फे वाक्यों से उनके धर्म का मन्तव्य द्यापूर्ण ही मिलता 
है। मुसलमान भाइयो को ध्यान देना आवश्यक है। इसी 
प्रकार ईसाईमत का हाल है। हजरत ईसा एक जगह फरमाते 
है कि “तुम्त अपने दुशमनो से प्यार करो-जो ठुम से कीना 
रघखे उनका भला करो और जो तुम्हे दुःख दे और उताने 

उनके लिए दुआ मांगो। मुवारक है वह जो रहम दिल है। 

क्याकि वह ज्मोन के वारिस होगे |” फिर मैका की किताब 

बाब ३ आयत २ से ५ तकमे लिखा है “कि जो नेकीसे भागता 

है और बदी से महोंब्यत करता है-जो जांनवररश! का चमड़ा 

उन पर से उतारता है और उनका गोश्त उनकी हृड्डियों पर 

से और जो उसके प्राणियों का मांस जाते हैं और उन'का 

चमड़ा उन पर से उतारते हैं और उन को हडिडयो के टुकरे 

२ करते हैं और उन्हें अलहिदा कर देते है-जब वह घुदा के 

सामने होवंगे तथ यह उनकी न छुनेगा और अपना मुंह 

छुपालेगा, क्या कि इन्हों ने अपने कामा को ख़राब किया है।” 

झँग्रजी कवि शेक्सपियर अपने प्रसिद्ध नाटक 'मरचेत्ट ऑफ 

वेनिस' में लिखता है किः- 

"जैसे ऊपर से मेधों के द्वारा जलबु्टि होती है,ओर 
संसार के सन्‍्ताप की शांति द्ोती है -उसी प्रकार देवलोक 
से दया को वृष्टि होती है। जो दया करे श्र जिस पर दया 
फी जावे-इन दोनों के लिए दया कल्याणकारी है।यह सबसे 
बड़े शक्तिमान मे ,सब से बड़ी शक्ति है।” प्रसिद्ध पिदान्‌ 


ना 


( २४८ ) 


रस्कित ( १४४प७ ) भो ऐला हो कहते है. जिसका भाव भो 
चही 
हे बल पशु में माठुषिकता के खिन्द विद्यमात हें। इस 

लिए कम से कम भाई बच्छुता के लिहाज से हमे उनसे 
पित्रता का वर्दांव करना चाहिए । 

इसरा ईसाई विद्वान: रात्फ वाल्डों ट्राइप लिखता है 

यदि हम अपने मतत्व के सिवांध पंशुओं को 
भलाई को चुकाने का विचार करं-उन के अपाहिज होने 
पर उन्हें अट्य न करे-सदा अपने स्वार्थ को सामने न रक़्खे 
ओऔर उनकी उपेक्षा न करे तथा उनकी देखभाल एच खानपान 
का प्रदत्ध रक्ख और उन घूक पशुआको शिक्षां अपनो संतान 
की भांति दे तो हम अद्भुत विचार शक्ति को पाये। 

इतों वरह पारत्तियां के धर्म में ॥09 2070१5कपका 
॥४00 भे कहा गया है, जिसका साथ यह है कि-- 

“अदे विराफ् नामक श्रंथ मे उन लोगों के प्रति 
कठिन द्राड का विधान लिखा है जिन्होंने किसो भो जीवित 
पाणी को मारा अथवा दुःख दिया हो। अदंबिराफ ने उन 
खियो की आत्मोओं को देखा जिनको छातियों पर गमे लोहा 
रखा गया था। थह उन स्लियों को आत्माये थी जिन्होंने 
अपने दालको को दूध नहीं पिलाया, वल्कि उनको शर्ट करः 
दिया। उन हुए पुरुषो ओर ख्लियों की आत्मात्रो को मिष्टा 
जानी पड़ी थी जिन्होंने पावीकी मच्छी आदि नारी और अहूर- 
मज़दा के अन्य प्राणियों को कष्ट दिया एवं नष्ट किया था। 
जिसने एक धर्मात्मा के भाण लिये उस व्यक्ति को ऋर भौत के 
पन्नेपड़ना पड़ा उत्त दुए भजुदों के जिन्होंने चोपाए भेड़ 
आदि को अनुचित रोति से मारा था, अंग उपांग नष्ट 
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किए गए । जिन्होनेश्पशुओं को अधिक काम और कम भोजन- 
दिया उन्हें घोर दुरड दिए गए। एक स्लो का शर्रर नोचा, 
गया क्योंकि उसने लोगों को ज़हर और अफीभ दाने को दी। 
खाने को न देना मृत्यु द्‌र्‌ड तुल्य अपराध है। 

इस प्रकार पारसियों के धम में भी प्रारम्भ मे वर त॑ पांच 
बातों का निपेध है। बौद्धों के यहां मो यहो बात है। उनके 
धर्म्मपद' मामक ग्रन्थ मे लिखा है कि 'जो जन्तुओको सताता' 
है वह अपने किये को पाता हैं। वह 'ओय” नहीं है जो जीचों, 
को खताता है। प्रत्येक जीवित प्राणी पर दया रखने से मनुय 
आय होता है। , ८ - 

हिन्दू शात्र भी उक्त वातों का निषेध करते है यह पू्च के- 
उद्धरण से भल्रो भाँति प्रकट है। फिर भी भनुस्घुतिका निम्न 
ग्छोक इसकी पुष्टि में उपस्थित किया जा सकता हैः-- 

“यो बन्धनवध क्ले तन्‌ प्राशिना न च कीपैति । 
स॒ सर्व॑स्य हितप्रप्सु सुखमत्यन्तमश्नते ॥” 

अर्थात्‌-“जो पुरुष प्राणियो को वध, बन्धनादिक दुःख 
नही देता, सबके हिंतकी कामना रखने वाला है, चह पुरुष 
अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है।” इसी प्रकार सर्च प्राणियों के 
प्रति प्रेम भाव को रखने के लिए सिख धर्म के प्रणेता गुर 
नानक साहब शिक्षा देते हैः- 

“द्यारूपी ' कपास से प्रेमरूपी भागा कात लो; उस मे 
खत्य और त्याग को गांठ तयार करलो; अपने मन को इस 
धागे मे रखदो, वह हूटा नहीं है-न बिगड़ा है-न जला है 
न खुआ है। धन्य है उनको जिन्हेनने इस थ्रेमरूपी धागे को 
धारण किया है।' ह " 

' झहिसा प्रेमी को अहिसावतक्य पातनेके लिये निम्द बादें! 
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का ध्यान रखना सी आवश्यक बतलाया शैया है। इनका भी 
उसे पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। झ्राचार्य कहते हैं किः- 

“मेपजादिधिमन्तादिनिमित्तेरापि नागिन | 

प्रधमागुत्नताशक्तेहिसनीयाः ददाचन ॥ ८६७ १7 

॥ “थी सुमाक्षित रत्न सुदीह - 

अर्थात्‌-प्रथम अिसामुब्रत के पालने वालौको उचित है 
कि दवाई, अतिथि सत्कार ( मिहमानों को दावत ) तथा मंत्र 
चगैरह के लिए भी चउस-चलते फिरते-पाणियों का घाद छूमी 
न करे । वास्तव भें जो अपने तईं अपने आप दिसा करने का 
त्याग कर चुका हैं, वह किस तरह दूसरे के लिये अथवा 
जणिक जीवन के लिए जीवित प्राणियों का जाववूक् कर बध 
करेगा ? उसका कोमल हृदय कभी भी हिंसा करते की गधाही 
नहीं देगा । चह भोतर से ऋूट बोल उठेगा कि+-- 
“अतिथि जनो के हेत नहिं, जोवधात में दोष ! 
कया यह अहिसा अर्म है, लो दया के कोष ?' 
इसके अतिरिक्त कतिपय धर्मों में हिसक अथवा विषधर 

प्राणियों को मार डालने का विधान है। चहां सिर्फ ऋषती 
स्वार्थ बुद्धि को लक्ष्य कर ऐसा अयथाथे उपदेश दिया गया 
है । यदि वस्तु स्थिति रूप में देखा जाय तो अ्िसा धर्म का 
उपदेश देने वाला प्रस्थ अथवा धर्म कमी भी इस प्रकार के 
हिंसोपकारक काय को आशा नहीं दे सक्ता है। ज़रा विच्छू 
सांप आदि विषधर अथवा शेर आदि हिंसक जानवरों की 
देनिक चर्या की ओर ध्यान दीजिए | यह प्राणी कभो भी 
जानदूक केर किसो को नहीं सताते हैँ। परन्तु यह इतके 
लिए स्वाभाविक है कि यदि दबाए था और किसी तरह से 
ऋताए जार तो ज्यामस्याद अपने डढ को अथवा रक्षाफे 
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उपाय को काम में लाते। वैसे वे कदापि सी मनुष्य के प्राण 
पर आधात नहीं करते। तिस पर वह यह नही जानते कि भेरे 
डड्डू मारने से किसी को तकलीफ पहुंचेगी। डड्डु मारता उनके 
लिए एक स्वभाव. सा है और वह लकड़ो-पत्थर-उाहे 
जो चीज़ हो जो उनके देह से छुण्गा वह डड्डू मारते हैं। इनमें 
उनका कोई दोष नहीं । न चह मारे जाने के काबिल हैं। अना- 
यास तो वे किसी को सताते भी नहीं। जैन मुनि चाचार्य 
शान्तिसागर जी एक बार सामायिक कर रहे थे कि एक 
भयानक पिकराल काला नाग उनके ऊपर आ भपटा और 
उनके शरोर से ज्ञा लिप ! वे तत्तिक भी विचलित नहीं हुए। 
नाग थोड़ो देर तक आनन्द से उनके शरीर से लिपटा हुआ केलि 
करता रहा | ओर फिर जिधर से आया उधर को चला गया ! 
यह भी अंग्र,ज़ो विज्ञ परिडतें से छिपा नहीं होगा कि एक 
अंग्रज़ ने बंगाल के घने जंगलें में से एक खूंखार शेरनों को 
अपना पालतू कुत्ता सदश बना लिया था। शेरनी को यहरा 
ज़र्म था। अंग्र ज्ञ साहव शिकार खेलते वहीं पहुंचे-गोली 
मारने के स्थान पर उसकी मलहम-पद्टी करने लगे। आद 
शेज्ञ तक वरावर थददी ढंग रहा! शेरनी उसी जगह पर इन्त जार 
में बेठो मिलतो | आखिर जब यह उस “जंगल से चहने लगे 
तो वह भी उनके पोछे होली ओर जैसे पाछ्तू कुत्ता रहता है- 
उसी तरह रहती थी । किसी को भी दुःख नहीं पहुंचाती थी। 
जब अंग्रेज़ साहब विलायत, जाने लगे तब उसको भी जहाज्ञ 
पर ले गए, परन्तु धद्द रास्ते में हो मर गई। ऐसे ही दोचान 
अमरचन्द जी को एक बार जयपुर के राजा ने पशु रक्षक की 
गेर हाज़ियी में कहा कि राज्य के शेरों को जाकर उनका 
खाना उतको दिलिया आओ! राज़ाज्ञा दल नहीं सकतो थीं 


उननरन्‍णाक 
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ओर अपना अहिलोबत भी हट नहों संकता थां। शेर ज॑से 
हिसर जानवरों को तृप्ति करना कठिन थी। -परन्तु अपने 
आत्मविश्वास के बल दोवानज्ञी जलेबो आदि वहुतसा मि्ठान्न 
ले गये । शेर भूला इधर उधर कटहरे में फिर रहा था। 
इन्हाने कटहरा खोलते हुए अपने अ्िसात्रत को बतलाते हुए 
शेर से कहा कि अव तुम चाहे इस मिष्ठान्न पर संतुष्टि करो 
ओऔर चाहे मुझे जालो! कदहरे फे किवाड खोल दिये! 
आश्चये कि शुर शान्त था। दह चुपचाप मिष्टान्न खाने लगा 
सारांश यह कि इन घटनाओं से स्पष्ट प्रमाणित होजाता है कि 
यह पशु सो सहसा मनुष्य के घातक नही हैं। इन पर अध्या- 
चार ढिये जायेंगे अथवा भूख को वाया से यह पागल होगे 
तव हो मजुष्य पर आक्रमण करेंगे! इसरो लिए इनको दुया 
मारना उचित नही है। इस छत्य से कभी पुएय बंध नही हो 
लक्ता | आचाय यही कहते हैं।- - 
“बहुतच घातितोष्मी जीवन्त उपार्जयन्ति गुरुपापम । 
इस्यनुऊम्पा फूल्वा न हिंसनीया झरीरिशें हिसाः॥ ८छ है” 
-- पुरुषार्थ सिड्युपाय 

आर्थातू-कोई २ विदयों तो सांप विच्छू आदि हिंसक 
जोड। के मारने को हो पुएय समभते हैं, क्योकि इनको मारकर 
हम अनेक जोबा को रक्षा कर सकेंगे, इसलिये हमको लोग 
शाबालरी देंगे और पुएय होगा । उन्हें सोचना चाहिये कि 
खून से भूए छुआ कपड़ा खून से दी कभो खाफ नहीं होतो 
बल्कि साफ जल के धोने से होता है। इसी प्रकार उनको दया 
परिणाम से पुरय कमाना चाहिये। अगर वे हिसको की हिला 
किये जांयणे ते। वे भी हिंसक बन कर सस्पूर्ण सृष्टि के दुष्ट 
जोचो को कबतक खतम कर सकते हैं? उनको भी दूसरे जन्मों 
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जीव के द्वारा अनेक वार मरना पड़ेगा। 
भी हिंसा नहीं करना उत्तम और ध्रेयरक्र 


में उसी नरद उन्हों 
इसलिये हिंसक की 
है। हे 
इस ही प्रकार जो प्राणी घिशेष दुः्खी या विशेष झुझी हों 
उनको भी नहीं मारना चाहिये और न अपने ही प्राणोका नाश 
करना चाहिये; क्शेकि इस में सद्डुरपी हिंसा! का दोप आता 
है, जिसदा अहिसाशुम्रतों नागरिक त्याग कर चुका है।तिस 
पर उसके नारन से टुशजी जीवों के असाताबेद्नीय कमेरुपी 
डुश्ख कारणां का अभाव नहीं हो जायगा | धह दुःख उसे अगा- 
डी शुुगतने पड़ेंगे । यही वात अतिझुजों के और अपने 
सस्वन्ध में समसाना चाहिये। इन्ही वादों को एक जैन आचाय 
निम्न शब्दों द्वारा स्पष्ट करते हैं कि 'कोई मनुष्य रोग तथा द्रि- 
द्रता आदि डुश्जों से सताये हुए पशु वा दौन दुखी जीव को 
उस महान कष्ट से बचाने के अभिप्राय से दवाह घा कर या 
गोली मारकर उस का चध कर डालते है; वे यह नहीं सोचते 
कि इसको तो अपने पूर्वापाजित अशुभ कर्मों का फल भोगना 
ही है मरकर दूसरे जम्म में भी दुःख भोगना पड़ेगा। जैसे थे 
दुख दूर करने का प्रयत्न अपने छुद्ु॒स्वियों को वचाने' के लिये 
फरते हैं, न कि दवा छुधाकर घ गोली से उन कुटुश्वियों को 
मार डालते हैं। वेसा उन असहाय और दीन डुजियों के साथ 
नें अगर कर तो उनके दयालुपने का पता लगे।' इसी तरह 
छुजी के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है :- 
कृच्छेण नुद्धावाप्तिभवन्ति सुद्चिनो हता- सुखिन एवं। 
इति तक मण्ठर्ागू' सुद्धिना घाताय नादेय-, ॥ ८६॥ 
-पुरुषार्थसिद्युपाय 
अ्षर्यांत-'पूर्दकाल में कित्त्े ही छोग इस विचार से खुजी 
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जाघों को मारदिया करते थे कि जैसे यह यहां खुखों है वेसा 
परलेक में सी ऊुज् पावेगां। और मारने से हमको पुएय होगा 
ये विचार भो मूर्खो के कुतकतालिये हुए थे। उस कुतक तल- 
वार का प्रयोग भो अपने परिवारादि को छोड़ कर दूसरो 
फे माल मतादि हरने के लिये या किसी स्वार्थ के वश होकर 
किया करते थे। साधु पुरुष तो ऐसा नोच काम कभी 
'नही करते हैं।” ऐसे हो आत्मघात के विषय में बताया 
गया है :- 

आ.मवधों जीवेबधस्तत्व चार हात्मनो भवति रहा। 

आत्मा नहि हन्तय्यन्तस्थ वधस्तेन मोक्तत्य ॥ 

-अमिवगति श्रा० ६ प० ३० । 

'योहि जसायाविध्कुभक जल धृमकेतु विप शस्त्रे-। 

ध्यपरोपयति प्राणान्‌ दस्य स्पान्सत्य मात्मबधे.॥ ०» 

। -सागार धर्मासृत 

- विल्नानेना हिला मात्मा धारा निपात्यते नरक्े । 
बाग नहि शारा छिन्दाना कि पतित भूमों ॥ 
-अमित० श्रा० ९०० १६ 
/ह्मा पर परत्तादशनाय ज्ञाम ठुक्ति मायन्तम । 
निज मांस दान ग्मसादालमनीयो न चात्मापि ॥ ८६ ॥ 
“पुरपाथसिद्धयु पोय 
भाव वहो है कि “जो मनुष्य अपने परिवार आदिम कितो। 

के साथ लड़ाई अपमानादि विशेष कारण पाकर अपने जिन्दा 
रहने को बोक समझ कर के सांस रोक कर या जल में ड्रव 
कर, दिप जाकर , अपना गला घो ८ कर, मकानादि से गिर 
कर वा अपने परियज्ञन के असहाय वियोग से अधीर होकर अग्नि 
था चिता में जल कर इन्णदि नीच उपायो' से अपनी आत्मा 
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का वध कर लेता है। वह जीव अददिसा बत की आधारभूत 
रशत्मा का वच्रकर अवश्य हो अ्रसंख्याव समय -तक नरकों 
के दुःज् भोगता है । ऐसा जान कर कभी भो अपना अपघात 
नहीं करना चाहिये और व उन धर्मशाल्रों वा साधओ' का 
भ्रद्धान करना चाहिये जो, आत्मघात करने का उपदेश 
देते है । 
सांरांशवः हमें पक्षणात को छोडकर अहिसा के रहस्थ को 

समभनता चाहिये और “झत्मवत्‌ स्व भूतेष दयां कुबीन्ति 

सांघवः” इस नोदि का अवलस्वन करते हुए सब प्राणियों के 
प्रति समान दयामय व्यवहार करने का भाव.रखते हुए एका 
त्त मे अच्छी तरह इस'विषय का विचार करना चाहिये। 
फिर हम निः संशय इसका निष्कर्ष यही निकलता देखंगे कि 
हिला और अर्दिसा जोवो के अपने अच्छे और बरे परिणामों 
के आधीन होतो है इसमें विलकुल संशुय- नहीं है।” सो य॑दि्‌ 
हम अपने आत्म-परिणामो' को शुद्ध रखने का अभ्यास करना 
सीज जाय तो अदिसा धर्म केः उक्त महत्व-सेद्‌ स्वय प्रमाण 
भूत सिद्ध प्रतोत होने लगे । और हमारा दृढ़ विश्वास अहिसा 
धर्म परजम पावे। जिस श्रद्धान के परे हम पूर्ण अदिसा-अत 
को पालन करनेके प्रयत्न करने लगे फलतः फिर हमे देर भी नह्द 
लगेगी कि अपने इए सरुथान परम सुखधाम में जा विराजमान 
होवे क्योकि अर्दिंसा हो उसका मूल है। बस :-  * 

सुकृत की खान' इन्द्रपुरी की नतेनीं ं 
पाप रज सेखन को पोनरांसि पेसिये 
दुख्न पावक वम्माईतरे को मेघमांला, 
कमला मिलाइवे को दूती ज्यों विशेखिये 
सुगति वधुसो प्रीति पालितरे, को आली सम, 
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कुगति के द्वार दृद आगलसी देखिये 
देसी दया कीजे चित तिह लोक प्राणी हित, 
* और करतृत फाह छेखे में न लेखिये ।! 
-सूद्त मुक्तावली 

शेष में हम भोजन और मन वहलाच के लिए जो. हिसा 
होतो है उसका दिग्दर्शन करके दूसरे सत्यन्नत का विवेचत 

करंगे। ह श 

मनुष्य का भोजन मांस नहीं है! 
क्रयमास मधु त्थागेः सहाणुबत पचकर। 
श्र्टो मूल गुणानाहु. गृहिणा अ्मणौत्तमा. ॥ ६६ ॥ 

-समस्तमद्राचाये - ' 
खुख के प्रेमी प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मोन्‍्नति के लिये 
पंच अगुबतों का पालन करना ओवश्यक है, यह हम पूर्व में 
देख आये हैं और उनमें से प्रथम अदिसाणुब्रत का भी वहुत 
कुछ दिग्दर्शन कर आए दै। यहां पर- उसी के अन्तर्गत भद्य, 
मांस और मधु का त्याग भी अहिसाधर्म में सहायक बताया 
गया है, इन तीनो वस्तुओं की उत्पत्ति क्रम पर जरा विचार 
कर लीजिए और फिर देखिये कि वस्तुतः क्या यह छूने योग्य 
है| मांस के लिए'यह आवश्यक है. कि निब॑ल निरपराध-दीन 
हीन बकरी आदि पशुओं को पकड़ा जावे और उन्हीं को आर 
कर प्राण को नाश कर भांस पाया जाता है; क्योकि यह किसी 
तरह' भो सम्भव नहीं है कि पशुओं को मारे बिना कहीं अन्यत्र 
से मांस मिलजावे! अब जरा विचारिये कि क्‍या यह पश्च खुशी 
खुशो अपने प्राए का मोह त्याग देते होंगे? और सह अपनी 
ग़दत को चधक की छुरी के नोचे झुका देते शोगे! जिन्होंने 
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चध-सूमि ( कसाईजाने ) में जाते हुए दकरों अथवा भेड़ों को 
देखा है वे कह सकते है कि नहीं | बेचारा असहाय बकरा 
जुबरदरुती उस तरफ को ढकेला जाता है-वह लोद लौट कर 
पीछे को भागता है-बुरी तरह मिमयाता है-आंखे फाड़ २ कर 
चारों ओर देखंता है-परन्तु उसे कहीं सहाय नही दीखता है। 
उसके रक्षफ ही भक्षक हो रहे हैं| वह कातुर स्वर में दिलाप 
करता बधभूमि को मजबूर चला जाता है। कहिये इस ऋन्‍दून 
नाद को देखंते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि बकरा 
खुशी खुशी वधभूमि में जाकर अपने प्राणों को मनुष्यों के लिए 
उत्सर्गकतत कर देता है! कदापि नहीं | जिस प्रकार हमको 
अपने प्राण परम प्रिय है वैसे ही उल मूक पश्च को भी हैं। वह 
अपनी अव्यक्त भाषा में इस अमर को फरियाद भी खुले आम 
करता है, परत अधान-मद्‌ में मदमाते क्रूर परिणामी तरा- 
धम उसके इस बिलाप पर-इस फरियाद पर-ध्याव नही देते 
और कहेते हैं कि यह पश्ठ पत्ती तो हमारे जाने के लिए ही है!, 
क्याही अच्छा न्याय है | मानों सचमुच अपने शाह्लों के मूल 
भाव को समझा है। हमे पहिल्ले ही वतला घुके हैं कि दुदिया 
में वेह धर्म नहीं कहलो सकता जिसने हिंसा को शुभ कर्म 
चंताया हो ! यह्तो विषयलस्पटी भद्ु्ों के ही करतब हैं कि 
उन्होंने उन धंम पुस्तकाकों भी कलड्डित फरदिया है। यहां भी 
हम देखेंगे कि, कोई भी धर्म मांस भोजन को जायज, नहीं बत- 
लाता! आजकल दुनियां मे मांस भोजन का एक शौकसा उठा 
है | प्राणिया के प्रण जान बूछ कर अपहरण फरने से ह्सि 
की पुष्टि हीती दै-संकल्पी हिसाका दोष मत्थे आता है। परन्तु 
अपनी 'लमभ्य-शान के अ्रगाडी इसका किसे भान है! आज 
किस घोरदम रीति से इन बिचारे मूक प्राणियों के शरण पर 


( खंड 3 


बोतल रहो है यह केवल सुइफ्ट कम्पनी के कसाईखाने के 
विवरण से अन्दाजा जा सकता है। सुश्फ्ट कम्पनो को चिक्री 
के लिए मांस मुहृह॒या करनेके लिये जो हत्या प्रति दिवस होती 
है उसके बारे मे कहा गया है।- 

विचारिये कि दोदो करके एक ही १५ मोह लस्वी 
लाइन में १०००० पशु. चल .रहे हैं; उनके पीछे ही चिल्लातो 
चिल्लातों २०००० भेड़े १२ मील लस्बी सड़क पर चली आरही 
है; फिर १६ मील में २७००० हड्दे कटे सुअर उनके पीछे ऋआा 
रहे हैं, ओर इनके पिछाड़ी ६ मोल के सुवान में ३०००० मर्गे 
चले आरहे हैं! अब इस सम्पूर्र पंक्ति में आप देखेंगे, जो 
क्रोद ५० मोल लम्बों है और एक नियत सुथात से निकलने 
के लिए जिसे दो दिन लगें, कि 'मेसर्स सुइफ्ट णएएडको' की 
डुकान मे एक दिन में इतने पशुओं के भाण लिए जाते हैं।' 
इसके अतिरिक्त यह भो जरा बिचाएरिये कि ऐसे ही आरमर, 
लिपटन आदि को-दुकानों में ओर अन्य भाइवेट कसासानेः 
मे.(ज्ो हन्डन में ४०० है और मिंस्टिल में १२० हैं)% प्रतिदिन 
उक्त प्रकार को पशुपक्तियां ह॒त्याँ के निमित्त लाई जाती हैं! 
इस दृश्य का अनुभव करके हमको इस बात का भय होजाना 





- अन्य देशों ओर भारत के मुख्य शहरों के कसाईसानो में भी ऐसी हीं 
बही सख्या में मात-भोजन के लिये पशुवष करना होता है। पति दिवस 
अप्तज्यात जींडों का दुःख़शाप मानव-समाज पर पहता है। शाप से भनुप्य 
को भय करना खामाविक हे। केवल गो वध के आँकड़े इन बड़े शहरों 
के इस वातफी साड़ी है। सन्‌ १६२३-२४मेँ मुम्बई में ८४४४६६ गायों को,तह 
कियांगण । कलकत्ते में १५२३८८ यायें कत्ल,की गई । दिल्‍ली में २०१५४ 
लाहौर में २१०६८६ भ्रोर लब्षनक में १२६६५७ गायें छसी के घाद उतारी 
गई ! केंसा भीषण हनयाकारह है। 
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लाजुमी है. कि इस अनावश्यक- हत्याकांड को मेटने के लिए. 
उम्र प्रयत्न करने की कितनी शोप्न आवश्यकता है। क्योकि 
इसके द्वारा करीब ३०० करोड़ पशुओं के धराण ( छोटे जान- 
बरी और चिड़िया को छोड़ कर ) प्रत्येकवर्ष मठुण की उद्र 
पूर्ति के लिये लिये ज्ञाते हैं। ईसाई-संसार को उन के पैग- 
स्वर के घचनो का ध्यान दिलाना श्रावश्यक' है कि ईसा- 
मसोह ने फेहा था तू जा और जांन इससे क्या मतलब है, 
झुझे दया चाहिये और वलि नहों, अत्त्र उन स्वेदयालु 
पुरुषा का चित्त रस ओर आकर्षित करना आवश्यक हे जो पर- 
मात्मा को सदेच्छा में जीवन बिताना चाहते हैं और इस 
संसार के दुख, पीड़ा एवं ब्न्दननाद को घटाना चाहते हैं ।”| 
वास्तव में जब तक मलुथ निष्पक्ष भाव से सत्य-मार्ग' 
को ग्ृहण नहीं करगे, जो कि सर्ध॑ धर्मों में 'बतलाया हुआ 
मिलता है, तव तक मानव समाज के दुःखद्दों का अन्त नहीं 
होगा। मानवे। को अच्य प्राणियां के जीपन स्वत्व का मान 
करना सीखना होगां। जब हम दूसरो फे स्व॑त्वा की रक्ता 
करेंगे, तबही हमारे स्वत्व सुरक्षित रह सकगे। नोति और 
शाखवाका हमको यही सिखलाते हैं। प्रत्युत प्राकृतिक नियम 
भी यहीं है। स्वाभाविक रीति से निर्वोध बालक, यदि आप 
उसके प्रति प्रेममाव प्रकट करेंगे, तो आपकी ओर आकर्षित 
हो जायगा और यही आपने तबिक उपेक्षा कीं .तो वह आपके 
। पाष्त छूभो नहीं जायगा। यहा नियम संसार में प्रत्येक जीवित 
झाणी से, लागू है। इसी रघासांविक अनुरूप में प्रत्येक धर्मा- 
चरय अन्य जीघित धारणियों फे जीवन और उनके स्वत्यों की 
। रज्ता करने की आशय करते है। ऐसी दशा में यथार्थ धर्मशास्र 


:ढा० बनेद सिंदनी । ना 
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कभी भी भांस भोजन की आजा नहीं दे सकते है । जैन प्रन्थों 
में महुष्य के लिए सब से पहले मांस, मधु, मदिरा का त्याग 
ऊरने का उपदेश दिया गया है। जिस प्रकार भांस की प्राप्ति 
प्राशि-बध से होती है, उसी तरह मधु और मद्रि भी जीवित 
प्राणियों की हत्या द्वारा मिलते है। मधु हज़ारों शहद को 
शस्खियोँ के अगडे-चच्चों का निचोड़ ही होता है। करोड़ों 
भपिखयों के घर और वष्चे नष्ट करके वह इकहा किया जाता 
है। ज़रा खयाल तो कीजिए कि किस परिश्रम से विचार्सा 
मविखियों ने वगीचों में जा जाकर फूल फूलपर बैठकर उसको 
एकत्रित किया था | फिर किस मिहनत और कारीगरी से 
बनाये हुए अपने छुत्े में उसे अपनी और अपने बच्चों की पर- 
चरिश्य के लिए जमा किया था। शाँति से वह जीवन-यापन 
कर रहीं थीं, कि हत्यारे का जालिम हाथ उन पर जा पड़ा ! 
विचारियों ने अपदी जान-माल बचाने की वहुत कोशिश छो, 
परन्तु नि्दयी सवल फे समच्त निर्यलों का क्या घश चतता है! 
धह घर-बार से लुट्गई-जानावदोश होगई-लस्तेजिगरों से 
अलग करदी गई! कहिए इस से बढ़कर और अन्याय दया हो 
सकता है ? इस अत्याचार को भी कोई गणना है | यदि श्राज 
इस अत्याचार के ऐवज भें कोई आवततायी हमारे घरों में आग 
लगादे, हमारे घन सम्पत्ति को लूटले ओर हृदय के तारे प्यारे 
बच्चों को हमारे सामने मरोड़ डाले, तो हमको कितनों घोर 

चेदना होगो | इस दाद को जरा विचारिये |! इस पर भी क्या 

आपको हृदय मधु शहद खाने के लिए तैयार हो सकता है ! 

नहीं, जिसे अपने परभच का जुरा भी खयाल है वद कदापि 

निवंश, निरपराध प्राणियों को दुःख नहीं पहुंचायगा। हे 
मदखी आदि इतर प्राणियों में मो झुख-दुःख रूपी वेदना के 
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अतुभव ,करने की शक्ति हैं। फ्रांस के, एक विद्वान डाक्टर ने 
इस थात को परीक्षा करके सिद्ध करदिया है कि भकिखियों में 
अनुभव और शान शक्ति एक अच्छे ऊँचे दर्जे की है। इसलिए. 
उनको उपेक्षा करना-उनके प्राणा की अ्रवहेशना करना हमारा 
कतेव्य नहीं है। उनकी रक्षा करना ही घर्में है। .* 
मदिरि की उत्पत्ति भी मधु से कुछ कम हिसाजनक नहीं 
है। यह किसी से छिपी हुई बात नही है'कि मद्रि फलोध 
जौ आ्ादि को सड़ाकर बताया जाता है। सडायन्द की अवस्था 
में वह शिरके से भी बदतर हो जातो है। करोडो कीड़े उसमें 
पड़ जाते हैं । वह सव निर्दंयता पूर्वक निकाल कर फेक दिए 
जाते हैं । इस तरह असंख्यात प्राणियों का घाव इस मंदिर 
पात् को वजह से होता है। फिर इसके व्यवह्दर से मानव शुद्ध 
चारित्र से विचलित हो जाता है; जिसके कारण अनेक मलुख्न 
घात, व्यभिन्नार, चोरी, जुआ आदि कुकर्म होते हैं। मदिरि 
पान करनेवाले व्यक्तिया के कुटुम्ब सदेव दुःजावस्था में पड़े 
रहते है। भारत में धर्म को प्रधानता होने पर भी फेदल 
मदिरा ही नहीं बल्कि अफीम, चसे, गांजा, भांग आदि सवही 
मादक पदाथों का सेवन जोर के साथ होता है। परिणाम 
रुवरूप हमारा शारोरिक, नैतिक, आंथिक और पारमाधिक 
संबही प्रकार का हृतस दिन व दिन होता जारहा है। दरिद्रता 
और पराधिता दिनादिन बढ़ती जारही है। यहां जनता घर 
प्रधान होते हुए भी ,धर्म फेवल्न रुृढ़िया और रिचाजों में मानती 
है | इसके निकट घंदी धर्म है ज़ो उसक़ो उसके वापदाद से 
मिला है। ऐसी अवस्था में ,धार्मिक-भाव को जागृत करने में 
सरदज सफलता मिलना कठिन है; परन्तु इस अनाचार को 
रोकने का सुगम उपाय राज्य-सभा द्वारा प्राप्त हो सकता है। 
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सहज ही कानून द्वारा मादक-वस्तुओ का प्रचार रुक सकता 
है। किन्तु दुःख है कि राज्याधिकारियों का ध्यान इस ओर 
सिचता ही नही है। ऐसो अवस्था में दढ़ता के लाथ धामिक 
भाव जागृत करने को ही तुलजांना चाहिये | 

अमेरिका ने मद्रि-पान के प्रचार को शोकने के लिए 
कानून वताकर यह साबित कर दिया हैं फि उससे विशेष 
सफलता मिलती है और मानव समाज की बहुत सी चुराइयां 
दूर होजाती है। वहां की दशा पर एक साधारण दृष्टि ही 
मदिरा की अनावश्यक्ता प्रमाणित कर देती है। अमेरिका में 
दो बे तक मादक वस्तुओं के त्याग का प्रचार होने के पश्चात्‌ 
वहां की दशा विशेष समुन्नत होगई थी। इस देशके “सर्थे' 
( 97776४ ) नामक पत्रमें मथ-मांस-निषेध फे प्रचार से जो 
व्यवस्थित नूतन, सुखी और उच्नद शील जीवन हुआ है, उस 
का वर्णन किया गया है। यह भूतन जीवन का दृश्य अमेरिका 
के ग्राएडरेपिडस ( मिचिगान ) धानन्‍्त का है। पत्र लिखता है 
कि "प्रन्डरेपिड्स” में अब मद्यपान का अभाव है एवं सेलून 
होटल और अन्य भाइवेद भध-विक्रय-स्थान बन्द होगए है। 
अस्तु पदार्थों को मंहगी नौकर पेशा महुप्यों पर झुछ भी असर 
नहीं डाल सकी, क्योंकि वेतन पदार्थों के मूल्य से भी अधिक 
बढ़ गए हैं। और संयमर्मय जीवन विताने के कारण देश में 
एक नूतन ऋद्धि वृद्धि का भाव होरहा है। घरेलु शांति श्र 
खुल पढ़ गए हैं। ग्रहस्थ सुधार में अब अधिकांश समय ब्य- 
तीत करते हैं जिसके फल स्वरुप बच्चों की मृत्यु और अन्य 
संकर जन्य रोगों का अभाव होरहा है। शहर के हवाजोरो के 
स्थान खूब ही ४2 रहते हैं। भौर ऊपर को अधिक कमाई अरब 
“बरकी छुज वर्दक सामग्रियों के-कपड़े व अन्य पदार्यों के 


है. 
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खरीदने में व्यय होतो है। व्यभिचार और अपराध बन्द है। 
शराबज़ोरी और जालसाज़ो भी द्नोदिव कमती होतो जाती 
है। पुलिस भी धदा दीगई है। और इन दो वर्षो के प्रचार से 
मुल्ज़िमों को संख्या भी आधी रह गई है। समाज का नेतिक 
जोवन पहले से उन्नतावस्था में है। थकावट फे अभाव से 
मानसिक शक्तियों के विकास में पूर्या स्वतन्त्रता है, जो कि 
अमो तक अन्य ओछे कार्यो में व्यय की जाती थी; एरच्तु 
अब समाज में अच्छे उत्तम कार्यों फे करने को व आत्मिक्त- 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई है ।” 
इस विवरण से मद्य-पान के त्याग से मानव जीवन 
कितने सुखमय वन सक्ते हैं यह भज्ञी भांति प्रमाणित है। 
साय ही राज्य व्यवस्था में खर्चे की कमी भी इससे होसक्तो 
है, क्योंकि इसके अभाव में अपराध एक दम घट जाते है। 
महुष्य दुराचारी के स्थान पर सदाचारी बन जाते है। मद्यपान 
में जहां वह अपने नैतिक जीवन को उन्नत बनाने में असमर्थ 
होते थे, वहां इसके श्रभाव में वह इतने उन्नत चारिश्रवान हो 
जाते है कि देश को उनमें गर्य होता है। बेसे मद्यपान से जो 
खराबियां हैं'और जो दुर्गति शराबजोरों की होती है, वह किसी 
से छिपी हुई नहीं है। शरावख़ोरी से दरिद्रता बढ़ती है-गांह- 
स्थ खुत् नए होता है। महु की विवेक बुद्धि जाती रहती 
है। हेयादेय का विचार करना उसके लिए मुद्दाल होजाता है। 
। मां-वहन-ल्ली आदि को पदिचानना उसको असंभव होता है। 
स्वयं अपने शरीर को साधने में ही घह लाचार होता है! 


। कही गलियों में गिरता है-कुत्त वहां उसका मुंह चाटते हैं-- 


महादुर्गश् में लीन रहता है। इस वद्हवाशों इस मंद्या अनर्थ 
। हर डालता है। शराबियों द्वारा चहुत सा अरनंद्दोनो घटनाएं 
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घटित होजातो हैं। समाचार पत्नों के पाठकों से यह बातें 
छिपी नहीं हैं। इसके नशेमें पिठा अपने पुत्रको भो मार डालता 
है-पले समाचार भी प्रकट हो चुके हैं। वनारस में खुलतान 
चौकी फे चोक में रहने वाले जानभिजड़ी नामक व्यक्ति ने 
अपने शिशु पुत्र को झ्ली से छीन कर मार डाला था। यह 
कैसा वोमत्स कांड है। परन्तु वदमस्त व्यक्ति इसमें लाचार 
'है | ऐसे घृणित पदार्थ का न पीना ही श्रेयस्कर है। मचपान 
से ही मांस खाने की रुचि पैदा होती है। परम ज़रूरत नहीं 
है कि मांस जाया जाय ! इस दशा में इन मलिन और दुः्खो- 
त्पादक मदय-प्रांस-मधु का सेवन करना मनु के लिए अयो- 
ग्य है। यह उसके लिए भोज्य पदार्थ नहीं है। 

प्राकृतिक रूप मे पश्चिमीय डाक्टरों ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि मजुष्य को आकृति शाकभोजी जानवरों के 
तरह की' है। उसे मांस खाना हितकर नहीं हो सकता। 
इस चातको प्रसिद्ध, जर्मन डाक्टर लुई कोहनी ने अपनो ९०७ 
0०१९४ ०६ 86७08 नामक पुरुतक में खूब चाद्विवाद 
के साथ समझाया है कि मह्ठुथ के शरीर में दाँत ऐसे होते है 
जो न मांसाहारी पशुओं से, व साग घास खाने वाले और न 
“मांस और घास खाने वाले पशुओं से मिलते किन्तु फल खाने 
वाले पशुओं से मिलते हैं। वन्दर और मद्ुण के दांतों में बहुत 
अंश में समानता है । मनुय का पेट भी फल खाने बाले पशुओं 
से साथ मिलता है। इस में भी वन्द्र ही का दृष्टान्त है। मलु- 
ध्य जो कुछ भोजन' करता है उसके पास्त नाक, ज़वान इसी 
लिए है कि बह उनकी गंध और स्वाद को जानकर फिर उस 
को पेट में डाले | मनु की नाक की गन्ध स्वमाव से ही फत 
व बनस्पति को ही तरफ दौड़ती हैं। बह कमी भी शिकारो 
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जानवर को तरह किसी पशु पर न दौड़ेगी । इसी तरद ज़वान 
भो स्वभाव से फल्के हो रखको लेना पसन्द करेगी। वह करी 
भी किसी पशु के कच्चे मांस की चखना पसन्द न करेगी। 
जैसे फल खाने दाले पशु खेत और फलदार. बृत्तों ही छी तरफ 
जाकर फल खाना पसन्द करते हैं. वैसे मनु्थों का भी स्वभाव 
से यही होल है। कच्चा मांस किसी भो महुय की नाक व 
आस को पसन्द नहीं पड़ेगा । उसको अनेक मसाले डाल कर 
पकाकर स्वादयक़ वनाया जाता है तोभी उसमेंसे दुर्गन्‍ध नही - 
जातो। जिस बालक ने कसी मांप नहीं जाया है उसको घह 
कभी भा पसन्द नही आसक्ता | दो; बच्चे माता का दूध पीते 
है।यह दूध मांसाहारी खियोंके कम होता है। जर्म॑नीमे बच्चों 


को पालने के लिये वे धाय॑ घुलाई जाती हैं जो मांस नही ज़ातीं 
व बहुत ही कम जातो हैं। समुद्र की यात्रा में घाओ को जई 
के आटे को पको हुई लपसो दो जाती है। वास्तव भें बात 
यह है कि मांस भाता के दूध बनाने में कुछ भी मदद नहीं 
देता। ज़िनको कभी मांस नहीं दिया गया है ऐसे बच्चों के 
सामने यदि फल और मांस की डलो रक्जी जावे तो वह फल 
को तुरन्त गृह करेगा । इसी से सिद्ध हो.जाता है कि. मजु- 
ध्य का स्वभाव मांस खाने का नहीं है। उक्त डाक्टर ने यह 
भी जांच को है कि जो बच्चे बिना 'मांस भोजन के पाले गए 
उनके शर्यर को ऊँचाई भांसाहारी बच्चों से अच्छी रही। 
इन्द्रियों को तृष्णा बढ़ाने में मांसाहोर मद्‌द्‌ देता है। मांसा- 
हाथी लड़के इच्छाओं को न रोककर शोप्र दुराचारों होजाते 
हैं । मांसाहांर से श्रनेक रोग होते हैं जब कि इस का त्याग 
योगो को हटाने वाला है। यियोडररदहान साहब २६ वरष्न की 
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अवध्या में मरण किनारे होगए थे, परन्तु मांत त्यागने और 
फलाहार करने से ३० वर्ष और जिये ।” 
:. ( आत्मम पृष्ठ ७६-७७ ) । 
चास्तव में मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। मांस भोजन 
उसके लिये निरर्थक नहीं, वरिक हानिकर भी है। अनेकों वार 
समाचार पत्रों भें यह प्रगट हुआ है कि भांस खाने से विभाक्त 
हो अम्ुुक व्यक्ति को अकस्मात्‌ अकाल सत्यु होगई। इस कषव- 
स्था में मांस खाना हितकर नहीं कहा जा सक्ता। मांस खाने 
वाले जानवर जोम निकाल्न कर उस ही के बल पानो पौते हैं, 
परन्तु मजुय ऐसा नहीं करते | उनकी प्रकृति ही मांसकरे-प्रति- 
कूल है। यही मत संखार के बड़े से बड़े डाक्टर का है | गत 
महा समर मे अधिक परिश्रम और होशियारी को लक्ष्य कर 
सिषाहियो को मांस और मद्रि बहुत कम परिमाण में दो 
जाती थी। आज अन्य विलायतों मे मांस भोजन से घणा वढ़ 
रही है। वहां शाकर भोजन का प्रचार हो रहा है। विलायत में 
ब्रॉम्बले के लेडो मारग्रेट हॉस्पिटत के बड़े डाक्टर डॉ० 
जोजिया ओल्‍्डफोल्ड, डो० सो० एल०, एम०ए०, एम० आर० 
सी० एस०, एल० आर० सी० पी० इस विषय में स्पप्ट लिखते 
हैं जिसका भाव यह हे किः- 
५४आज़ यह विज्ञान के द्वारा निर्णय हो गया है, कि- 
महुष्य मांसाहारियों में न होकर फलाहारियों में है।आज , 
सबके हाथ में यह परोक्षा की हुई बात मौजूद है कि वनस्पति 
जाति की उपज में घह सव है जो कुछ मनुष्य के पूर्ण से पूर्ण 
जीवन को रखने के लिए आवश्यक हे। भांख अ्रप्राकृतिक 
भोजन है ओर इसी लिए शर्यर में अनेक उपद्रव पैदा कर 
देते हैं। श्राजफल कौ सभ्य समाज इस मांस को लेनेसे कैन्सर 
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क्षय, ज्वर, पेट के कोड़े श्रादि भयानक रोगों से जो एक मत्ु- 
घ से दूसरे में फैलते हैं बहुत अधिक पीड़ित होतो है। इसमें 
फोई आश्ययं की बात नहीं है कि मांसादार स्वयं भयानक 
येगो में से एक रोग है जो १०० मनुष्यों मे से ££ को पीड़ा 
दे्‌ रहा है !! भ ; 

प्रोफेसर जी० सिम्सउडहेड, एम०्डी०,एफ०आार०्सी०पी ०, 
प्फ०आर०एस०, प्रोफेसर पैथेलाँजी. केस्त्रिज यूनीवरखिटी, ते 
कैम्न्रिज की सभा भई १२ सन्‌ १६०५ में कहा था कि।-- 

“पूर्ण स्वास्थ्ययुक्त जीवन बिताने के लिए भांस बिल्कुल 
अनावश्यक है) केवल शाकाहार पर ही बसर करने से 
सब से अच्छा काम हो सकता है। लोग चहुत ही मांस बाते 
हैं। यदि थे-पूण मांस भोजन को अपेक्षा शाकाहार पर रहे तो 
बहुत स्वास्थ्ययुक्त जी सकते हैं। शाकाहा रियो ने बहुत छच्छी 
तरह यह बात दिखलादी है कि 'चहुत सादा जीवन विताता 
सम्भव है जिसके लिये बहुत आदमी चहुत ज़ोर से चिल्लाते 
हैं, जब कि बद यह नहीं समभते है कि उनके कहते का सत- 
जब क्या है। डाक्टर लोग रोगा के रोकने पर ध्यान देते है, 
पर रोगा के अच्छा करने में नहीं। रोगके रुकने को ही समाज 
की शारोरिक अवस्थाको उन्नति करनेका मुख्य साधन जानते 
हैं। आजकल की डाक्टरी शिक्षा भी पहिले की अपेत्षा अधिक 
ध्यान रोगो के रोकने पर-देती है। यह अनुभव में आ रहा है 
कि हर एक उपाय इस वात का करना चाहिए जिससे रोग 
फिर होने ही न पावे, फेवल इतना ही ठीक नहीं हैं कि जब 
रोग आये तव उसे रोक दिया जाबे। थह शाकाहार का 
आन्दोलन में खयाल करता हूं कि रोगो के जोने में दहुत अधिक 
झाम- कर सकेगा।* 


[ रद्द ) 


मिः सैप्ुअज्ञ सान्ड्ल “हेरल्ड श्रॉफ दो गोदडन एज 
जुलाई सन्‌ १६०४ में कहते है. कि।- 


“में चालठ घप से मछलों, मांस और मुर्गी नहीं 
खाता है, तया स्वास्थ्य के नियमाहुकूल चला हूं। मभे कभो 
सिर में दृदे नहीं हुआ. कभी में दिन भर चिछोने पर नही पड़ा 
रहा, न साधारण अकस्माता के लिवाय दर्द सहन किया । मेंते 
बहुत हृ्षयुक्त घ जहां तक में समभता हूँ कुछ उपयोगो 
जीवन विताया है| और अब में ८८ थें धर्प में उतना ही हल्का, 
प्रकुल्लित ओर नथा विचार अहण करने को समर्थ हूं जैसा में 
२० वर्ष को उम्र में था ।” 


वास्तव में मांछ जानेसे न शारोरिक चल बढ़ता है और न 
बुद्धि ही तेज़ होती है। भत्यत यह देखने में आया है कि निरा: 
मिप्मोजी शारोरिक, और मानसिक शक्ति में विशेष चढ़े बढ़े 
होते हैं। यही लोग अधिक बे जी सकते हैं ।अन्वेषण के बाद 
डा० दौ०एल० ओस्घाल कहते हैं कि आजकल की दुनियां' की 
तोन वहाहुर कौमो भें सबसे मज़बूत कोम मिरामिषभोजियो 
को है। ६ /4%6 50#णाह०७ (एप घा७ व्ा088 एक्चात0॥ 78५85 
70 6 [#९४७॥४ एणते 808 गणानीश्शा-९का8 7808५ ' ) 
निरामिष भोजन के व्यवहार से मानसिक शान विशेष बढ़ता 
है | यह बात सरजान सिन्क॒लेजर प्रगट करते हैं।- 

' “शाकमोजन का मानसिक शक्तिया पर अच्छा 
प्रभाव पडता है और इस से भाव की उत्तमता, विचार को 
न्द्रता और विवेक ज्ञान की दृढ़ता बंढ़ती है जो शायद्‌ ही 
कभी मांस -भोजिया' को नसीच होती है। बात भी यूँदी है। 
सथार के महा विद्वानों के जीवना पर एक दृष्टि डोलिए तो 
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पता चल जायगा कि वे सब निरामिप भोजी थे। उनमें से 
प्रख्यात के नाम इस प्रकार हैंः- 

"सगबान महापौर, स्वामी अकलडुदेव, शहुराचार्य, पैथा- 
गोरस, प्लैदो, सुफरात, मु, जुर्दस्त, डानियाल, ईसाइया, 
हजरत मसीह, और इनके शिप्प५]०४१०४, औरिजेत, फ्रैसोस्टम 
टेस्ट्रालयन, क्लेमेन्स, अस्लिसि के फ्रान्सिस, गस्‍्सेण्डो, जोन 
होवाडे, स्वैडनधर्ग जाँचेसली, मिल्टन, निउटन, फ्रेम्किलिन, 
पैल्े, निउमैन, विलियम बूथ और बामपेलवूथ आदि ।” 

इन सब विद्वानों और धौमानो ने पवित्र शाकाहार के पल 
ही संसार में अपनी कौतिं का भरडा फहराया था। शाकाहार 
में मानसिक शक्ति बढ़तो है और उस के साथ शआत्मावुभव 
की भात्रा उदय होती है। भारतवर्ष के महात्माओं और 
योगिया की साक्षी इस विषय पर अनेक उपलब्ध हैं। परन्तु 
विदेशी भी इस से सहमत हैं। पादरी दी भनरेधुल पेन्ड 
बेरेल्ड कैनन लिटलटन साहब लिखते है कि भांसाहार से 
परहेज करनेसे आत्मस्फूर्वि उत्पन्न होती है। ह 

४ 3॥शगाशाए० 40 7760 79 0णापे $0 809 ४४४: 
ध0१0 ४6 9एए। ” न्‍ ५४ 

यही कारण है कि विविध धर्म प्रधतंक निरामिष्शोजी थे। 
हजरत ईसामसीह फे प्रसुद्ध अद्भुचर रेप्टपाल सादा शुद्ध 
जीघन व्यतीत करने के लिए मश्हर हैं। ऐसे ही ऋथ ईसाई 
महत्त पुरुषोके विषय जाना जासकता हैं।यही मुखरूमानाफे 
पैगग्बर हज़रत मुहस्मद्‌ साहब के बारे भे कहा गया है कि , 

“मुहम्मद साहव की गिजा इमूमन जुर्भा, ओोकी' रोटी, 
दूध और शहंद हुआ करती.थो और अपने बमरे मे" आप 
भाद दिया करते थे। छुद आग खुलगाया करते थे, अपने 


चयियक 
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फटे पुराने कपड़े आप मरम्मत किया करते थे।” (तंदकीकात॑ 
अरविना वाशिइ्टन तज्भुमा उ्द रलयाराम पृष्ठ ११६ ) 
ही बात की पष्टि निम्त रवायत में को गई हैः“ 

“द्वैद्‌ इव्वताऊस ने मुहम्मद इच्नजरोर तवरी से रवायत 
को है कि हवाताला ने हज़रत नोह अलयस्सलाम को पैग़म्बरो 
अता फरमाई इस वजह से कि आपने खुदावन्द्‌ ताला को 
बड़ो अठयत को और इबादत के लिए मख्लूक से अलहदगी 
इस़त्थार कर रदखी थी। और इस का कद १६० हाथ था 
( इस ज़माने के लोगों के हाथ से )। लिवास इनका पशमीने 

॥ था। इन से पेश्तर हज़रत अ्रवरीस अलयस्सलाम का 
लिवास खदा का खौफ था। पहाड़ों मेँ रहते थे-ज़मीन की 
घास खाया करते थे-आख़िरकार जबरोल अ्रलयस्खलाम ने 
उनको पेग़म्वरी मिलने की खुशलवरो छुनाई ।” ( आइने हम: 
दर्दी भाग १ पृष्ठ ५६ ) 

शेष में हिन्दू और जैनधर्मके ऋषिगण परमोत्कृष्ट दर्ज के 
निरामिष भोजी थे, यह स्व प्रकट है। महात्मा बुद्ध ने भो 
जोवबध का निषेध किया है, यद्यपि छुतक मांस खातां दुरा 
नही बतलाया है। परन्तु जब जानवूक कर एक बौद्ध प्राण 
बध नहीं करेगा तो फिर उसे भांस कहां से मिलेगा ? उधर 
पारखसियों के ज़रदरुत मिरामिषभीजी थे यंह हम जानहो थुंके 
हैं। सारांश यह कि सखार के प्रख्यात्‌ धर्मों 'क संस्थापक 
करोव २ सब हो निरामिषमोजी थे। उनका विंरामिषभोज्ञी 
होना लाजमी ही था; क्योंकि प्राकृतिकरुपमे यह बोन सिद्ध है 
कि भहुय का भोजन मांस नही है। 

“मांस न खानेवालों के जीवन अधिक होतें हैं, यह भी प्रमा- 
शित बात है। जितने दिनों निरामिषभोजी जो सकता है उतने 
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दिता मांसभोजी नहीं जो सकता। तथापि , जितनी दृद्ठा से 
वह परिश्रम कर सकता है उतनी दढ़ता से मांस भोजी नहीं 
कर सकता है। निम्न के निरामिषभोजी, व्यक्तिया की उम्र 
कितना अधिक थी, यही इस बात का प्रमाण है।- 


१, मार्गरेट पैटन ' "* १३७ धर्ष जीवित रहे। 
२ डेसमॉन्डकों काउन्देस. श४४ . , ॥! 
ट. टॉमस पार हि ”. श्र ग्ग १9 
४ टॉमस डेम “ " शू४ ,, है 
५ जॉन रेविया * '' १७२ ,, बे 
£ पीटर नॉरटन ', “* रैघपू - » मर 


७३, हेनरी जेन्किन्स' **. १६६ १) क्र 
८ डा० विलियम मीड '" , श्व८ . » भर 


& मेरो कीथ. . “, “ शे्३इ + , श्र 
१०, जोनेयन हरपट ,, " रर१े१श »+.. «॥ 
११ पीटर प्रेडन हे 


कल 8 १३१ 

यह सब लोग विदेशों के हैं। वहां के विद्वानों ने इस' 
बात की संभाल रक्‍़खी, तव यह नाम प्राप्त हैं। भारतधर्ष में 
भी अनेकों ऐसे उदाहरण मिल रूक्ते हैं, परन्तु यहां.इस बात 
का झभी इतना गे. ही नहीं है, जो. ऐसी धटनाओं का संग्रह 
रखा जावे । विल्ायतवालोका कहना है कि इस समय ससार 
में सबसे वड़ी उम्र का व्यक्ति केलवेनो बेचेन्से ( 0800० 
ए४७॥७९ ) है। इसको उम्र १३२ चबे फी है। इनके वाद 
जॉन सेल (00॥ 523) नामक व्यक्ति का नम्बर है, जिसकी 
उम्र इस समय १३१ धर्ष की है। अपनी इस बड़ी और 
तन्दुरुस्त उन्न के विषय में लिखते हुए इसने अपने एक मित्र 
को लिखा है कि।-+ हि 
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मेरा जीवन एक खुली किताव सदश रहा है। में प्रकृति के 
अनुरुप में रहा हूं। में शुद्ध मोजन खाता हूं, शुद्ध पानी पाता हूं 
फार्सों मिहनत करता हूं-इन्हीं वातोंके कारण में अपनी यह बड़ो 
उम्र ओर अच्छी वरह तन्दुरुस्तो रहा समभता हैं।” वात भी 
यही है। जो शुद्ध और पवित्र भोजन और जल पर नियमित 
ढंग से सादा जीवन व्यतीत करेगा यह अवश्य ही उम्र और 
तल्दुरस्तो में बड़ा चढ़ा होगा । 

(“70७ 80096 888४०४ जाए र०टु४४0॥ ऐश 5 १0 
498060 ” 08286 9 ) 


जमनो के डाक्टर हन्फील्ड दाहव का कथन इस विषय 
में प्रमाणभूत है। आए लिखते हैं कि-'मुल्क नारबे, स्वीडन, 
डेन्माक, तुर्की, यूनान, इटली, स्विद्जरलेन्ड, फ्रान्स, स्पेन, 
' इन्लिस्तान और स्कांटलेन्ड में वहां के ग्रामीणों कां बहुते सा 
भाग भांस भक्तणु विल्कुल नहीं करता और इस लिए वे लोग 
चहुत तन्दुरस्त, चालाक और ताकतवर होते हैं। आयरंलेन्ड 
के देहातों का आहार साधारण रीति से वनस्पति है और 
इनके समान तन्दुरुस्त महुप्य और कहीं के नहीं हैं। इंग्लि- 
स्तान और स्काटलेन्ड के गांवों के लोगों का वह भाग जो 
जोको रोटी, दलिया, और हरी तरकारी खाकर गुजारा 
करता है, वहुत तन्दुरस्त है और मांस भक्तण करने चालों से 
अधिक मिहनत ओर थकावट को सहन कर सकता है। 
सारांश यह है कि हमेशा से दुनियां फी तीन चौथाई आवार्दा 
अनस्पत्याहार पर जिन्दगी चसर करती आई है और जब इत 
को ऐसा आहार अधिकता से मित्रता है और इनकी आदतों 
च चंलन में हर तरह को सफाई रहतो है तो इनकी ताकृत में 
किसी प्रकार की कमी नहीं रहती. भत्युति नित्यप्रति उद्गति 


श् 
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ही होती जाती है।”.( देखो 'अहिला भाग ९” अड्डू १५) 
तो , भी -हमे 'बम्बई जीवदया- सभा” के प्रथत्न से मालूम 
है कि ,हुमास नामक, एक पार्सी, सज्न, ने मरणोन्मुख 
होने पर सभा के उपदेश से प्रांस का त्याग कर 
दिया 'फलतः आप तन्दुरुसत ,होगए | ज़िन्दगी के दिन -बढ़ 
गए। ६१ धष से मांस जाते थे, जिससे तन्दुरस्ती बिल्कुलः 
ख़राब थी । आध भील चलना भी मुहात था। मांस खाना 
छोड़ते ही तन्दुरस्ती अच्छी होगई और रोज़ ८ मील की हधा 
ख़ोरी को जाने लगे । यह मांस त्याग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
इस प्रकोर सब तरह से हम,मांस भोजन को मनुथ के- 
लिए अनावश्यक समभते- हैं। यही मत बिलायतोफे- बड़े 
डाक्टरों की क़ाउन्सित् ने निर्शित किया है । घिलायत के पांच 
देशों फी सरकार ने अपने २ देश के, पड़े, डाक्टरों को समा. 
इस बात के नि॑य फे लिए एकत्रित की थी कि पलुष्य को 
मांस जाना चाहिये या नही। इनकी नियुक्ति पेरिस की,सन्‌ 
१६१४ की “इन्दर-अलाइड-कॉन्फ्रेन्स” ( 7)6 [707-4॥80 
(07७ ७॥06 ) भें हुई थी | इस 'इन्टर नेशनल कमीशन में 
फ्रान्स की तरफ से-प्रो० गले ओर प्रो० लेंगलुई, इटली की-ओर, 
से बोलज्ज़ी,ओर. पैगलियानी, बेल्जियम कौ-ओर -हलॉट, 
संयुक्तराज्य अमेरिका को ओर से ख़िद्वरडन और लस्क एवं 
संयुक्त-साप्नाज्य बटानिया की ओर से ई० एच० स्टारलिन्ग 
ओर टी०वो० घ॒ड उपस्थित हुए थे। इन्हों ने आपसी निर्णुयके 
चांद रोम की २६ अप्रैल सन्‌ १६१८ की मीरिड्म निस्‍्न प्रस्ताव 
स्वीकृत किया था जिसका भाव यह है-कि ;-- -: - 
कमीशन ने - यह निश्चय किया है .कि किब्चित 
भोजन की भी आवश्यकता नहीं है. क्यों कि.उसके 


( २७४ ) 
लिए कोई भी शार्ररिक आवश्यकता नहीं है। जो पुष्टि 
पंदार्थ मांस है वही पदार्थ दूध आदि पदार्थों एवं 

शाकादि में है। इस दशा में मांत भोजन बिलकुल निंसथंक 
प्रमाणित हो जाता है ।” 

आयुर्वेदिक आचायों का भो ऐसा ही मत है। सुश्रुत में 

गया है किः- 

याठोनः रलेप्पलो हप्पो निद्रालु - पिशिताशन-। ! 

“दृषयेटम्लपिच तु कुछसोग करोत्यतों ॥ झ॥” सुश्रत पृष्ठ १६८ 

भावार्थ-मत्स्य इलेपमाकारक, वृष्य, निद्राकारक, ओर 
मांसमेन्ञो होता है; ओर आसम्लपित्त को दूषित करता हुआ कुष्ठ 
रोग उत्पन्न करता है।” “वबेचेचू डरामणि” खराड ३ ख्छोक १२१ 
का भज् है कि “मज््॒ों का भोजन अन्न ही है।” मांस खाने 
से ठघिर विक्ृत हो जाता है। और ' रोग उत्पन्न होता है। 
सारांश यह कि प्राचोन और अरवाचीन वैद्यो का मत एक है. 
कि मांस भोजन मजुष्य के लिये हितकर नही है । वह विशेष वल 
कारक नही है; क्योकि उस में स्वास्थ्यवद्धंक पदार्थ कम है । 
सरचितयम अनेशा कृपर,- सी० आई० ई० साहव ने अपनी 
“दी टायलरएण्ड हिज़ फुड" नामक पुस्तक में मिन्‍न २ भोजर्नों 
का मुकाबला करते हुए शक्ति अंश किसमें ज़्यादा है सो दिया 
है । उसका कुछ सार इस प्रकार हैः- 

१-बादाम आदि गिरियों में १०० मे &१ अंश तक शक्ति 


देने वाली वस्तु है। 
२-छूखे मःर चने आदि में ५ ', ८७ क # ' #ऋर 
ई-चावत् मे ह भजन्‍्किश श्र # 
 छन्गेहूँ के आटे मे $+ कम्एिक अ 
४-जौ के क्र श्र ब्रनएिय -भ्र कक 
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० 3203 ७३ ५, + $# 


9 भ नेज॥ $ ॥ 
४-मलाई मे क् भव 9 9 ५ 
&-दूध मे # भ# (9 


है 
( इस में ई६ भाग पानो है वो भो लाभदायक है।) 
१०-अग्ूर आदि ठाजे फलो में #_ भरत भ9 भ+ 
शेष पानो है यह भी लाभदायक हैं। 
“मांस में जब कि १०० में २८ भाग शक्ति अंश है तब 


शेष पानी है जो हानिकारक है। 
१२-मंत्स्य में |्रक ्भभ रे भर भर 
१३-अणडो में 9 9 $ १५ 


इस अलुक्रमणिका से प्रगद है कि अन्न, मेवा, फल, थी 
दूध, मलाई ही खाने योग्य अधिक शक्तिवर्धक पदाथ है। 
मौँस. मत्स्य, अन्डे आ्रादि में उतवी शक्ति नहीं है और वह 
खाने याग्य नहीं हैं । 

कतिपय मद्दाशयों का कहना है कि विलायत भादि ठरड़े 
सुल्कों में इन मांसादि पदार्थों का खाना आवश्यक है| परन्तु 
हम ऊंपर एक जमेन डाक्टरका मत उद्धुत कर आए हैं, 
से प्रमाणित है कि ऐसे उन्डे मुल्कों के अधिकांश ग्रामीण बन 
रुपति आहार पर ही गुज़रान करते हैं। उनेको मांत भोजन 
की आवश्यकता नहीं पडती । इसके अतिरिक्त इड्लैन्ड, अमे- 
शीका आदि देशो में घूमे हुए प्रसिद्ध वियोयूफिस्ट मि० सी०. 
जिनराज दांस जा का कथन इस ओर विशेष प्रमाणीक है। 
आपने वंस्वई में 'जीवदया शान प्रतारक फन्‍्ड' के वार्षिक,थि 
चेशनमें ता०२सित्तम्घर १६१८ फो भाषण देते हुए कहा था-“मांस 
भोजन भी स्थूलबुद्धि का काम हैं। इस वर्तमान यद्ध के पहिले 


् 
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एश्चिमीय देशांमे मांलाहार की विरुद्धता इतनी नहीं थी जितनो 
अब होगई है। लड़ाकू कौमा को शाकाहारों होना पड़ा है। 
क्योकि शाकाहार से स्वास्थ्य अच्छा रहवा हे। शाकाहार के 
विरुद्ध एक भी यक्व नहीं हे।पश्चिमीय देशो भे दोड 
लगाने, वाईस्कल पर चढ़ने, कुश्ती लड़ने आदि में शाकाहा 
रिया ने मांसाहारियां पर बाज्ञी मारली हे। ठण्ड देशो में 
भी भांसाहार की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम के सद देशो में 
हज़ार शाकाहारी रहते हैं। में इश्लैर्ड में १९ वर्ष शाकमोजन 
पर रहा। अमेरिका के चिकागो व कैनेडा में मैंने जाड़े शांका 
हार पर काटे हैं तथा भांसाहारियों को अपेक्षा भत्ते प्रकार 
जीवन विताया है। शाकाहार के लाभ अगणित हैं।” ऐसी 
दशा में ठणड़े मुहका में सो मास भोजन को आवश्यक्ता प्रतीत 
नहों होती है। 

अब केवल देखता यह है कि क्या धर्मशासत्र मांस भक्षरा 
और खुरापान करने को आश्ञ देते हैं ? संसार के प्रख्यात्‌ 
धर्मों के शाह्यो से हम इसका उत्तर पाने को चेष्टा करेंगे। , 
जैनधर्म के विषय में हर कोई जानता है,कि घहां दया मद्दा 
प्रधान है। इसलिए मास-मदि्रादि सेवन की आज्ञा वहां से 
कभी नहीं मित्र सकती है। प्रत्युत उस भें इस विषय का 
यथार्थ वैज्ञानिक विचेचन मिलता है, जो अपने ढढ्न का निरा 
ला और सर्वोत्क्ृष्ट है। इसका विवरण श्री सागारधमादुृत में 
इस प्रकार दिया हुआ है+- 

.. “सत्ादी भरद्पज्जैनी माजा हिंसामपासितु । 

मथ भांछ मधन्युक्छे त्पच्चीर फलानिच ॥२॥ 

अर्थात्‌--“ज्ो जीव गृहस्थधर्म में रहकर प्रथम ही श्री 

जिनेन्द्रदेद की आशा पर श्रद्धान करता है ऐसे शहस्थ को 
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मद आदि विषया के सेघन करने से उन में राग करनेरुप जो 
भाषदिंसा होती है और उन मदयादि में उत्पन्न होनेवाले जीवा 
का विनाश होजाने से जो द्रब्यहिला होती है- इन दोनो तरह 
की हिंसा का त्यांग करने के लिए भद्य, मांस, मधु का और 
पीपलादि पंच प्रकार के क्ञीर वृक्त के फलो का अवश्य त्याग 
करना चाहिये। खोक में दिये ६८ “च शब्द का यह अभिप्राय 
है कि मय मांसादि के साथ उसे मक्खन, रात्रि को भोजन और 
बिना छुपा हुआ पानो हत्यादि चीजों का भी अवश्य त्याग 
करना चाहिये।” श्री मद्सृतचन्द्राचार्य भी यही. कहते हैं।- 
मय मासचोद पच्ोदृबरफलानि यत्नेन ।, 
हिंसाव्युपरतकामे मोंक्त्यात्रि प्रथममेव ॥ 
अथांतू--/हिंस। त्याग करने की इच्छा करनेवाला को 
प्रथम ही यलपूर्चक मद्य, मांस, मधु, और ऊमर, कठ्मर, 
पीपर, बड़,पाकर ये पाँचो उद्म्बरफल छोड़ देने योग्य है।” 
ओधर्म संग्रह भ्रावकाचार में भी फहा गया हैः- 
“दूत क्रीटापलं मया5इस्लेटस्तेय परसिय- । 
वेश्पति व्यसना न्यादृदु 'खदानीह थोगिन. ॥ 

--/जूआ का खेलना, मांसका खाना, मद्यंका पीना, 
शिकार का खेलना, चोरी को करना, परल्री का सेवन करमा 
और वेश्या का सेवन करना ये सातो व्यसन .हुशलों के देने 
चाले है। ऐसा मुनि लोगों का कहना है।” इस प्रकार स्पष्टरूप 
में जैन प्रन्थों में मच-मांसादि के त्याग का विधान है। बल्कि 
इस नियम का पालन नियमित ढंग से होसके, इसलिए उस 
में इसका विशद्‌,विवेचन है। सागार धर्मास्व के निम्म शोक 
उसका सामान्य दिग्दशन हमको यहां करा देते है। मयादि के 
विषय में कहा गया है किः-- . 


( २७८ ) | 


“यदेकबिन्दो- प्रचरन्ति जीवास्चेत्तत ब्रिलोकीमपि पृर्यन्ति ! 
यहिक्लवाश्वेमममु च लोऊ॑ यस्यति तत्कश्यमवश्यमस्पेत् ॥ 
अर्वातू--/जिसकी एक बूंद में उत्पन्न हुये जीव निकल 
कर यदि उड़ने लगे तो उनसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और 
आधोलोक, ये तीनों ही लोक भर जांय। इसके सिधाय जिसके 
पोने से मोहित हुए जीव इस भव और परलोक दोनों छोकों 
का छुख नष्ट फरते हे-दोनां भवों को दुःख स्वरूप बना देते हैं। 
ऐसा जो भद्य है उसका अवश्य त्याग करना चाहिये ।” फिरः- 
- “जीते यत्र-रसाग जीव मिवहाः हिप्र प्रियंतेडईखिलाः । 
काम क्रोध भय भ्रम प्रभृतय. सावदगुयति च ॥ 
तन्मय' ब्तयन्न धूत्तित परास्कदीव यात्यापदू-- 
तत्पायी पुनरेकपादिव हुराचार चसरन्‍्मज्जति ॥ ५॥” 
श्र्थातू--/जिस मथ के पीने के वाद ही उस मद्य के रस 
में उत्पन्न हुए अथवा जिसके समृहों से मिल कर चह मच का 
रख वना है ऐसे अनेक जीवों के सब समूह उसी समय मर 
जाते हैं, तथा काम, क्रोध, भय, भ्रम अर्थात्‌ मिथ्यानज्ञान अथवा 
चक्र के खमांन शरीर का फिरना, अभिमान, हास्य, अरति, 
शोक आदि निय और पाप चढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न होते 
हैं । तथा जिसके न पोने का व्रत ग्रहद करने से जिस प्रकार 
धूर्तिल नाम के चोर को किसी तरह की विपत्ति नही हुई थी 
उसी प्रकोर जिस कुलमे उत्पन्न होकर भी जो देव, शुरु, पंच 
आदि की साज्ञी पूर्वक मद्य न पीने का त्रत प्रदण करता है, 
अनेक तरह के दोपो से भरे हुए मद्य के छोड़ने का पक्का 
नियम कर लेता है उसको किसी तरह का दुःल नहीं होता। 
ओर जिसके पीने.से जिस प्रकार एकपाद नाम के सन्‍्यासी ने 
झदिषेकी होकर चांडालिनी के साथ सहवास. किया था, - 


(२६) 
सांस खाया था और न पोने योग्य चाज़ पौर्यी थ दथ ऐसे 
दुराचरण करता हुआ वह अन्त में तरक आदि दुर्गतियों के 
गया था। उसी प्रकार जिस मथके पीने धाशे अनेझ दुराचरण 
फरते हुये मरक आदि हु्येतियों में डबते हैं, उस प्रकारके मद 
को अदश्य छोड़ देना चाहिये। 

मचपान प्रत्येक धर्म में एक पड़ा चुरा कर्त घतलाया चया 
है, यह अगाड़ी दिये उद्धरणों से प्रमाणित हो जायगा। परन्तु 
साथ हो आज द्रिद्र भारत इस दुरांचरण के कारण किस प्रकार 
त्रसित और द्रिद्र होता जारहा है, यह सहज अदुभव गाय 
है। प्रत्येक वर्ष में भारतवासी कृरीद ७०-४० करोड़ उपये की 
शराब आदि मादक वस्तु ख़रीद लेते है। अपने आप अपनी 
और अपने देश की घरवादी मोल ले छेते हैं। 'कैथोलिफक 
लीडर” नामक अंग्रेज़ीपत्र लिखता है कि “भारत सरकार की 
मादक पस्तुओं की आमदनी में धट़वारी इस बातका भयानक 
चिन्ह है कि इस देशमें झुरापान का दुव्य॑चहार बढ़ रहा है। 
मादक वस्तुओं की बिक्रो से, सच १६२२-२३ में सरकार को 
२०८,६७०,००० रु० की आमदनी हुईं। यंही आमदनी सन्‌ 
१६११ में केचल ११४,१४०,००० रु० थी। प्रकार को करोय 
२११ करोड़ रु० की आमदनी प्रति धर्ष होती है। परन्तु जरी- 
दारों फो ७० से ८० करोड़ रुण्से कम नहीं ऐने पड़ते हैं। इस 
हिसाव से प्रत्येक व्यक्ति का भादक पस्तुओं का -खर्च उसकी 
श्रोसत आमदनी पर वहुत अधिक पड़ता है। तिस पर मच 
व्यापार अनेक शृहर्थियों के दुःख-दुद और बरबादी का 
कारण है।” ऐसी दशा में भय आदि भादक वस्तुओं को हाथ 
से छूना भी नहीं चाहिये। इंसमें शपनी और अपने देश दोनों 
की भलाई है। | 


'( २४० ) 
अब उक्त जैन अन्ध में अगाड़ी मांस का निषेध करते हुएं 
“कहा गया है किः-- 
#स्थाने5रन॑तु पल हेती' स्वतश्चाशुचिकश्मजाः । 
, श्वादित्ालावदप्यबु: शुचिमन्या. कथधनुंतत ॥ ६ ॥ 
अर्थाव--“जो जाति कुलाचोर आदि से मलिन अर्थात्‌ 
नीच हैं वे लोह बींय॑ आंदि से अपविन्र अथवा विष्व का 
कारण और विष्टा स्वरुप होने से स्वभाव से ही अपचित्न ऐसे 
मांस को यदि भक्षण करे तो किसी तरद ठोक भी हो सकंता 
है कोंकि कदाचित्‌ नीच लोगों की ऐसी प्रवृत्ति'दो भी सकती 
है परन्तु जो आपको पवित्र मानते हैं आचार विचार से 
औत्मा को पवित्र मानते हैं, वे लोग बाज, कुत्ता आदि अपंचित्र 
ज्ञावों की लार के समान अपंवित्र मांस को कैसे खाते हैं।” 
यहाँ पर प्रन्थकार विवेकी पुरुषों को मांस त्याग करने का ही 
आदेश करते हैं। तथापि जो जिब्हालम्पट पुरुष अपनो रसने- 
न्दरिय की तृप्ति के लिए मरे हुंप पशुओं का मांस खाने की 
अवृत्ति करते हैं बह भी हिसा के भागी हैं। मरे हुए पशुओं का 
मांस भो महुय के लिए द्वितकर पाथेय नहीं है। इस ही बात 
की लत््य कर उक्त जैन प्रस्थ में लिखा है-किः- ' 
“हिंपः खवय्य झतत्यापि स्यादरनन्‌ वाम्प्रशेन्पत्ञ। 
, परवकापकका हितत्येश्यों तिगोदोषसुत्तः सदा ॥ ७३४ «' 
झर्थाव--/जो जीव मांस खाने वीले के विना फिसी प्रथल 
से अपने आए मरे हुये मछली, भेसा आदि प्राणियों का मंसि 
जाता है अथवा फेचल उसका स्पश करवा है वह भी दच्य 
हिंसा करने वाला हिलक अवश्य होता है। क्योकि माँसे का 
डुकड़ा चहि कच्चा हो, चाहे अप्नि भें पकाया ईुओ ही अथवा 
पक रहा हो उसमे झनत्त साधारण निगोद जीवों के सप्रुद 


( र८१ ) 


सदा उत्पन्न होता रहता है। उसकी कोई अवस्था ऐसी नहीं 
है जिसमें जीवोका समूह उत्पत्न नहोता हो ।” यही बात अन्यत्र 
भी कही गई है कि/« ह 

“आमालपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु माठयेशीषु । 

सातत्यैनोत्पादत्तज्नातीना निंगोदाना ॥* 

अर्थावू--“बिना पकी, पकी हुई, तथा पक॑ती हुई भो मांस 

की डत्नियों में उसी जाति के साधारण जीव निरन्तर ही 
उत्पन्न होते रहते है।” इसलिए मांस चाहे सृत पशु का हो 
झंथवा पशु मार कर लाया गया हो, जाने योग्य नहीं है। उस 
का खाना तो दूर रहा छूने से ही अनन्त जौबों का घात होता 
है। और उसके खाने का संकएप मांत्र करने से हो अनेक 
दुःख उठाने पड़ते हैं। इसकी पुष्टि निम्न शोक हांरा की 


“्रम्ति पिशिताशनांभिव्यानादपि सौस्सेनवत्कुंगती । 
तद्विरतिस्त सुगतिं श्रयति नर॒चंब्वत्सदिखद्दा ॥ ६४”, ! 
अर्थातू--“जो जीप भांस भक्षण करने की इच्छा भी करता 
है वद सोरसेन राजां के समान नरक आदि अनेक हुर्गतियों। 
में अनस्तकाश तक परिभ्रमण करता है। जब उसकी इच्छा 
फरनेवाला हो दुर्गतिया में परिभ्रमण करता है तो उसे खाने 
वाला अवश्य ही भ्रमण करेगा-अनेक तरह के दुःख भोगेगा 
इस में कोई सन्देद्द नही है। तथा जिस प्रकार फिसौ पूवेकौल 
में उज्जैन नगरो में उत्पन्न हुए चन्ड नाम के चांडाल ने अथवा 
खाद्रिसार नामक मीलो के राजा ने मांस का त्याग कर छुल 
पाया था, उसी प्रकार जिसने मांस सक्षण करना छोड़ दिया 
है बह प्राणी स्वर्ग आदि छुगतियों के अनेक सुज भोगता 
है।” साथ ही मच, मांझ, मधु के त्यागी के 'लिए यह भी 


( र८२ ) 


आवश्यक है कि वह नवनी ( मक्खन ), उदम्बर फलादि भी 
न खावे | तथा सात्विक भोजन दिन में ही करलेवे। रा्रि में 
भोजन करना पेचक दृष्टि से भी मना है। श्रन्न दिचत में 
जितनी जल्दी पचता है उतनी जल्दी रात्रि में नहीं पचता। 
निसपर रात्रि में जीवों के,प्ाणघात का भय- रहता है। प्रस्थ- 
कार कहते हैं।- दर 
गरागजीव वधापाय भूृयस्त्वात्तद्वदुल्टजेद । 
रात्रि भुक्त तथा युज्यान्न पानीयमगालित ॥ १४॥ 

अर्थात्‌-“धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार मच आदि का त्याग 
करते हैं उसी प्रकार उन्हें रात्ि-भोजन का त्याग भी अचश्य 
करना चाहिये। क्योकि रात्रि में भोजन करने से दिन को अ- 
पेक्षा विशेष राग होता है, अधिक जीवों का घात होता है और 
जलोद्र आदि अनेक रोग हो जाते हैं। तथा ये ही सब दोष 
बिता छते पावो के पीने में है। इसलिये धर्मात्मा पुरुषों को 
दिना छूने पानी का त्याग भी करना चाहिये। पानी पौने योग्य 
पदार्थ है, इसलिये पानो शब्द से पीनेयोग्य अर्थात्‌ पानी, घी, 
तैल, दूध, रस आदि समस्त पतले पदार्थ लेना चाहिये। और 
इन सब को छान-कर पीना चाहिये तथा बिना छुने को त्वाग 
फरना चाहिये।” डाक्टर लोग भी उक्त मत में सहमत हैं । 
वह सदेच साफकिया ( 7788/४0 ) पानों ही इस्तैमाल करते 
हैं। इन नियमों के पालन से जो उत्तम फ़ल मिलता है, उसी 
को निस्‍्त श्लोक से स्पष्ट किया गया है +-- 

“चित्रकूटेज्न मातड़ी यामानस्तमितरतात । 
स्तर भत्रां मारिता जाता नागभ्री-सामरागजा ॥ १५ ॥" _ 

अथांतू-“यहां हो मालवा देश की उत्तर विशा में प्रसिद्ध 

चित्रकूट पव॑त पर रहने बाली एक चाएडालिनी को जागरिक 
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नाम के उसफे पति ने मार डाला था, परन्तु उस जाएडालिनी 
ने एफ पहर तक श्रथांत्‌ तीन घरदे तक राध्रि भोजन त्याथ का 
अत पालन किया था। इस लिये उसी पुरुय के प्रभाव से वह 
जउागडालिनी मर फर सेठ सागर दत्त की नागभ्री नाम की 
पत्रों हुईं थी अभिप्राय यह है कि एक पहर तक हो रात्रि- 
भोजन फा त््यांग फर देने से चांडालिनी ने भी एक धार्मिक 
धामान, के यहां जन्म लिया था। यदि इसे अच्छे गृह धारण 
कर तो फ़िर उन की यान हो क्या है उन्हें अचश्य ही स्वगांदि 
के सुख मिलेगे।"” इस प्रकार जैनशास्रों का स्पष्ट विधेचन है। 
विधर्मा अन्य शास्त्रों में शायद ही इस प्रकार वैज्ञानिक 
नियमित विवेचन मिल सके अस्तु ! 
अब आइये पाठक गण | हिन्दू धम के शाजा से भी देखल 
कि थे मद, मांस, मधु आदि फे विपयम क्‍या कहते हैं ! पहिले 
जब हम उन में हिंसा की मान्यता देख आए है, तो यह 
सहज शअ्रत्ुुभव गम्य है कि घह इनके त्यागका हो उपदेश दंगे । 
घास्दव में वात भी यदी है। घेद, पराण, तरह्मण ओर उपनि- 
पदु सब ही सात्विक भोजन-पान का ही विधान करते है। 
बाराह पराण में बाराद जी ने वसुन्धरा से अपने वच्ोस अप- 
राधियों में से मांसाहारी को अठारवां ओर सुरापान करने, 
वाले को २४ वां श्रपराधी कहा हैः यथा 
“यल्तु प्रात्य्यानि मांसानि मछयित्वा प्रपदत । 
अष्टादशापराध च कल्पयामि वसुन्धरे !” ॥२१॥ श्र० ११७ ॥ 
“मुरा पीत्वा तु यो मर्च्य कटाचिदपसपंति । 
झपगध चतु', श यल्पयाप्रि वसुन्धर ।” ॥ २७ ॥ 
( वराह पुराण-कलका गिरीोश विद्यारत्न- 
” +» प्रेस में मुद्रित पत्र ४०६ ) 


( २८४ ) 


“ एक अम्य शांस में एक जोच के पोछे आठ मझुय पातक 
के भागी गिने गए है ;- 
- अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संल्कृता चोपहर्ता च खाद कश्चेति घातका- ॥! 
- भावार्थ-/मारने भें सलाह देने वाला, शस्त्र से भरे हुए 
जोवो के अवयवों को प्रथक २ करने वाला, मारने घाला, भोल 
लेने वाला, पेचने बाला, संवारने वाला, पकाने वाला और 
खानेवाला, ये सब घातक ही कहलाते है ।” ऐसी अवस्था में 
मॉस खानेवाला ही नहीं प्रत्युत उसको छूने अथवा संकरप 
करने वाला सो पाप का भागी है। उसे भी मांसाहारी की भांति 
कब दुःख उठाने पड़ेगे। इसीलिए 'भन्ुरुद्गति! में कहागया 
कि ;- 
... +सपत्पत्ति च मासस्य वध वन्धो च॑ देहिनाम । 
प्रसमीचय निवर्तेत स० मासस्य भक्तणत ॥ ४६॥ अब ५ ह 
भावार्थ-भांस की उत्पत्ति एवं प्राणियों के बध तथा बन्ध 
को देखकर सब प्रकार के मांस भत्तर से मछुथ को निवृत्त 
होना चाहिये ।” इस मास त्याग के महत्व को श्रगाड़ी मनु 
जो इस प्रकार स्पष्ट करते हैं :- 
“फल मूलाशनेमे ध्ये मुस्थन्नानां च मोजनेः | 
न तत्फल भवाप्ताति यन्माँस परिवर्जेनात्‌ ॥ ५४ ॥” 
अर्थात्‌-“जो पवित्र फल मूलादि तथा नीवरादि के भोजन 
करने से भी फल नहीं मिलता वह फेचल मांसाहार के त्याग 
करने से मिलता है।" और पश्युघात का महत्व कितना गहन . 
है, वह इस तरह पतलाया गया है :- 
: “शावन्ति पशु शेमाणि पशु यात्रेष नारत ! 
तावडू वर्ष सहस्ाणि पच्यस्ते पशु घातका. ॥” 


( रघ0 ) 


भाषार्थ-/हे भारत ! पशु के शर्सर में जितने रोम हैं तने 

हृझ्ार वर्ष पशु के घातक नकेमे जाकर हुःख भोगते हैं। यानो 
स्वकृत ऋमानुलार ताड़न, तजन, छेदून, भेदनादि क्रिया को 
सहते है। ऐसे स्पष्ट लेख रहने पर भो हिंसा में धर्म मानने 
वाले महुष्य महानुभाव भद्द लोगों को भ्रम में डालने के लिये 
कुथुक्ति देते हैं कि विधिपूर्षफ मांस खाने से स्वर्ग होता है 
इतनी आज्ञा देने से अधिधि से भांस खाने धाले लोग भय से 
रुक जापेंगेऔर हिंसा भी नियमित होगी इत्यादि कुत्सितविचा- 
शैके उत्तरमे समझना चाहिये कि अ्रविधि से भांस खाने वाले 
तो अपने आत्मा की निन्‍दा और पश्चाताप भी करंगे, पयोकि 
आत्मा फा स्वसाव माँस जाने का नहीं है । किन्तु विधिपूर्वक 
मांस खानेवाले तो पश्चाताप भी नहीं फरते, बटिक धर्म भाव 
कर प्रसन्न होते है, तथा एक बार भांस का स्वाद लेने से 
समय २ पर देव पूजा के व्याज से उद्र की पूजा करंगे और 
हिंसा के निषेध करने वाले के सांमने विधाद करने फो तैयार 
होगे। तब सोचिए कि इस से अनर्थ हुआ कि लाभ ?” 
घस्तुतः मांस के लिए पशु बध करने से घोर तपस्या भी नष्ट 
हो जाती है। महाभारत शान्तिपषे के मोज्ञाधिकार में आ० 
२७३ पृष्ठ १५४ पर यही ' लिखा है 

“तत्य तेनानुभावेन रुग हिसाउज्त्यनास्तेंदां । 

तपो महत्र समुध्चिन्न तस्माद्‌ हिसा न यत्षिया ॥ १८ ॥ 

भ्रहिंसा सकलौषभोंडहिसा पर्मस्तथा हितः। 

सत्य तेडह प्रधषपामि नो धर्ः सत्य वादिनाम ॥ २० ॥" 

भावार्थ-“श्वर्ग के अन्ुभाव से एक मुनिने रंग की हिंसा 

की, दव उस मुनि का जन्मसर फा बड़ाभारी तप नष्ट हो गया। 


» अभ्रहिता दि द्रशंम पृष्ठ ३५-३६ 


( रैपद ) 


अंतण्व हिंसा से यज्ञ मो हित कर नहीं है | वस्तु! ऑदिसां 
ही सकल धर्म है और अहिसा धर्म हो सच्चो हिंतकर है। में 
तुम से सत्य कहता हूं कि संत्यवांदो पुरुष का हिंसा करने 
का धर्म नहीं है।” दया ही उसका पुख्य धर्म-कर्म है। उसका 
फल भी अपू् है, जैसे कि महाभारत शान्तिपवे के प्रथम पांद्‌ 
में लिखा है कि।- 
सर्वे वेदा न तते कुय - सर्व यज्ञास्च भार 
सर्वे तीर्याभिषेकास्ट यद्व कुर्यांद प्राणिनां दया ॥ 
भावार्थ-/ हे अर्जुन | जो प्राणियों को दया फल देती है 
बह फल चारो वेद भो नहीं देते और न समस्त यह्ष देते हैं 
तथा सर्च,तीर्था के स्नान धन्दून भी वह फल नहीं वे घकते 
हैं।” इसलिये महाभारत शान्तिपर्व के २६५ वे अध्याय में कहा 
गया है कि +- 
सुरा मत्स्यान्‌ मधु माँ समासरव कृतरोदनस। 
घर्ते* प्रवर्तित थे तद्‌ नेतद वेदेष कल्पितम ॥ ६ ॥” 
भावारथ-“मद्रिपान, मत्स्यादून, मधुमांसमोजन, आखव 
याने मद्य का पान ओर तिलमिश्रित भात का भोजन, ये सब 
ध्तों से ही कलिपत हुआ है किन्तु चेद कल्फ्ति' नही है । 
त्‌ देद मद्रिपान आदि का निषेध करते हैं। इसी ग्रब्थ 
के अनुशासन पे के अध्याय ११६ पृष्ठ २२६ में युधिष्ठिर 
भीषापितामद से निम्न प्रकार प्रश्त करतेद :- 
इमे थ॑ मानवा लोके ईशंसा मास शद्िनः। 
विद॒ज्य विविधान्‌ भच्यान्‌ महारक्षो गणा इव ॥ 
अपूपान्‌ विविधाकारान्‌ शाकानि विविधानि च। 
साण्डवान्‌ रसयोगान्नं तथेच्छुन्ति यधाउमिपम्‌ ॥ 
तत्र मे वुद्धिजेव विपये परि भुझतें । “ 
न मन्ये रसत. किंचिन्‌ मासतो 5म्तीति किल्चन ॥ 


रे 


( रे८७ ) 


#तदिवड्ञामि गुणार श्रोतु मासत्याभक्तरों प्रभो। 
भहरे चेब ये दोषास्तारिचेत पुरुषपम ॥" 

“मे तत्वेन धर्म | यथावदिह धमतः । 

किद्च मच्यमभच्य वा सबमेतद वदस्व में ॥/5 
“युवैतद्‌ यादर्श चैव गुण में चास्प वर्ज ने । 
दोषा भच्यतों य$पि तनमे त्रृहि पि तामह !” 


भावार्थ--“यह प्रत्यक्ष दृश्यमान्‌ मंतुयलोग, लोक में महा 

राक्षस को वरह दिखाई देते है, जो वाना प्रकार के भद्यों को 
छोड़कर मांसलोलुप मालूम होते हैं| क्योंकि नाना प्रकार के 
अपूप ( पूत्रा ) तथा विविध प्रकार के शाक, ज़ान्ड ( चीनी ) 
से मिश्रित पक्वान्न और सरस खाद्य पदार्थ से भी विशेषरूष 
से आमिष (माँख ) को पसन्द करते है! इस कारण इस 
विषय में भेरी बुद्धि मुग्थसी दोजाती है कि भांसमोजन से 
अधिक रखयाला क्या कोई दूसरा भोजन नहीं है? इससे हे 
प्रमो | मांस के त्याग करने में क्या २ गुण होते हैं, पहले तो 
मैं यह जानना चाहता हूँ; पीछे जाने में क्या २ दोष है यह भी 
मुझे जानना है। हे धर्मतत्वज्ञ | यथार्थ, प्रमाण के द्वारा यहां पर 
मुझे भदय और अमरय बतंलाइये, श्र्थात्‌ मांस खाने में जैसा 
दोष अर गुण होता है वैसा कहिए | “भीष्मपितामह ने उत्तर 
में कहा +- कु ा 

“एबमेतन्महांचोहो ! यथांवदर्सि भारत | 

न मासात परम १ ख़ित ग्सतो विश्ते भुवि ॥ 

चुत क्षीणामि तप्ताना गु।म्पपम रतात्मनाम। 

शरध्वना कर्षियानाँ च ने मासताद विशते परम ॥. 

सदो बढ यति प्राणान्‌-पुष्मिस्या दधातिच । 

नू भदणों इम्पधिकः कशिवन्मोसादस्ति पस्तप ह 


( रेट८ ) 


विवर्जिते तु बहवो गुणाः कोरवनन्द्न । 

ये भवन्ति महुष्याणंं तानमे नियद्तः हणु ॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितु मिच्छति । 
नास्ति दर तरस्तस्मात्‌ स नृशंसतरो तरः ॥ 
न हि धाणात्‌ प्ियतरं लोके किज्चन विद्यते। 
तस्मादू दयां नरः कुर्याद्‌ यथा55त्मनि तथा परे ॥ 
शुक्राच्च तात ! संभूतिसांसस्येह न संशयः। 
भक्तरों तुमहात्र दोषों निद्ृत्या वुश्यमुच्यते ॥ 
थत्‌ सववे ष्विह भूतेषु दया कौरव नतन्‍्दून । 

यते जातु नरस्पेद्द दयावतः ॥ 

दयावतामिम्ते लोकाः परे चाएपि तपस्विनाम | 
अहिसा लक्षणों धर्म इति धर्म [विदो बिदुः। 
अभय सर्वभृतेभ्यो यो दृदाति द्यापर- । 
अभयं तस्य भूतानि ददतीत्यजुशुश्र॒म ॥ - 
ज्ञतं च सजतलित चैव पतितं कृष्टमाहतम्‌ । 
सवभूतानि रक्तन्ति समेषु विषभेषुच ॥ 

नेन व्योल स॒गा प्नन्ति न पिशाचान राक्षसाः। 
'मुच्यते सयकालेषु मोक्षयेद्‌ यो: भये परान्‌ ॥ 
आशुदावात्पर दाने न भरत च.भविष्यति। 

न ह्यात्मनः प्रियतरं किचिदस्तीह निश्चितम ॥ 
अनिष्टं स्वेभूतानां मरणं नाम भारत । 
सत्युकांलहि भूतानां सच्यो जायेत वेषथुः ॥ 
जातिजन्म जरा डुश्खैनित्यं संसार सागरे | 
जन्तवः परिवतन्त भरणादुद्विन्तिय ॥| 
नात्मनो5स्ति प्रियंतरः प्रथियो भनुसत्यह । 
तंस्मात्माणिषु सबे घु दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


( श्य£ ) 


सर्व भांसानि यो राजन यावज्जीयं न भक्षयेत्‌ | 

रुवगे स चिपुलं स्थान प्राप्तुयाक्षात्र संशयः ॥ 

य भक््यन्ति मांधानि भूतानां जीवितैषिशाम। 

भच्यन्ते तेषपि भूतैस्तेरिति मे नास्ति संशयः ॥ 

माँस भक्तयते यस्मादु भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌। 

एतद्‌ मांसस्य मांसत्व मनुबुद्धघस्व भारत ! 

येन येन शरीरेण यद॒यत्करम करोति यः । 

तेन तेन शरीरेश तत्तत्फल मुपाश्छुते ॥ 

अहिसा परमों धर्मस्तथारहिसा परो दमः। 

अर्दिसा परसे दानमहिंसा परम तप ॥ 

अहिसा परमो यज्ञस्तथा<दिसा परं॑ फलम्‌। 

झअहिला परम॑ मित्रमहिंसा परम सुजम ॥ 

सर्च यशेष वा दान सब तीथेंष दा55प्लुतम्‌ । 

सर्व दान फल बा5पि नैतत्त ल्यमहिंसया ॥ 

अहिसस्य तपो5षक्षम्यमहिस्तो यजते सदा । 

अर्दिस्नरः सर्व मूतानां यथा भाता यथा पिता ॥ 

एतत्फलमहिसाया भयश्च कुर पुड़च ! 

न हि शक्या गुणा चक्तमपि वर्ष शतैरपि ॥” 

भावार्थ-“हे भारत | पृथ्वी में कोई चस्तु मांस की अपेक्षा 

किसको अच्छी नहीं लगती है यह रुपष्ट किए विना वनता नहीं 
है, इसलिए जो मांल को उत्तम मानते हैं वे पुरुष द्खिलाये 
जाते हैं अर्थात्‌ घायल पुरुष, ज्ञीण, सन्‍्तापी, चिषयासक्त और 
” भार्गादि परिश्रम से थके हुए पुरुष ही मांस फी अपेक्षा से 
अधिक अच्छा पदार्थ अपनी सममः से कुछ भी नही समझते 
हैं और केवल मांखाह्यर से हं शरोर की पुष्टि मानते हैं; इस 
लिये उनकी समभ से मांस से अच्छा कोई दूसरा भद्य नही 
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है। किन्तु धर्मात्मा पुरुष तो मांसाहार को कदांपि स्थोकार 
नहीं करते । हे कौरब नन्‍्द्‌न ! मांसाहार त्याग करने से मल: 
घ्यों को जो गुण होते हैं उनका दिग्दशनमात्र कराया जाता 
है। जो पुरुष दूसरे के मांस से अपने मांस को वृद्धि करना 
चाहता है उस निर्द्य पुरुष से दूसरा पुरुष हजार कुकर्म करने 
वाला भो अच्छा ही है, क्योंकि, संसार में प्राण से वढ़कर कोई 
दूसरों वस्तु प्रियतर नहीं है। अतएव हे पुरुष भ्रेष्ठ | अपने 
आत्मा पर जैसा तुम प्रेममाव रखते हो वैसा ही दुसरों के 
प्राणे पर भो करो । तथा वोय से ही मांस को उत्पत्ति दोती है 
यह वात भी सभो को सम्मत है क्योंकि इसमें किसो को कुछ 
भा सन्देह नही है। अतएव उसके खाने में बहुत दोष है और 
त्याग करने में बहुत पुराय है। है थुधिष्टिर ! सब प्रालियों में 
दया करने वाले पुरुष को कभी भय नही होता और द्यावान 
पुष्ठ का और तपस्वो जनों को हो यंह लोक और परलोक 
दानों अच्छे होते हैं:इसलिये हम लोग अहिंसा को ही परम- 
धर्म मानते हैं । जो पुरुष दया में तत्पर होकर सव ध्राणियों 
को अभय दात देता ह॑ वही पुरुष सब भूतों से श्रभय पाता है 
ऐसा लें ने छुना है। घर्मात्मा पुरुष तो आपत्ति काल में और 
सम्पत्ति काल में सब भूतों को रक्षा ही करता है ) किन्तु 
वर्तमान काल के कितने ही स्वार्थ पुरुष दया नहीं करते ओर 
कितने ही धर्मतत्व के जानकार होने पर भी अपने पास पाले 
हुए गौ, शैंस, घोड़े वभेरह को जब बेकार देखते है तब उन्हें 
पशुशाला में छोड़ देतेहे या दूसरों के हाथ बेच देते हैं। किग्तु 
चहुत से नाश्तिक लोग तो अत्ञुपयोगी जानवरों को गोली से 
मार देते हैं, यदि इसका मूल कारण देखा जाय ठो हृदय में 
दया देवो का संचार न होना ही है तथा सामोन्‍्य नीति को 
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' भी स्वार्यान्धि होने के कारण नहों देंखते है, किन्तु सच्चे-धा 
मिंक पुरुष तो अल्ुपयोगी पंशु-का भी पालन करते हैं। पू्रोक्त 
'निःस्वार्थ दया करने.पाले पुरुष ए* व्याप्त, (िह, पिशाच, रा- 
क्ञुसादि कोई भी ऋर जन्तु कभी उपद्व नही करते। इसलिये 
संसार से भाण दान से-झअधिक कोई दान नही है क्योंकि प्राण 
से अधिक प्रियकोई भी चौज़ दिखाई नही पड़ठो है। हे भारत ! 
खब प्राणियों को मृत्यु के तुल्य कुछ भी अनिष्ट, दिखाई नहीं 
देता। ( अदा दिग्दुशेन पृष्ठ ७०-७६ ) 
वेदों में भो मांस खाना चुरा बताया गया है। अयवधेद 

झ० ९ ऋषा ४०-६१ में मांस, खुरपाव आदि अमच्य बतलाये 
गए है। फ़ुग्वेद मे भी कहा गया है कि “वह व्यक्ति जो पशु 
का मांस, घोड़े का मांस और मानव शरोरौका भक्तण करते है 
उनके जे मित्र फोड़ डांलो ।/ ( १०१८७ १६) “हे झग्नि ! 
झपने भुखमे मांसमत्ियों को रख |” ( ऋग्वेद १० 

:£७9] २) म्नुरुछ्ठति में फलते हुए वृक्ष फो फाटवा, मधु, 
पस्तननका खाना, आदि फंमे वर्जित बतलाए गेए हैं । (देखो ११। 
१४१-१४५ ) चाणव्यनोति पूवार्ध अ० २८ इस्लोक २२ मे कहा 
है कि “मांस खाने धासे, शराव पोने घाले ओर अनक्र सूख 
यद्यपि मशुष्य कम हैं परन्तु घास्तव में यह पशु हे कि जिनके 
बोस से बुथा पथ्वो ददो, हुई.है।” इस प्रकार हिल्दर्धर्म 
में भो दम मांस-खघु ओर भद्य का निषध ही.पाते. है।' हिन्दू 
लोग अपने शर्म के इन वाक्यों का ध्यान कर के इद अमच्य 
पदार्थों का कमो भक्तण नही कए सकते हैं ।. तथा निम्न के 
रण को देखते हुए उनके लिये-छान कर पानी पीना ओर 
जा भोजन त्याग लाज्षमी दो झते, हे-। मनुस्त्॒ति “में कहा 
कवि का. 5 
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दृष्टि पूतं ग्यसेत्पादं वख्पूतं जलं पिवेत। 
खत्य पूता वदेद्वां मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ ४६ ॥ 
अहिसाधर्म प्रकाश” में यह मत यूँ छुन्द्वद्ध किया गया है :- 
“नयन देखि भूपद धर, पानी पी डान। 
सच वोले मन शुद्ध रखे मत्ु भो करत वखान ॥*” 
“माकएडेय प्राण” में कहा गया है कि सूर्य के अस्त होने 
पर भोजन-पान करना रुघिर मांस का खाता है। यथा $- 
“अस्तंगते दिवानाधे आपो रुधिर मुचयते । 
शल्त मांस सम प्रोक्त मार्करहेन महपिणा ॥ 
हे निम्क-छोक दारा हिल्‍्दुओ के पद्मपुराण में स्पष्ट 
को गई हे- 
“रद मांता शनांशत्रो भोजन कदमर्तरां । 
ये कुवेल्ति दृथास्तेवा तीर्थयात्रा जपल्‍्तप. ॥” 
अत्व हमारे हिन्दुभाइयों को प्रकृति और अपने शार्रं 
के अलुरुप में मांस आदि का त्याग फरके पूर्ण अहिसक बनके 
और अपनी एवं अपने देश की भलाई करके जगत को कल्याण 
मार्ग पर ले आना आवश्यक है। उनका गौरव इसोमें है । 
अब आइए पाठकगण, इस्हामधम में भी मदय-मांस आदि 
अमच्यपदार्थों के घिषय में दिग्द्शन करलें | ज्ञाहिर तो हमको 
हमारे भुसलमान भाई इत असच्य पदाथों के परहेज़ञगार 
दिखते नहीं हैं। इसीही कारण हम-हिन्दूगण वहुधां इन से , 
घुणा और उपेक्षा करते हैं। यही विश्वास करलेते हें कि इनके 
धर्म में अहिसा को कोई स्थान ही प्राप्त नही है | परन्तु दर ., 
असल बात ऐसे नहीं है हम पहले ही इस धर्म में अहिसा को 
भो स्वीकृति देख चुके हैं। भौर यहां भी इस्लाम धर्म के शाह 
से उद्धरण उपस्थित करके इस विपय में उनके पूर्वजों का ख़त 
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प्रकट करगे। कू रान॑ शरोफ कौ निम्न आयत मांस भोजन करे 

विरोध हो करती है। जिलका भाव इस प्रकार है कि-- 
“एस दिन स्वास्थ्यकारक पदार्थ तुम्दारे लिए बताये 

गए हैं और मांस उन ही जीवों का जिन्होंने शरीयत 

'( शास्त्रों ) को पालिया है, जायज़ है; उसी तरह जिस 
तरह तुक्लारा मांस उनके लिए जायज़ है।# दूसरे शब्दोम इस 
का अथे यही है कि यदि तुम श्रपना मांस दूसरों को खिला 
सकते हो तो दूसरो का मांस तुम भो खा सकते हो। परन्तु 
हम प्रत्येक को देखते हैं कि कोई भी अपने शरीर का मांस 
दूसरे को नहीं खिलां सकता है। उसे इस से बड़ा कष्ट दिखाई 
पड़ता है। ऐसी अवस्था में हज़रत सुहस्मद यहां पर मांस 
भोजन का निषेध ही कर रहे हैं। वह स्वयं निरामिपभोजी थे। 
फिर 'सूरामाइद्ाह पारा बाज्ञा समऊर कोय १५ में भी मांस 
भोजन का निषेध ही है। घहां लिखा है कि “वकुलअममारक्‌ 
कमअल्लाहलालातईबनवश्नलत्कूअत्ला”श्रर्यात्‌ “ऐ_ मोम 
नो | खाओ सुयरी चीज अर्थात्‌ जिनके खाने से तुमको फायदा 
हो, शरोर पुष्ट हो, दीन-दुनियांम द्वितफर हो, न तुम्दारे शरीर 
को हानि देवे, न कोई तुम पर ऐतराज़ करे, न उससे जुक्सान 
चाक़े हो, न तुम्द्ारी रियाजुत व इबादतमे फित्र आवे ।”इसी 
लिए करान शरीफ में अगाड़ी कहा गयः है कि “अलशमगात 
ज़रकालकम्‌ !” अर्थाव्‌ “खुदा ने तुम लोगों के रजुक 
के लिए मेवा घ फल अता किया है।” इस प्रकार इस्लाम में 
भी माँस का स्पष्ट निषेध है। तया खुरापान और शिकार का 
भो निषेध कुरान शरोफ में है। वहां जो कहा गया है उसका 
तझुमा इस प्रकार हैः- 

गण ७ 703 0 &00५॥ ७. £0 
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।, “है मोमिनो | दरअसल शराब और मौके के शिकार और 
धुत और--( १:7॥॥१४ ) तौर शैतान के वरग़लाने के काम है) 
उन्हें छोड़ो कि तुम फलो फूलों | इन कामों से शैतान तुम में 
छथ और अनैबय के चीज वोषेगा-शराव और भौकेके शिकारों 
से तुम्हे परमाजा की स्मृति और प्राथना से अलग करेगा- 
इस लिए क्या तुम इनसे परहेज्ञ नहीं करोगे ?”& 

.. ऋज़रत मुहम्द की रवरायतों में भी शुद्ध भोजन करने बाले 
ओर मानवों की भलाई करने वाले को छुज़ का श्रथिकारीं 
चनलाया है !!: 

- यहीं बात 'हृदोस में मना की गयो है, जैसे:-“काते उल- 
शज्र, जृववेउबबकर, दाइमुलखुमसर, नायमुल्सहर, मनै- 
उल्मितर, बाइयलुबशर, इच्दन्फीलसकुर यानी सब्ज द्रख्त का 
ऋाटने वाला, गाय को मारने वाला, शराव पौने वाला, खुबह 
के वक्त सोने वाला, वारिश होने को मना करने वाला और 
आदमी को बेचने वाला हमेशा के लिए जहत्तुम में जाता 
है।' इसी तरह फिर्का अलविया जो कपने को हज़रत 
अली की औलाद से बततल्ाते है और गोश्त नहीं जाते है 
कहते -है हज़रत अली अहूयस्सलाम जय इरशाद है कि 

मत बनाओ शिक्षमों (पेटों ) को हैवानों ( पशुओं ) की 

कृवर।” और यह भी कहते है कि कुरान शरीफ मजों 

कतिपय पशुओ का मांस ,खाडा लिखा है वह "मिन्जानिब 
हज़रत अबृबकर-उसमान-उमर ओर इनके पैरवों के है।* 
सूलभे मांस-मद्य का निषेध ही है। 








2 पाल पश्ादह ज॑रिकताणा 2, (9 
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'सोरुल्मिताखरोन! जिल्द अव्चल पृष्ठ १८४-१८५ ( ऋागरा 
कालिज-हालात अकबर आज़म ) में लिखा है कि “वह 
( अकबर ) किसी का दुशख नहीं देख सक्ता था। भांस बहुत 
कम खाता था। जिस तारोख़ को पैदा हुआ उस दिन और 
उससे कुछ रोज्ञ पहले और पौछे भी पिल्कुल्नन जाता था 
ओऔर हुक्म था कि इन तारोखों में कुल मुमालिक महरुसा में 
कोई जानदार ज़िब८ ( कृत्त ) न हो। जहां होता था वहां 
चोरी छिप्पे से होता था | फिर इस महीने और इससे और 
पिछले माह में तके (छोड़) कर दिया । फिर जितने घर्ष उम्रके 
थे उतने दिन पहले और पीछे छोड़ दिये और कहता था कि 
मांस आखिर द्रख़्त ( वृत्त ) भे नहीं लगता-ज्ञमीन ( पृथ्वी ) 
से नहीं उगतां-जानदार के बदन से कटकर जुदा होता है। 
उसे दुःख होता है | अगर इन्सान ( मनुष्य ) है तो हमें भी दंद 
आना चाहिए। हज़ारों नियामते खुदा ने दी है-लाओ पीछी 
और मज़े लो। जरा से चटखारे के: लिए कि पल भर से 
ज़्यादह नहों रहता जानका जाया (नाश) करनी बड़ी बेअकुली 
ओर बे रहमी है।” ( देखो आइने हमदर्दी पृष्ठ १०-५५ ) 
शहशाह अकबर आज़म के इन शब्दों पर हमारे मुसलमान 
भाइयौ को. ध्याव देने चाहिए आखिर सप्नाद बाबर भी 
मांस-मदिरा का सेवन करते रहने के 'लिए. पश्चाताप करते 

हैं, जैसे कि निम्न के उद्धरण से प्रकट है।--.||“- 
महाराणा लप्नामसिंह से चावर का थुद्ध होरहा था। उस 
में बाबर फौ परास्त यहां तक हुई कि उसका सब परिश्रम हो 
नि'फल होता प्रतीत होने लगां। उस को मन ही मन घड़ा 
कष्ट हुआ। इस प्रकार चिन्ता करते १५ दिन बीत गए, कोई 
उपाय न सूझा। उस काल वावर ने मानवो शक्ति के तुच्छ 
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आश्रय को छोड़ कर ईश्वर के ऊपर भरोसा किया ओर अपने 
पापोका परायश्ित करने के लिये सगवानसे प्रार्थना करने लगा। 
बाबर ने अपने प्रायक्चित का विस्तृत वर्णन अपने जोचन 
चरित्र में भली भांति लिखा है। 

बाबर ने लिखा है कि £३३ हिजरी पहली जेमाहीके तेर 
हवें दिन सोमवार को घोड़े पर सवार हो अपनो फौज देखने 
चला, मार्ग में मुझे बड़ी चिन्ता हुई में प्रतिशा कर चुका था 
कि जो बाते हमारे मत के विरुद्ध होगीं में उन पर हाथ न 
डाल गा, तया अपने किए पापों का प्रायश्थित करूुंगा,.इल 
का पालन आजतक न हो सका।” इस पर जो उसने कहा 
उसका भाष यह है “ए दिल तू कब तक पाप का सुख भोगता 
रहेगा, पछुतावरा कड़ वा नहीं है उसका स्वाद ले। रे मूढ़ तू 
पाप में पड़ कर कितना निकृष्ट हुआ: निराशा मे पड़े पड़े सैने 
. क्या खुद भोगा ! कितने द्नितक तू ऐश्वंय का दास बना 
रहा, तेरे जीवन का कितना समय- व्यर्थ गया, आ में पवित्र 
धर्म की ओर चलू । जिससे कि मरने के पीछे तुर्त मुक्ति 
मिले | नजात पाने के, लिए जो भवुथ अपना जोचन त्याग 
करता है वद्दी बड़ा है, और वही मुक्ति पाता है; इस कारण 
अरे मुझे मन ! उसके पाने के लिये सब बुरे भोग ओर बुरी 
बासनाओं को त्याग, और जितने तेरे कुकर्म हो उन सब को 
छोड़ ” 

५इस प्रकार दुष्कर्मों को छोड कर मैंने प्रतिज्ञा की कि 
आज से कभी मचपान न करूँगा। फिर सेवकों को आशा दो 
कि मद्यपान के सोने चोदो ओर शोशे के समस्त वतन लाये 
जाय, उनके आते ही मेंने उनको 'तोड़ डाला । और आगे से 
मद्य न पीने की प्रतिशा की और उनको दीन भिखारी लोगों में 
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बटवा दिया, सब से प्रथम जिस पुरुपने प्रायशिचित कर पापों 
से अलग होने मे मेरा श्रतुकरण किया उसका नाम अक्‍्सुस 
है। “दूसरे दिन दरबार और सेना के २०० पुरुषों ने मेरे 
समान प्रायश्चित श्रौर भन शुद्ध करने का प्रणु किया | मैंने 
अपने पासको मद्रि को जमीन पर फेक दिया। “**' जहां 
मच फेंकों गई थी वहां पत्थर का एक ज़ोजला सरतम्भ और 
यतोमखाना बनवाने को आज्ञा दी। .......«* 
५धपसे पहिले में ( वावर ) कह चुका हूँ कि ऊपर लिखों 
घटना के देतु से उच्च मोच सभी भय से उत्साह हॉंन होगए 
थे किसी के मुत्न से भी पुरुषार्थ भरो साहस को बात नही 
निकलती थी |... ... -«-«« अन्त मे खब को निराश देख चित्त , 
स्थिर कर में सोचने लगा, और उमराब तथा सेना के 
लोगों को घुलाकर कहा 'माननीय सज्जन सैनिकों! जो भी 
इस संसार में आया है, उसे मृत्यु के आगे शिर भुकाना पड़ा 
है 6०६० यह संसार जीवन का एक उत्सव स्थान है, इस 
में मिलने के लिए थो लोग जाते है, वे इस उत्सव के समाप्त 
होने से पहले ही यहां से चले जाते हैं। यह संसार दुःख का 
आगार ओर ध्यंस के मुसाफिरज़ाने की सभान है। सैकड़ों 
यात्राओं से निकाल कर जो कोई यहां तक पहुंचता है, निश्चय 
हा उसे एक दिन विदा दोना पड़ता है; परन्तु क्या हम इससे 
यहसमम ले कि मनुय के जीवन का कुछ भी उद्द श्य नही है ! 
क्या कलंक और दुर्नामता में पड़करं जीवन दिताना चाहिए ? 
पशुओं की समान इन्द्रिय-सेवन करते हुए सदा आस में 
रहने के ही लिये,-क्यां द्यामय परमेश्वर ने मज्ुुयों को इस 
जगत्‌ में भेजा है! क्या हम लोग कोरति, मान, मर्यादा का 
भोग न कर सकगे १ 


| 
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विचार देखो कि कलंक और अपयश से दबे हुए 
भस्त| को लेकर ज्ञीवन व्यतीत करने को वनिस्वत' 
सनन्‍्मान और प्रतिष्ठा का स्वर्ण मुकुट शिर पर धारे हुए 
जौवन विसजन करना कितना बढ़ कर प्रशुसा के योग्य 
है। यह देह अनित्य है, जगत्‌ में कोई किसो का नहीं है: 
सब हो मृत्यु के चशीभूत हैं; मान, गये, यश, एक दिन 
सद ही न रहेंगे, सब हो एक दिन काल के गर्स में लोन 
हो जायंगे, जब मरत्ता ही है तो यश के साथ क्यों न मर 

. जिससे कि किसी प्रकार का दुःख न रह जाय ।”$ 

चावर ते इस तरह धर्म का आश्रय लेकर, अपने कृत पापों 
का धायश्चित अपनो फोज के साथ करके विजय लाभ प्राप्त 
किया था ! 

' हज़रत हाफिञ्ञ तो बड़े ज़ारो के साथ ऐसे शराब नोश 
मुसलमाना को तरदोद करते हैं। दह कहते हैं कि “अगर 
ठुके शराव पीनी है तो अपना खालिस खून पी. अगर कबाव 
खाना मतलूब है तो दांतो से अपना कलेजा चबा, अगर खुदा 
को तलाश है तो “कुन्जवहृदाया” ( नाम किताब ) में यह नहीं 
जिले सक्ता, बह्कि अपने दिलकों किताव में देख: द्योक्ति इन 
से अर्थात्‌ नफ्सकुशो ( इन्द्रिय निम्नह ) से वहतर न तो कोई 
शराब है, न कवाब और न कोई किताब हो है।” ( !90 
4, ७। ) 

“नहक़ीकात अहमदिया” नामक पुस्तक के पृष्ठ ३५.पर 
सरसैयद अहमदख्ां साहब लिखते है कि "पहले ऋद्म को 
सिफ द्रख्तों के फल झाने की इजाजत थी--हैवानात के 
.  दखों टाड़ साहब का राजस्थान का इनिशांस ( हिन्दी भ्रनुवाद-ग्येंक- 
टेस्वर इसे ) भांग १ पत्र २४५४-५५ । । 
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खाने की इजाजत नहीं थी।” यह तो बाद के लोलुपी लोगों 
को ही वजह से इस्तेमाल में आगया है। कोई भी धरम इन 
असक्ष्य पदार्थों के खाने की आज्ञा नहीं दे सक्तां। यहा दाल 
हम इस्लाम धर्म का देखते है। उसमें इन अभच्य पदार्थो' का 
: साफ निषेध भी मौजूद है। मुसलमान लोगों को अपने पूर्वजों 
का मूल भाव समभना आवश्यक है 
अब ईसाइयां के मज़हव की भी पड़ताल करले। क्‍या 
उसमें मद्य मांसादि का व्यवहार उपयुक्त बतलाया गया है! 
प्रथम ही बाइविल की दस आराज्ञाओं (० 0. ग्राशशाप।शा५। 
में इनका निषेध है | (707 शीशे] 70 ))!" बही छठी 
आज्ञा हिसा करने की मनाई करठो है। और मद्य मांसादि के: 
पीने भें हिंसा होती है, यह हम देख ही चुके है, इस लिए 
ईसाई धर्म हव अभक्ष्य पदार्था' के खाने का विधान नहीं कर 
सक्ता है, यहो कारण है कि वाहविल में स्पष्ट कहां गया हैः 
५ख़दा ने कहा कि देखो हमने तुमको समस्त पृथ्वी तल 
पर के वीज और पेड़ औरवनस्पति प्रदान की है। और प्रत्येक 
वृक्त जिसमे फल और बीज होता है तुम को देता हूं। बजाय 
गोश्त ( मांस ) के यह तुम्हारी खराक है।” यही बात निम्न 
आयत में कही गई है 
वनस्पति का भोजन जिस में सहत है उत्तम है वनिस्वत 
दवेलेके वेलफे कि वह घणाकारक है ।'| इस निरामिष् भोजन 
को हो सराहना हज़रत लूका ने की है. यथा: 
“प्ुबारक है बह जो रोटी खायेगा खुदाकी वादशाहत में ।”' 
४ज्णाण्ग्ड पा 779 ॥ 9५0 
कं?0एथऐए१ 2 7 हे 
(3 ॥ए० ४7, 
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इन उड्धरणों से स्पष्ट प्रमाणित है कि मांस भौजन करना 
वाइबिल को दृष्टि में एक पाप क्रियां है। किन्तु खेद है कि 
आज करोव २ सब ही ईसाई अपने शास्त्र के इन उपदेशों की 
अवदेलना कर रहे हैं। धड़ाघड़ जीवित प्राणियों को कबरे 
अपने पेट में बना रहे हैं । हम नहीं समझते कि ऐसी अवस्था 
में वे ईसाई धर्म का महत्व किस प्रकार एक तात्विक को दड्टि 
में चढ़ा सकते है। किन्तु अब उनमें भो इस मांस भोजन से 
धणा हो चली है। लन्दन में एक सभा 7)6 07त० ० 00०- 
ग०॥ 88०९ अ्हिसा-अचारका महत्वशाली कार्य चर्षोसे कर रही 
है और उसे सफलता भी अधिक मिली है | ईसाई लोग बाइ- 
बिल को उक्त आयतों का महत्व जानने लगे हैं और मांस 
भोजन का त्याग भी करते जाते हैं। पहले के ईसाई गस 
अहिंसा का महत्व जानते थे और वह मांस भक्त भी नहीं 
करते थे। यह नहीं, वेल्कि विवाह न करके प्रह्मचर्थ मय शेष 
जोवन विजते थे। मि० हैच सांहव हम को यही बतलाते 
हैं; यथा।-- 

. भाव यही है कि “प्रारंभिक ईसाई जातियोमें अपने साधा- 
रखे जाति भाशयो से उत्ह्ृष्ट जीवन दिवाने वाले के अस्तित्व 
के प्रमाण मिल्लते हैं। पूर्णता के उद्ददेश्यरूप में विवाह और 
मांस भोजन से परहेज़ रखना आवश्यक और व्यवहाये था। 
किन्ही! २ जातियो में इन नियमो को अनिवाय बनाने के भो 
प्रयत्न हुए थे।] इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि मांध भोजन 
इसाइथया के निकट धार्मिक क्रिया नही थोी। माँ के साथ २ 
सुरापाद का भी निषेत वाइविल में है। एक रवायत में वहां 





| असहमत संगम के परिशिष्ट भाग मेँ से 
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पिठ्द्रोहदी पुश्न के बारे में कहा गया है कि उसे मान्यपुरुषा 
के समक्ष ले जाकर कहना चाहिए किः- 

“यह हमारा लड़का जिद्दी और द्वोही है- हमारा कहना नहीं 
मानता, यह अधिक लोलुपो और शरादखोर दै। और नगर 
के सब प्रुष उसे पत्थरों की मार दंगे कि धह प्रातान्त कर 
जावे! । देखिये, पितृद्वोह और छुरापान के अपराध का दृएड 
बाइविल फे अजुसार प्राणों के मूल्य से चुकाना पड़ता था। 
इसलिए मद्यपान करना स्वेधा अनुचित है। यही बात हज़रत 
अगस्त ने कही है, यथाः- 

! “मचपान एक देव है, एक म्रीठा जहर है, एक खुशगवार 
पाप है, जिसको जो कोई अपनाता है थह अपने आपको नहीं 
रखता है, जिसको जो व्यवहार में लाता है घह पाप नहीं कर 
ता बल्कि चह खुद पूर्ण पापरुप है।” |इस तरह ईसाईघम में 
भो मच-मांस आदि का निषेध ही है। 

पारखियों के धर्म में भी यही बात दैमको देंढने से मिल 
जातो है। निस्‍्ने का उद्धरण यह प्रमाणित करता है कि उनका 
प्रधान भोजन रोटी ही था; यथा+- न्‍ 

जब जब वे रोटी जाय तो तीन प्रास रहने देना ताज़मी 
है कि वे एक कुत्ते को दिये जासक और कुत्ते का मारना प्रिय 
नहीं है ।” ] जब यहां एक पशु को मारना बुरा बतलाया है तब 
मांस के लिए गाय-बकरोी आदि उपयोगी पशुओं के प्राणधात 
करना कभी भी अच्छा नहीं वदलाया जा सकता। थही कारण 

' है कि भोजन के लिए पारसी धर्मकार यहां रोटी शब्द लाया 
है। मांस के लिए प्रशु दिसा करना ठीक नहीं है-यद्दी इसका 
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जात्र है । 'खशरानवशर! आयत १-२ में स्पष्ट लिखा है कि 
चोपाये कि जानवर वे आजार हैं ओर जातवरों को मारने 
चाले नही है जैसे घोड़ा, गाय, ऊँ<, खच्चर, गधा, आदि इन 
को मत मारो ओर वेजान मंत करों ।” ऐसो दशा में जब पशु 
बच निपेध है तव मांस का मिलनां मुश्किल है, जिस से वह 
खाया नहीं जा रूकता ।“एक सच्चे पारसों के लिए मितत्य 
यिता, संयम, परिश्रम, तियमित इन्द्रिय निम्रह आवश्यक गुण 
हैं ।# नियमित संयम का अभ्यास न करना उनके यहां चुरा 
वतलाया गया है। 'द्निकरद्‌' नामक भ्रत्थ में लिखा है कि 
“तियमित संयम के न रखते से पूरा भारोपन ( आलस्य ) 
आता है और पूरे भारोपन से अस्वास्थ्य घेरता है और 
अस्वारुथ्ये से मृत्यु शआतों है।” आदतों को नियमित 
करने अयदा तियम्रित संयप्मसय जीवन बिताने- के लिए 
मच-सांस आदि का त्याग करना हो होगा । इसीलिए महात्मा 
जुरदस्त ने कह है कि “मांस भक्षण न करो जब तक शाका 
हार प्राप्त हो ।” ( देखो “अहिसा” धर्ष १ अड्डू ३२ पृष्ठ ६) 
मांस को तरह मदादि का भी स्पष्ट निषेध है; येथाः- 
*ओऔषधिरूप भे रोग के समय चिकित्सेक के बत 
लाने पर मादक पदार्थ भले ही लिये जा सकते हैं, परन्तु अ* 
न्‍्यथो,एक भोग-धस्तु की तरह उसका व्यवहार नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि सब ही मादक पदार्थों में एंक्सा ही गुर है 
कि एक को तुमने आज लिया तो कल तुमको उसके लिये 
बगेर चैन नहीं पड़ेगी । यदि इसो तरह दुसरे तोसरे और 
अग्राड़ो दिनों तक उसको ध्यवहार में लाया जाय तो चह इतनो 
पकको आदत पड़ जायगी कि उसका छोड़ना झुद्दाल होगा। 
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इस लिये बिना मतलव मादक वस्तुओं का सेचन करना हीक 
नहीं है, क्योकि शराब, ताड़ो. अ्रफीम, भांग, चरस, तस्वाकू 
आदि भांदक वस्तुओं के लगातार सेचन से शररर, मन और 
धन को हानि होती है। मादक वस्तुओं के सेवन से एक माँ 
फायदा नही है, जब कि उस से होने वाले अलाभ और दुष्प- 
रिणाम अनेक हैं ।/ & इस प्रकार पारसीतर्म में भी भांस और 
मदिरि का त्याग है अर्थात्‌ इस खबे प्रकार का हिंसा के त्यग 
का उपदेश है जो अपनी इन्द्रियों की तृप्ति के लिये करनी पड़ती 
हों। उन के एक भन्‍्थ में रात्रि भोजन करने को भी मनाई है :- 
अन्ध्रकार में भोजन करना, वजित है | क्‍योंकि जो 
अन्धकार में सोजन करते हैं उनकी एक तिहाई बुद्धि और 
प्रतिष्ठा को प्रेत शहर करलेते है / । 
बोद्ध धर्म पर राष्टि डालिये तो वहां भी मद्य आदि का 
निषेत्र ही मिलता है। बौद्धों के पड्च धतोमे पहिला “किसीके 
प्राणों का नाश न करना है श्रोर अन्तिम “मादक वस्तुओं का 
सेवन नहीं करना है ।''[ इन वतों द्वारा मध्य और जीव वध 
का निषेध स्पष्ट है! उनके तेविज्ज़ छुत्त में “चूंलशीलम” के 
मध्य ( मूल गुण ) प्रथम बत के विषय में स्पष्ट कहा गया 
“बह ( बोदधाजुयायी ) किसो भी वनस्पति था जीवित 
भ्राणी को कष्ट पहुँचाने से परे रहता है! वह एक दिन में एक 
, ढफे आहार करता है। राज्रि में भोजन नहीं करता इत्यादि ।” + 
/ 706 2०0०४५॥ 0॥980॥9॥7), ०0 8 गे 
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उनके 'पारिमोकख' नामक अन्धके १९ ये शलोक में स्पश्टतः 
मध्य निपेश्र में कहा गया हैः-- 

#मादक शराब! और तेज़ आसदी के पीने में पाचित्तिय 
दोष है।” यही वात “छुत्तविभइ” में कही गई है। छत्तनि- 
पात' में भी स्पष्ट कहा गया है कि गृहस्थ को भादक वस्तुय 
नहीं लेना चाहिये, न दूसरों को लेने देना चाहिये, ओर न 
लेने वाला की सराहना करनी चाहिए । ( 500 ?ै।एश४ ५ 
898 ए०,. 5.0. 60 ) इस तरह वौद्ध धर्ममे सी मच-आदि का 
निषेध है। 


गुरु नानक भो मदच्-मांस को चुरा बतलाते हैं। आप फर- 
माते हैं किः- 

“भाग माछुली सुरापान जो मो प्राणी खायें । 

घरम कश्म जितने करिए सब ही ससातल जायें ॥ 

जुआ; मास, मद, वेश्या, हिंता, चोरी, परनार। 

सतलौक में सप्त है छृए बुध झावार ॥ 

सौचम करके चौका पाया-जीव मारके मांस चढ़ाया । 

लिप्त रतोई चढ़ा मास-दया धरम का हुआ नास ॥ 

जीवत लगे कपड़े जामा होवे पल्लीत । 

एरत खापें मासा तिन कहा निर्मल चित्त ॥ 

जिया वधू सो घश्म कर थाप्यों धर्म को कह गत भाई। 

झपस को सत्र कर जान्यौ-काको कहो क़॒ताई ॥" 

( आइने हमददी पृष्ठ ११४ ) 

यूवान के मशहूर दार्शनिक भो अ्र्िसक थे और मांस 
भोजन का निषेध करते थे। तत्ववेता पैथागोरस ० उसके 
,. अनुयांयियों के बारे में कहा जाता है कि वे मांस भोजन और 

बलिदिसा से परहेज करते थे। यही नहीं, प्रत्युत वे लोग ठीक 


( २०५ ) 


जैनियो को भांति द्विदलों को सक्षण करने से परहेज ऋरते थे। 
जैनगण द्विदला ( दाल आदि ) को दह्दो अथवा छाछ फे साथ 
मिलाकर नहीं खाते है, क्याकि इस अवस्था में उस मे सूचम' 
जीवराशि उत्पन्न हो जाती हे। यनानों तत्ववेता वेथागोरस ने 
जैन भनिगणों से तत्व शिक्षा गृहणु की थी, यह प्रकट है। 
( देखो हमारा 'भगवान भहावीर और उत्तका उपदेश”) इसी 
लिए उनके निकट अहिसा का विशेष मूल्य था। यही नहीं 
चल्कि उनसे प्राचीन-उनके पूर्वेज्-मिश्रवासी तत्ववेतागश 
झदिसा पालन में उन से भी बढ़े चढ़े थे। थे चमड़े के जूते 
भी,नही पहिनते थे: फेवल वेही जूते पहिनते थे जो वृत्तो की 
छाल आदि से बनाये जाते थे। * 
इस तरह प्राचीनकाल में ज्या ज्या गहरे पैठते 
जाइए तथा २अहिसा की महत्ता खूब विस्तृत मिलती है। 

इस प्रकार देखने से प्रत्येक धर्म भें भच-मांसादि' अभक्य 
पदार्थों फे सेवन करने को चुरा बतलाया हुआ मिलता है 
परन्तु इन्द्रियल्लोलुपी मलुयथ अपनी लालसातृप्ति के लिए 
पवित्र धर्म भ्रन्था को कलड्वित करके उन्हीं मे से इन अभय 
पदार्थों फे खाने की आशा सामने उपस्थित करते हैं। निर्मल 
बुद्धि की उपेक्षा कर के अललियत को गंवादेते हैं । रत्न को गंवा 
कर ठीकरे को तरफ लपकते हैं यहो उनको वुद्धि की थलिहारी 
है। चैसे हम अब तक के विषेचन से ससार के प्रत्येक धर्म भें 
अद्दिसा की मान्यता देख आए है, परन्तु प्रवृत्तिमार्ग के अन्य थ- 

' छा प्रवृति को ही सव छुछ मानते है। हां यथा सत्यक्षोडो 
अवश्य ही स्वाधीमता पूवेक अपनी विवेक बुद्धि से सत्यासत्य का 
निर्युंय करके ययार्थता को पाछेते है। और यदि वे निष्पक्ष 


( ३०६ ) 


इप्टि ले सर्व धर्मो' का मुकाबला करे तो वे पाले कि जैन धर्म 
उचक् ऐसा धर्म है जो पूर्वा-पर-वाधिता व्तो से वशचित एक 
वैज्ञानिक धर्म है। अबतक जो हमने तुलनात्मक ढंग से चिविध 
धर्मों के चारित्र नियमों का विवेचन किया है। वहो इस बातका 
साह्ो है| अस्तु ! 
जो भारत पवित्रता और शुचिता में एरम गई रखता था- 
जहां अदिसावाद व्यवद्यारिक रोति से परमोच्च अवरुषा को 
पहुंच चुका, जहां के नियधासों सदेव धर्म को अपने प्राण से 
भा बढ़कर समभते रहें-वहो के भ्रविवासों परम अदिसकचोर: 
राप्त की सन्तान द्वोने का दावा करने चाले आज किस प्रकार. 
अपने धर्म, धव और दल का नाश कर रहे हैं. यही बड़े डुःख 
का विषय है | इन्द्रियलम्पटता में पड़ कर अपने धर्म ओर 
कर्त्य से च्युत होगए है। यहो कार५ है कि आज भारतवर्ष 
की दरिद्रता दिनो दिन बढ़ रहो हैं । करोड़ो नही अरबों रुपये 
प्रति धर उसके विदेशों को चले जाते हैं! सो भो किस में 8 
इन्द्रिय योपक हिसाजनक पदार्थों के मेंगाने मे ! मांस मद्रि 
आर खा से प्राप्त वस्तुओं के जामे मे । धर्मअधान 
भारयोयों, इस प्रकार जान-वुक् कर धर्म की अवदेलना करना 
ठोक नदी | अपने कतेव्य को लक्ष्य करके इन्द्रिय निम्नह का 
पाठ पढ़िए | रखना-स्पर्श आदि इन्द्रियों-को अपने आधीन 
ऋजिए | आज केबल रसनेन्द्रिय के जुप देर के स्थाद्‌ फे 
विमित्त किस प्रकार हमारे बच्चो को दूध देकर पालने वाले 
गोधव का ताश होरहा है, थद्द जुरो ख़याल फोजिए ! हिन्दू 
और धुसलमान,सव ही को अपने बालकों के लिए दूध का 
ज़रूरत पड़ती है। इस लिए प्रत्येक का यह लाज़मी फुज हो 
जाता है कि वह दूध देने वाले पशुओं को झास तौर पर रफा 
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फरे। मनुयता भी यही सिखाती है कि जो हम्ास फिसौ 
प्रकार का श्रपकार नहीं करते, बल्कि उल्टा उपकार ही करते 
है, उनके प्रेति हम दयाभाव हो रकख | आज भारत मे पशु 
घन जे तैजों से घद रहा है, यह प्रत्येक भारतोय को दृए- 
च्य है।-- 
चंयो. चैलादिं गाय भैला भैसे शिशुभेनु 
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दिनो दिन दूध ओर खेतोके लिए एरमारवश्यफ़ यट पद्मधन 
घट रहा है। इस पर प्रत्येक हिन्दू सुखलमएन और ईसाई 
आदि की ध्याव देना आवश्यक है। अधिकांश सांस इन्हीं दूध 
देने वाले पशुओं से मिलता है । इस लिए इनको घटती रोकने 
फे लिए मांसका त्याग करना लाजमी है। इसमे अपनो,अपतों 
सनन्‍्तान और अपने देश की भलाई है। यह अमिद॑ और अट्टूद 
धन है । इसको रक्षा कोजिए ! मि०प्गट लिखते हैँ कि।-- 

“गऊओ का सूद्य उनके वजन के बराबर सोने 
में है और फिर यदि हम उनका भ्रच्छी तरह से पालन करे 
तो वह उस सोने को बार-बार हमें लोदा देतो हैं। इस लिए 
कोई भी गाय रूसाई के हाथ मे व पहुंचना चाहिये । देश के 
जीवन के हिए इन इतने उपयोगो पशुओं के प्रति हमें ध्यान 
देना परमावश्यक है। खेतो के लिए चल कितने झमृह्य हैं । 
हम उनके छत उपकार्स के एवज्‌ में क्या करते है! अतएव 
शाज्ञ भरत में हम को जग जावा चाहिए और झपत्रे पशुथर 


( (ण्ट) 


की रक्षा करनी चाहिए। यदि दम पश्ु॒ुर्धन की उपेक्षा करगे 
तो समग्र राष््र को हुख भुगतना पड़ेगा और फिर उन्नांति 
करना असस्मव होगो |” इस प्रकार स्वयं सारदोत्यथानके लिए 
भो हमें मांस-भोजन से परहेज करना लाजमी है। यह हमारा 
एक शाग्रेय कर्तत्य है, कोमो फर्ज है। देश-प्रेम कुछ है तो इस 
नियम का पालन कोजिए। धर्म और देश-दोनों का श्रादेश 
सिर आँखों पर रजिये। ओर सन्नाद अकबर आजम के शब्दों 
में 'अपने शिक्मा (पेटों ) को तिरप्राध पशुओं की कंत्न 
( स्तक स्थान ) मत वनाओ !! 
यहां पर कोई महाशय यह शट्ठटा कर सझते है कि जिस 
प्रकार पशुओं को मारकर मांस मिलता हैं उसी प्रकार गेहूं 
चना, चाचल, फल आदि भी पौधों को काटकर मिलता है 
और पौर्धा में भो जीव होता है। इसलिए निरामिपसोजी भी 
घातक ओर हिसक है। मांसभमोजी हो पर यह आह्षेप क्या 
लागू है? वेशक वात ठोक है. परन्तु इस प्रश्न को वही उठा 
सकता है जो वनस्पति-दृक्षादि में जीव मानता है। प्राकृतिक 
रोत्या चनस्पति में जीव है ही'! आधुनिक विज्ञान बेचा सर 
जगदशचन्द्र बोस ने भी यह वात सिद्ध करदी है। अतएव 
यह विल्कुल सच है कि वनरुपति-आहार मे भी हिंसा होती 
है। परल्तु इस में सब से पहिले विचारणीय वात यह है कि 
जीव अपने २ शुभ-प्रय प्रकृति अनुसार इस संसार में उन्नति 
करके अधिकाधिक पदर्ी को प्राप्त होते है वेसे वेसे अधिक 
परायवान गिने जाते हैं। इसी कारण से एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
तोनच्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय, रूप से जगत में जो 
जीवों के मूल भेद पांच माने यए हैं, उन में एकेन्द्रिय जीच से 
द्वोन्द्रिय अधिक परयवान हाता है ओर हीन्द्रिय से न्रीरिद्रय. 


( ३०६ ) 


तथा त्रोन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय-इस तरह सर्वोत्तम जौब पंचेन्द्रिय 
समभ्नना चाश्एणि। ओर पच्चेन्द्रिय मे भी न्यनांधिक परयवाले 
हैं: अर्थात्‌ तियक्‌ पब्चेन्द्रिय ( बकरा, गौ, मेसादि ) में हाथी 
अधिक परायवान है, और मह्ठुयव॑र्ग में भी राजा, मरडलाधीश 
चक्रवर्ती और योगी श्रध्िक परयवान होने से अवध्य गिने 
जाते हैं, फ्याकि संग्राम में यदि राजा पकड़ा जाता है तो मारा 
नही जाता | इस से यह सिद्ध हुआ कि एकेल्द्रिय की अपेक्षा 
होद्िय के मारने मे अधिक पाप होता है, एवं अधिक अधिक 
परायवान के मारने से श्रधिक २ पाप लगता है ।'#& तथापि 
यदि हम जीवों को भाणों को अपेच्ता ख़याल कर तो भी हम 
देखंगे कि पब्चेल्िय से एकेन्द्री में बहुत कम प्राण है। जैन 
तत्ववेताओं ने कुल द्स प्राण जीवों के बतलाये हैं। अथांत पांच 
इन्द्रियां (स्पश, रस, घाण, चक्त, और भ्ोत ) तीन बल ( मन, 
वचन और काय ) आयु और श्वासोश्वास पब्चेन्द्रीय जीव मे 
यह सब भोजद्‌ है। गाय, वकरे, मेंढे, भेसे; हिरव आदि भें 
यह दसा प्राण मिलते है। परन्तु चतुरिन्द्रिय में वह आठ है 
मन और करण इन्द्रो का अभाव है। ऐसे ही घीन्द्रिय के सात 
ओर  हीन्द्रिय के छै है। परन्तु एकेन्द्री के केवल चार-स्पर्श 
इन्द्री, काय बल, आ्रायु और स्वासोश्वास है । इस अपेक्षा भी 
एकेन्द्राय जीव से द्वीन्द्रियादि जीचो' के मारने भे ही अधिक 
पाप है । इसलिए जहां तक एकेन्द्रिय जीव से निर्वाह हो सके 
घहां वक पण्चेन्द्रिय जीच का मारना सर्चथा अथोग्य है। यद्यपि 
एकेन्द्रिय जीवका मारना भी पापवन्ध का कारण ही है किन्तु 
कोई उपायान्तर न रहने से घह काये अग॒त्या करना ही पड़ता 


है।' जो इस पापवन्थ से भी अलग रहना चाहते है वह राज 
““: पअ्रहिण दिदशशन एप ए एर 


( ३१० ) 


घाट त्यागकर साथ होजाते है। इस तरह शाकाहांर में मांसा- 
हार की अपेक्षा वहुत कम हिसा है! फिर दूसरे यह हम जाव 
छुके हैं कि मांस जीवका शरीर होता है और उस मे प्रति 
समय उसी जाति के सूच्म जोचो की उत्पत्ति होती रहती है। 
इसलिए मांस हर दशा में जीवोत्पत्ति से ख़ालो नहीं है, जिस 
के कारण उस में बहुत अधिक दिसा होतो है। यही आचार्य 
कहते है। 
“आमाम्वपि पकास्वंपि विपच्यमानासु मांस पशोषु । 
सातत्ये नोत्पाद स्तज्ञातीयाना, निगोदानाम ॥ ३ ॥ 
आओ वा पकवा वार वा खादति पःत्ट् हि वा पिशितपंशीम 
स निहन्ति सततरनिचित पिण्ड वहुजीव फोटीनासम ॥ २ ॥ 
भावाथ;--“कच्चे पकाये हुये तथा रोथे हुये मांसपिएड 
में भो जिस जोवका मांस होता है उसी जाति के निगोद्‌ जीवों 
को उत्पत्ति होती रहतो है॥!॥ कच्चे अथवा पक्के मांसके पिंड 
को जो कोई जाता है तथा छूता है वह हमेशा उस में उत्पन्न 
होनेवाले करोड़ो जोये। को हिंसा करता है ॥ २॥ 
यह हृमि उत्पादक दशा शाकाहार में नहीं होती । जिस 
समय गेहूं इत्याद्क अन्न खेत से काट कर खुजालिये जाते हैं 
अथवा किसी अन्‍य प्रकार से प्राखुक करलिये जाते हे तो फिर 
उस मे मर्यादाजुरूार कुछ काल के लिए जीवोत्पत्ति नहीं होती 
है।' इसलिए उच्च में मांसाहवर को तरह दिखा नहीं होती है। 
वोसरे इस विषय में यह हम जानही चुके है कि 'दिसां 
कषाय के चश से होतो है। जैसी २ कपाय की तीव्रता तथा 
मन्दता' होतो है बैसे २ ही हिला मे भेद हो जाता है, क्योकि 
एक हो प्र.णी के घातमे किसो को अधिक पाप लगता है ओर 
किसी को कम | इसका कारण केवल कपषाय है । इसी तरह 


(३११ ) 


से जिस समय भनुय स्थावर जीव ( गेहूं इत्यादि ) को हिंसा 
करता है उस समय उसझे इतनो तीव्र कपाय नहीं होती 
जितनो द्वौन्द्रिय जीव के घात में | तथा उत्तरोतर पष्चेच्िय 
जीव पर्यन्त कपाय की तौवता तथा भन्दता.से हिसा में अधि- 
क््ता होती है ।' इस अपेक्षा भी मांसाहर में हो हिसा अधिक 
है। भ्रीयुत पं० आशाधर जो इसका समाधान इस प्रकार 
करते है। ० 

प्राययइत्ते मेडप्पन्त भौज्य मांस ने धार्मिक । 

भोग्या खीज़ा 5विशेषे इपिलने जायेबनाम्बिका ॥! 

धयद्यपि मांस और अन्न दोनो ही पाणी के श्रड़ है तथापि 

भार्मिक पुरुषो को मांस नहीं खाता चाहिए जिस तरद स्री 
धर्म समान होने पर लोक मे अच्छे मनुय अपनों स््री से ही 
सम्भोग करते हैं, मातासे नहीं। उसी तरह थहां परभी समझ 
लेना चाहिए | इसलिए मधपान और मांपाहार करना धर्मा- 
चरण के घिरुद्ध है। प्रकृति उसके प्रयोग को आशा नहीं देती। 
देश को पररियति उस के त्याग की, हो आदेश कर रही है। 
पेसों दशामे भो यदि कोई मांस खाये और मद्यपिये तो उसकी 
गणना किस प्रकार विवेकवान सभ्यसमा्ज मे को जा सक्ती 
है | अतएव अपने जीवन सुखी बनाने के लिए हम लोगों को 
मच्य, मांस और मधु का त्याग करके अहिसापालन का भ्रमली 
काय प्रारम्भ कर देना चाहिये।'इससे हमारे इह एवं पर 
:” दोना लोक छुखमय बनेंगे। क्यों कि श्री शुभचन्ध आचाय॑ 

कहते हैं; 

“अद्दिसैकाइपि यत्सौखय कल्णणमथवा शिवम्‌ । 

दत्ते तदोहिना गाय तप श्र तशमोत्कर ॥ ४७ ॥ 


(३१२ ) 


किन्त्व हिसेव भृताना मातेव द्वितकारिणी । 

तथा स्मयितु कान्‍्ता विनेतु' च सरलती ॥ ५० # 

अमय यच्छ भूतेषु कुरु मेद्ती मनिन्दिताम, । 

पश्यात्म सदृश विश्व जीवलोक चराचस्म ॥ ४२ ॥ 

जायन्ते भृतय- पसायाः फृपाक्रास्त लतसाम 

त्रिरेणापि न ता वकक्‍तु' शक्ता देव्यवि भारती ॥ ५३ ॥ 

कि ने तप्त तपश्तेन क्रिनदेत्त महात्मना । 

वितोणम्रभय येन प्रीतिमालम्न्ध देहिनास ॥ ५४ ॥ 

यथा यथा हृदि रपये करोति करुणा दृणात्‌ । 

तथा तथा विवे* श्री. पश प्रीति प्रकाशते ॥ ५५ ॥ 

यत्किच्त्सिसारे शरीरिणा दु,प्र शोक भय चीजर्‌ । 

दोर्भा यादि समस्त तद्धिसा समय शेयर ॥ श८ ॥ 

( ज्ञानार्णव, अदिसा प्र० ) 
“यह अहिंसा श्रक्रेंली ही जीवों को जो मुख, कल्याण 

तथा अभ्युद्य देतो है, वह तप, स्वाध्याय, औरयम नियमादि 
नहीं दे सकते। यह अहिला प्राणियों को माता के समांन 
रक्तिका तथा स्री के समान रमानेवाली ओर सरस्वती के 
समान सहुपदेश देने वाली है। हे साई ! तू प्राणिया को अभय 
दान दे, उनसे प्रशंसनीय मित्रताकर और सब चर अचर 
विश्व के प्राणियों को अपने समान देख | दूयावान मानव को 
जो विभूतिय प्राप्त होती हैं उनका वर्णन सरस्वती देवी भा 
बहुत काल करे तो भी नहीं कर सकती । जिसने प्रारियो से 
प्रोतिकर अम्यदान दिया उस महात्माने कौनसा तप न तपा व 
कौनसा दान नहीं ,द्या । अर्थात्‌ लव तपच दान किया । 
मजुप्यो के हृदय में जैसे जैसे दयाभाव स्थिर होता है वैसे वैसे 
विवेकरूप लक्ष्मी परम प्रोति प्रकाश करती हे। इस ससार में 
जीचो के जो कुछ दुःख, शोक व भयका बीज है, तथा डुर्भाग्य 
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आदि है सो सब हिंसा से पैदा हुए जानो ।” अतण्व प्यारे 
भाया ! जन्म में सुख़कारों अध्िसा का पालन कर परमासृव 
का पान कोजिए। वही मशुय जन्म फल ह-देश प्रेम और ईश- 
आदेश पालन है। 





0 


( १० ) 
अहिंसा के पालन में भीरुतः नहीं है | 
“4 हल 
“तलवार का वार करने में बहादुरी नहीं है। सच्ची 
बहादुरी तट्वार का वार सहन करने में है ।” 
-“भहात्रा गांधी | 
सम्भव है कि अब तक का विवेचन पढ़ लेने पर भो कति- 
पथ पाठक अपनी दढ़ श्रसित धारणा फे अनुसार यह कह कि 
वेशक जो कुछ कहा गया है. वह ठोक है, परन्तु अहिसा का 
पालन पूर्यरुप भे करना एक स्शाधोन नागरिक के लिए हित- 
कर नही है। यदि वह अहिसा का पालन करने लगेगा तो 
भोरु बन जावेगा | एक आतताई का भी सामना नही करेगा। 
आतनियत्व तो उसमे से विल्कुल जाद रहेगा। भारत को चतें-- 
मान हीन दशा इसी अ्रद्दिसा पालन के फलरूप है। इसी के 
कारण आज भारतीय बिल्कुल भीरु बने हुए है। किन्तु इस 
कथन में कितना तथ्य है यह वह निष्पक्ष पाठक सहज में 
समभ सक्त है जो पूर्वोक्त विवेचन को अच्छी तरह मनन कर 
चुके है। यहां पर गलती सिर्फ यह है कि ऐसे सशू्रु पाठक 
महोदय तमोगुण को ही वीरता का कारण सम9#ते है। 
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सात्विक अवस्था उनकी दृष्टि में वीरता का कारण नहीं हो 
सक्ती । स्वयं अपने जीवन को छुखी बनाने वाला और नीची 
से नोची अवस्थ मे पड़े हुए प्राणों का भोवन सुजमय करने 
वाला व्यक्ति ऐसे लोगो की दृष्टि में दोस्ता का दावा नहीं कर 
सक्ता | इनकी नज़रो मे घोर वही है जो लोभ कषाय के वश 
मोका-पाते ही तोप-दन्दूक लेकर दूसरे पर चढ़ चावे अथवा 
जिव्हा लम्पटता या मौज़ शौक के लिए मूक जोचो के प्राणोका 
नाश कर डाले | परन्तु आज वह भारती जो अलहयोग के 
जमाने में शान्तिमय आर्दिसक प्रतिरोध का दृश्य देख चुके हैं, 
अकालों और वागपुर भण्डा सत्यागृहों में सफलता का दर्शन 
कर चुके हैँ अथवा दक्षिय अफ्र.का में निरकुश अधिकारियों 
को ज्यादतियों को शान्ति के साथ सदन कर चुके हैं समझ 
सकते हैं कि वास्तविक घीरता कहां है! उनके अनुभव में 
घोरता का यथार्थ रूप आगया है। यहो कारण है कि इस 
युगकालोीन अहिसक बोर महात्मा गाँधी अहिंसा के महत्व को 
स्वोकार करते हैं और कदते है कि;-- 

“हमारे शाक्नों को शिक्षा है कि उस मनुष्य के चरणों में. 
सारा संसार आनमता है जो अहिला का पालन पूर्ण रोति से 
करता है। वह अपने निकटख वानावर्णको इस तरह शास्ति- 
मय बना लेता है कि सांप और विषेले जानवर भी उस को 
कोई हानि नहीं पहुंचाते। असीसी के सेन्‍्ट फ्रान्सिस के' 
विषय में यही कहा जातो है। खण्डनात्मक ( !९०४४।४० ) रूप 
में इसके अर्थ यही है कि किसी भी प्राणी को मन व काय से 
कष्ट न पहुंचाना | इसलिए मुझे किसी दुब्यबहारो 
( 0२०४-00९/ ) के शरोर को दुध्ख नही पहुँचाता चाहिए 
कया उसके प्रति कोई दुर्भाच न रखना चाहिए, जिससे कि 
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उसको मानसिक दुःख हो | इस व्याख्या में वह क्रिया गर्भित 
नही है जो डुष्यवहारी-आतंताई के प्रति मेरे प्राकृतिक कार्णो 
द्वारा विना किसी दुर्भाव के कीजाय | इस लिए यह मुझे उस 
' बच्चे को दुध्यंचद्दारी के समक्ष से हटाने में नहीं रोक सक्ती, 
जिसको सममिए वह'मारने के लिए तैयार हो।'' * “और 
विधायक रूपमें अहिंसा के अर्थ सर्वोत्तम प्रेम व सर्वोत्कप्ट 
दान के है। यदि मैं अह्टिसा का अज्ुयायो है, तो मुझे अपने 
वैसे से भी प्रेम करता चाहिए। इसी तरह दुव्यंघहारी अथवा 
विदेशी के प्रति भी घहो व्यवहार करना चाहिए जो कि में 
अपने दुष्यंण्हारी पिता था पुत्र के प्रति करूं। यह अहिंसा 
सत्य ओर निःशड्भुता का प्रतिरूप ही है एक महुष्य अपने प्रिय- 
जनो के साथ धोला नही कर सक्ता। न वह स्वय डरता है 
और न किसी को डरा सकता है। अभयदान हो सब दानों में 
श्रेष्ठ हे। एक मझुय जो इस दान को देता है वह पस्तुतः सर्च 
प्रतिरोध को एक तरफ रख देता है। उसने एक सम्मानीय 
समभौते का रास्ता घना लिया है और कोई भी इस 
दान को नही दे सक्ता जो स्वयं भयका शिकार'हो | इसीलिए 
अमय दान दाता को स्ंवय निर्मीक-निडर-बीर होना लाजुमी 
है। वह मजुथ अहिंसा का पालन नहीं कर सक्ता जो भीरु है- 
डरणेक है । अधिसा पालन में सर्वोत्कष्ट चहाहुरी की जुरुरत 
है। यह सैनिकके लिए सेनिकपनेको परमावश्यक है। जेनंरल 
, गारडन को एक मूर्ति एक छड़ी लिए दर्शाई गई है। यह हमें 
अदविसा मार्ग पर धहुत ले जादी है । परन्तु एक सैनिक जो 
एक छुड़ी का भो सहारा रखता है वह उतने ही अंश में सेनि- 
कता में कम है। वही संच्चा सेनिक है जो जानता है कि केसे 
मरा जाता है जोर अपने स्थान पर ग़ोलियोकी बोद्दारमे कैसे 
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खड़ा रहा जाता है ! ऐसा हो सेगिक अम्बरीश था जो अपने 
स्थान पर खड़ा रहा-फिर दुर्वासा ने उसका सर्भ नाश ही 
क्यों न किया | * यहो अपने क्विया शोल रुपमे आहिसा थीं !” 
सच है सर्वोत्क्४घोरता अदिसा के पालन में हो है । उसका 
पालन करने बचाता कभी सो भोरु नहीं वन सकता, प्रत्युत उस 
के हृदय मे अहि आभातरों को खश्टि होने से वास्तविक मनु यता 
आतो है। उसका नैतिक चल बढ़दा हैं। उसे सहनशोलता में 
अह्ुुत आवन्द मिलता है। वह स्वयं स्वात्रीन खुली जीवन 
व्यतोत करता है और जो कोई व्यक्ति अथवा प्राण उस के 
सम्पके में आता है वह उसके जीवन को भी खुज़ो बनाने का 
प्रयत्न करता है। अधहिसा पालन कभी भी अहित कर नही हो 
सकता । उससे मनुथ मे मनुथता आती है,वपाशविकता घटती 
है । पाशविकता के नाश होने पर ही महुय असलियत को 
देख पाता है। तब हो उस के विवेकनेत्र आत्मिक गुण प्रकाश 
पाते हैं। बहो सर्वोत्तम पुरुष सर्वोत्कृष्ट बोर होता है जो अदि- 
सा का पूर्या पालन करता है। क्षमारुपी ढाल को धारण किए 
रहता है। यहां चह मनुयता से भी कुछ अगाड़ी बढ़जाता है । 
फिर उलके तिकट स्था प्रेम विजय का डट्ढा वजता रहताएहै। 
इपलिए यथार्थ रूप में आहिसक भाव कमजोरी न होकर एक 
शक्ति है, बल है, वौरता है। दिदुओ के महाभारत में भो कहा 
, गया है कि “इस से केवल एक सामान्य दोष आता है। यह 
यह कि लोग ऐसे मठुय को निर्वल समसने रुगते हैं। किन्तु 
इस दोप के प्रति ध्यान नही देना चाहिये, क्योंकि जमा अ्दि- 
सामाव एक वड़ा शक्ति है। वस्तुतः क्षमा निवेल के लिये एक 
मुख्य कर्म है और सबल के लिए भूषरा है। क्षमा संसांर में 
सब को परास्त करतो है, वहां है ही क्या जिस पर वह विजय , 
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प्राप्त कर सके ! दुए व्यक्ति उसका विगाड़ ही वया सकते हैं 
जो क्षमारुपी ढाल हाथ में लिए चिचरता है ! घास फू स जहां 
नही है. बहां अग्नि गिर कर स्वय नष्ट हो जांती है !” ( उद्योग० 
३३ | ५४-४६ ) यही अह्िसकभाव की प्रधानता है, क्षमा 
का यही अपूर्च प्रभाव है। इसी कारण कुरानशरीफमे भी कहा 
गया हैं. एणायएएं 70 76 7)]08700 0 8॥॥0गाहु वी०ण! 
(70 छाए ० ।ए0 का 9 309) कि प्रथम ,धार करने 
का अन्याय मत कर! सचमुच यह अन्याय है, जान 
बूक कर हु/ज और क्लेश की सिरज है । बहाहुरी आकर 
मण करने मे नहीं है, पल्कि धाइबिल के अलुरुप में बहा- 
दुरी 'एक गाल पर चपत मारे तो उसके समक्ष दूसरा गाल 
कर देने' में है। इसोलिए म० बुद्ध कहते है कि 'जो क्रोध को 
चलते हुए रथ की भांति एकदम रोक लेता है घहो मेरे निकट 
सच्चा चालक ( 775० ) है; और शेष [पुरुष तो भात्र 
लगाम हाथ में थामे हुए है | अस्तु, भछुय को क्रोध पर प्रेम 
से विजय पाना चाहिये, दुराई को भलाई से जीतना चाहिये। 
9॥गाशु808 8 3, ॥ एए हज 7 58 भनुथ जिस 
समय इस उत्हए सिद्धान्त को हृदयज्म कर लेते है उत्तम ढक 
से आपस में एक दूसरे से प्रेम करते है, तब पारसी धर्म 
संस्थापक के शब्दोंमे वे परम आनन्द को पाते हैं। और देधों 
को प्रिय होते हैँ । (706 207८8307%) ॥90॥08 9 88--89 ) 
अतएव अहिसा को पालन करने से, क्ममाभाव रखने से कोई 
भोरु नही होता ! 
अद्दिसा अव्यवहाय भी नहीं है । पूर्व में करोड़ों. जीव 
उसको शरण में परम सुख को अलुभव करचुके है आज भी' 
अनेकी जीव उसको अपने अमत में ला रहे हैं। किन्तु जो 
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शोग ऐसा! समभते हैं कि अद्दिसा का पालन करना किद है, 
धह यहां पर ठोक हीते हुए भी अहिसा का स्वरुप समसने' 
में गलती करते हैं। हम पहिले ही देख चुके हैं कि अहिसा का 
पूर्ण पालन तो एक मुनि ही कर सकते हैं । नागरिक गृहस्थ 
अपनी परिस्थिति और आत्मोन्‍नति के अनुसार हो उसका 
पालने कर सकता है । इसलिए यह कभो भी स्वीकार नहीं 
किया जा सकताफि अहिसा अ्रव्यवहाय है| जैनगण दोध॑काल' 
से इसका पालन करते चले आए है । उनका हंस सामाजिक 
परिस्थितियों के कारण हो रहा है। अहिंसा पोलन से नहीं 
उसको अवहेलना ही इसमे कारराभूत है। हां, “इतना अवश्य 
हैकि जो लोग अपने जीवन का सदृध्यय करने को तैयार नही 
हैं, जो अपने स्वा्थों का भोग देने में हिंचकते है, उन लोगों के 
लिए यह तत्व अवश्य अव्यवहाय्य है। क्योंकि अदिसा का 
तत्व आत्मा के उद्धार से बहुत सम्बन्ध रखता है। आत्मा को 
संसार और कर्मबन्धन से स्वतन्‍्त्र करने और डु/ख के झगडों 
से मुक्त करने के लिए तमाम भायावो सुज्जों को सामग्रो को 
त्याग देने को आवश्यकता होती है। इसलिए जो लोग सुमुत् 
है, अपनो आत्मा का उद्धार फरने के लिए इच्छुक है, उनको 
तो जैन-अहहिसा कमी आत्मताशक या अव्यवहाय्य मालुम 
नहों हो सकती । स्वार्थेलोलुप ओर बिलासी आदमियो को 
तो वात ही दूसरी है ।”& वह तो स्वयं अपने पूज्य पुरुषों की 
जिनको बह सान्यता मानते है, उनके कथन को भी उपेक्षा 
करते हैं। * 
इस तरह देखने पर रुपए थह मातरूमे होता है कि अंहिसा 
-पत्व का पालन हमको साहखो, घोर, निर्भीक पर-दयालु. 
*भगवान महावीर प्रृूष्ठ २६२-२६३ ; 
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सत्यप्रिय, नोतिवान नागरिक व्रनाने घाला है। इसके पीलन 
से क्षत्रियत्व की वृद्धि ही होतो है। ज्षत्रियत्य लोप नही होवा 
इसके लिए तनिक हमको इस विषय पर गहन विचार कर 
लेना आवश्यक हे क्त्रो-शब्द के शब्दार्थ यही होते हैं। कि 
जिसकी छुत्नढ्ाया मे सब प्रकार के जीवों की रक्ता हो वही 
ज्त्नी है, और यह मानो हुई बात है कि भर्दिसक वीर ही से 
प्रकोर के प्राशियो' फो अभय दान दे, सकता है | जो स्वय 
दिसक है, जिसे पर प्रागहरण करने में तनिक भी पीड़ा नहीं 
है, वह अपने आत्मभावों को भी कुचलते नहीं हिचकता है। 
काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सय आदि प्रतिह्िलक भाव' 
उनके स्वासाविक शोर्य को नष्ट करते रहते है. जिसके कारण 
वह सर्व या इतना कमजोर हो जाता है कि स्वयं अपनी व 
अपने आश्रितकुटुम्बी को भी रक्षां नही कर सकता- | 
सचमुच “अपने हृदय में उठतो हुई स्वार्थ की लहर दूसरों 
के हृद प मे स्प्रर्ण ओर कामवासना पैदा कर देतो है।” ऐसी 
दशा मे तुच्छु हिसक संसार में क्लेश का साम्राज्य लाने में 
ही सहायक हो सकता है | दूसरे के ठुख दूदे का खयाल रखने 
वाला अधहिसक अपने निजी कार्यो को जितनी खुगमतां और 
सुन्द्रता से पूर्ण कर लेता है, उतनी सरलता और शान्ति 
से स्वार्थान्धवा में अन्धा “मेरे” २ करने बाले हिखक के स्वोथ- 
कार्य पूरा नहीं होते। अतुण्च॒ संसार ,में धहो- अहिसक घीर 
श्रेष्ठ है जो मलु॒थ भव के महत्व को जानता है और इस खुभा- 
, पित वाक्य का ध्यान रखकर उसको सफल बनाता है “यदि 
मन, व्राणे और कम से संद्दारक कार्य निर्माण किया तो दुरू- 
पयोग किया और यदि रक्षणात्मक कार्थ किया तो सहुपयोग 
किया ।” इस तरद रक्षणात्मक कार्य करता बह जीवन के चा- 
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स्ठविक रहे श्य को प्राप्त करने मे सफल मनोरथ होता है। 
किन्तु अपनों स्वार्थथासनाओ का दास छुद्र हिंसक संहारक 
कार्य करके अपने जीवन के वास्तविक सखुफल को नए कर 
डालता है और अन्यो' को दुश्छी यनाता है। ऐसे हो कमजोर 
परुष अपने ज्ञणशिक छुख के लिएद्सरे के प्राशा' को अपहरण 
करते नहीं दिचकते | अपने प्राणी को, मानव समुदाय को 
रक्षा का मिस कर के अनेकों भोले प्रायों चिकित्सा देवी के 
नाम पर पाण रहित करदिये जाते हैं । प्राछीन काल में भी 
चिकित्सा उन्नत शिखर पर थो। दोद्धकात्तीन तक्षशिल्रा के 
चेद्यग॒णा खबरे प्रकार की चिकित्सा में दक्ष थे, यह बात स्वयं 
पाश्चात्य परातत्वविदो' ने स्वीकार की है | परन्तु उनदत्त वैद्य 
राजो को अपनो अब्नान वृद्धि के लिये पर-प्राणो' को नए करने 
को आवश्यकता नहीं पडो धी। आज जो यह आवश्यकता 
दिखाई पड़ रहो है वह यथार्थश्ञान के अमांच के कारण है। 
स्वाभाविक स्वरूप की अजानकारी का फल है। यही दशा 
फैशनेबुल जेन्टलमैनो' को है। फैशन के नाम पर करोड़ों पशु 
पक्तियों को जानें कुरबान करदी जाती हैं! इन सभ्य महान 
भावों से जरा पूछिये कि फिर आप में और एक अलम्य 
जँंगलो में अन्तर ही क्या रहजाता है | आप फैशन देवी के नाम 
पर पशु-पक्तियों के चलि कराते है तो वह असम्य अपनी माता 
देवो की मानता मे उनको होम देता है। हां, यदि सभ्य होने 
का दावा है तो चारित्र मे भी असभ्यों' से कुछ उश्नति करना 
लाज़मी है। वहुतेरे शौकीव साहब वगृल में वन्द्रक दवाकर 
असहाय प्राणियों के प्राण लेने में हो बहादुरी समभते है। 
इसके वे अनोखे नाम शिकार स्ृृगया आदि रख लेते हैं! यह 
लोग भी अपने आप को भूले हुए है। धरन्‌ विना कारण 
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दयादे पशुओं के प्राण-शोपकन बनते | कोई भो व्यक्ति शिकार 
के नाम पर जीवित प्राणियों के प्राण नष्ट नहीं कर सकता, 
यदि इसमे ज़रा भी मनुयता शेष है । निशानेबाज़ी भें कमा 
लता शिकार से ही नहीं आती ! और न कुछ इस में बहाहुरी 
ही है। लाखो सैनिक जो सैनिकशिज्ञा पाते हैं, क्या वे ठीक 
निशाना लगाने फे लिये वनवन भटक कर पशुआं को प्राण 
रहित करते फिरते है ? प्रिय पाठकगणु ! यह तो फेबल एक 
उकोसल।! है। यह लोग दोन-हुनियां फो खबर से परे है! 
यथार्थ पस्तुस्थिति को जानने में असमर्थ हैं। ऐसी दशां में 
इन का अहिसा को कायरता की जननी बताना विलकुल भल 
भरा है। भला शिकार में क्या घोरता है ? गरीब हिरणों के 
मारने में क्या बहादुरी है! प्रेज्यात्‌ रुसी लेखक टरजीनेफ 
अपने जीवन में इस क्रिया को एक रोमांचकारी घटना का 
अनुभव कर चुके हैं। इस घटना ने उन की रचनाओं में प्रेम 
और दया का श्रोत वह निकाला है। वह लिखते हैं कि “जब 
मैं दस चर्ष का था तो मेरे पिता मुझे पक्षियों का शिकार 
करानेके लिये बाहर लेगए । जब हमने ऐसी पथ्वो पर पैर रक्से 
जहां का अनाज कट चुका था ओर भरे रह्न के डठल ही डंठल 
नजर आते थे तो क्‍या देखते है कि एक सुनहरे रह का तीतर 
अथवा इसी प्रकार छा एक और पत्ी मेरे पांच के पास ही से 
फर्राता हुआ उड़ा और में ने शिकार करने के जोश में, जो प्रेरो 
रग २ में भरा हुआ था, फौरन बन्दूक उठाकर छोड़ी । जब 
चह पक्षी मेरे सामने गिरकर तड़फने लगा तो मेरा जोश ओर 
भोषढ़ ग या और इस वलबलेसे मारे ह्ष के फूलाच समाया। 
अब जरदी २ इसकी जान निकल रही थी, परन्तु मांता को 
ममता मौत से भी अधिक दढ़ होती है इसलिए यह पक्धों 
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प्ररता मरता भी अपने परा को घीरे २ फडुफडाता हुआ उत्त 
घोसले में जा पहुंचा जहां उसके छोटे २ चण्चे थे ओर जिनको 
इस भयका ध्यान हो नहों था। अब इस पक्तीका छोटासा भरे 
रइ़ का सिर तो मुर्दां होकर गदन की ओर कुक गया ओर 
ग्रह भुर्दा शरोर ही इसके वच्चो की रक्षा करता रहा। इस 
खम्य बड़ा हो हृद्यद्राहों दृश्य दिखाई दिया। मानों वह पत्ती 
मुझको लच्य कर के मुझे लांढित कर रहा है। यह दशा देख 
कर भेरे हृदय मे एक ख़ास प्रकार की हालत उत्पन्न हुई । 
और में अपने आप की भूल गया । मेरा हृदय | (शशाष्धशा०० । 
न॒मे बणा से कह रहा था कि हाय ! तूने कैसा घरेलू सत्या- 
नाश किया है। ओर इन अबोध वच्चों पर कैसी तबाही डाली 
है। उस समय की दशा में कमी नही भूलता जो ऐसो कठोरता 
ओर पएापक्रिया के कारण मेरे हृदय में शुज्ञर रही थी। में ने 
भयमोत हो पिता की ओर देखा और चिहला कर कहा कि 
'हे पिता ! यह में ने कप किया ? परन्तु यह शोकमय दृश्य 
शेर पिता के नेभो से दूर था, इपलिये उन्हों ने कहा 'शावात्त 
- वेट! ! यद्यपि तुमने पहिलों हो दार गोली चलाई है परन्तु खूब 
चलोई है। विश्वास है कि तुम जल्दी एक अच्छे शिकार वन 
जाओगे / में ने कहाः 'हेपिता, कदापि नही ! फिर कभो में 
. जीवित पाणो को नहीं मारुंगा |! यदि शिकार इसी का नाम 
है तो मेरा इसको नमस्कार है। मेरे निकट स्ृत्यु को अपेक्षा 
जीवन अधिक ग्रिय है । और में मरने से-जोने को अधिक 
प्यारा समभता हैँ और जब कि में जांच नहीं डाल सकता तो 
'मैं किसी की जान लेवा भी नहीं चाहता।” ( आइने हमददी ) 
अस्तु यदि शिकार में बहादुरी और महुयता होती तो 

यह निर्विकार वालक उस से घुणा न करने लगता। इसी से 
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स्पष्ट है कि शिकार मे कुछ भो शोय और मनु यत्व नहीं है। 
अधिसो का पालक इसका अभ्याप्त छोड़ने से भीरु नहीं धन 
सकता : प्रत्युत वह सब से घड़ा रक्षक होने का अ्रधिकार 
रखता है। इस का सत्य प्रमारा जयपुर के जैनो-धर्मात्मा 
दीवान अमरचन्द जो के जोवन से मिलता है। आपकों एक 
जोवन घटना इस प्रकार लिखो गई है कि “महाराजा साहब 
ने शिकार खेलने को अप से साथ चलने को कहा । दोनों 
जड़ल में पहुँचे ओर घोड़ों को दाप को आहट खुन कर गरीब 
हिरन। के समूह तित्तर-बिचर होकर भागने लगे । महाराजा 
साहब ने तुरन्व वन्दूक की गोली का उन्हे निशाना बनाना 
चाहा कि इतने ही में अन्तरह्न में भीगे हुए दया के भावों से 
लत्ञकार कर दीवान साहब जोर की आवाज्ञ से कहने लगे 
कि 'अय नादान असहाय गरोब हिरन समूह ! जब तुम भागते 
हुओ के पीछे तुम्दाया रक्षक राजा हो तुम्दारे प्राणाघात को 
प'छे पड़ा है तो तुम किसको शरण में जाकर अपने प्राण बचा 
सकते हो ।' इस सच्चे दयालु की आवाज़ छुनकर सम्पूरां 
हिरण वही खड़े होगए और पास ये जाकर दीवान साहब ने 
कहा, 'ल्ीजिए महाराज, आप इन के प्राण नए करने के लिये 
भागने का कष्ट फ्यों उठाते हैं? यह सब आपके सामने हाजिर 
खड़े हैं ।' यह कोतुक देख और दोबान साहब का द्यामय 
थोड़े शब्दों का ओजस्वो कथन सुनकर राजा विस्मित साहो - 
गया। समझ गया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा घोता 
है, तुरन्त उसी दिन से महाराजा साहब ने हमेशा के लिए 
मांस भक्तर और शिकार ,खेलने का ध्याग कर दिया 

अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी, हुफ्म जारो कर दिया, 
लिखा पढ़ी कर कानून चनवो दिया कि जबतक जयपुर राज्य 
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गद्दी सलामत रहे तवतक कोई भी मह्ुुय किसी प्रकार के 
प्राणी का शिकार न खेलसके। आजतक इस राज्यमे चह अदल 
नियम चला भांता है कि राज्य घराने ओरअँग्रेज़ तक भी धहां 
शिकार नहीं खेल सकते | इसीलिए दूर २ से मनुष्य कवूतरों 
को पकड़ पकड़ कर चहां छोड़ आते है कि इस राज्य में 
उनको मारने बाला कोई नहीं है। यह असंख्य प्राएियों की 
हिंसा बन्दी और राज घराने के खुवार का काम एक सच्ची 
दयामूत्ति आत्मा ने कितनी स्थिरतां के साथ बात की वात में 
कर दिया। महत्वता, चचनो में शक्ति और अनन्त आत्मवल् 
इसी देवी अहिंसा से उत्पन्न होता है ।”# इस के समक्त 
शारीरिक वल कुछ भी नहीं है। यही करण है कि ज्ञाहिरा 
प्रत्येक धर्मप्रवतेक महात्मा ने ६सा कर्म बुरा वतलाया है 
और शिकार खेलने की मनाई की है। ईसाइयों में सेट छ्यूवरे 
(8६ प्रत्/९५ ) के बारे में कह जाता है कि वे पक्के शिकारी 
थे। एक बड़े दिन (0४5 /5) के रोज़ उन्होने एक हिरण 
का शिकार किया कि वही उनके नेन्नों के समत् रसामसीदह 
क्रॉस पर चढ़े नज़र आगए। हज़रत मसीह ने उनसे कहा कि 
तुम इन निरफ्राध जीचों के भाणों को क्‍यों शोपण करते हो। 
जितने जीवों को तुम मारते हो उन सब में तुम मुभे ( ईसाम- 
सौह अर्थात्‌ विशुद्ध आत्मा ) के प्राणों का नाश करते हो। 
इस घटना से हयवर्र का हृदय पविश्न हुआ। वह गत पापों के 
लिए प्रायश्वित करने लगा और प्रेम-पूर्ण जीवन का महत्व 
उसने प्रकट किया। यथा+-- | 
'प्रेम पूर्वक ईसू ने कहा कि हे हृवर्ट ! मैने वेरा 
' बया विगाड़ा हैं कि तु इस तरह मुझे मेरे इन नीच गति के 
+ आांहसा धर्म ओर प्रम पृष्ठ ५-६। 
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भाइयों में मारता ओर घायल करता है ! हे छ्यूवरट | बता और 
अधिक अब में क्या करूं? कितनो सत्युय ओर मरूं कि जिस 
से मज्ुथ देखे कि जिस को थे कष्ट पहुंचाते हैं. उसमें वे मुझे 
ऋश पर चढ़ाते है-शूल्ी पर धरते है। तब उसने प्रभू का 
विशाल दया भाव देखा-यह कोई कथा प्राचीच काल की नहीं 
है। बल्कि यह वही पाए कथा है. जिसकी महुथ, मनुथ और 
पशुओं को मार कर लिरजते हैं। उस वहाडुर पर क्र शिकारी 
छवटे के हृदय में उख द्न-उस बड़े दिन ( क्रिसमल ) के 
द्नि-प्रेम का जन्म हुआ, विश्ुद्ध भाव जागृत हुआ । उसने 
अपना भाला और विग्ुल्ल एक ओर को फेक दिया और घोड़े 
को स्वतन्त्रता से घूमने के लिए छोड़ दिया! और बह उच्च 
स्वर में बोला कि “हाय ! में यह जोचन खताने के लिये जिया । 
प्रेम | तू जो चाहे सो मेरा कर | हे ईसू | तू सब संसार भें 
क्रॉस पर चढ़ा है। मुझे भी तेरे क्रास मे भागोदार होने दें! 
सारे संसार में-स्वग में-ऊध्व में शोर पाताल में सिवाय 
प्राचीन प्रेम मार्गके और कोई मार्ग ही नहीं है, जिसको मनुष्य 
टूंढते हैं। और वे सब जो जागृत प्रभू के साथ हुए से राज्य 
करने को उठगे तो वे अवश्य ही अपने अन्तस्थल में इस 
भाणी-वध की पीड़ा के पद्माताप का अज्ञुभव करंगे। &” 

' इसी प्रकार दृज॒स्त भुहस्मद ने भी शिकार को बुरा बत- 
लाया है यह हम पहले देख चुके हैं। म० बुद्ध के विषय में 
ज्ञात दी है कि उन्होंने देवद्तत को किस तरह एक हंस मारने 
के लिए दुतकारा था। हिन्दू क्षि भी अमयदान के महत्व 
को जानते थे। निरपराध जीवो को मारने वाले .क्षत्रियों के 
पुरुषार्थ को महात्मा लोग तिरस्कार ही करते हैं, यथा३-- 
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/एद्दे पढ़े सन्ति भय श्णोत्कश न तेष हिसारस एप पूर्यते। 
धिगीरशते दपते | ऋुविक्रम कृपा $5भये यः कृपणे मृगे मयि ॥” 
भावार्थ--'हे क्षत्रियो ! थदि तुम्हारे अच्तःकरण में [स्थत 
हिला का रस तुम्हें पूर्ण करना है तो स्थान स्थान में लाखों 
जो संग्राम भे सयड्डुर सुभठ तैयार हैं, क्या वहां पर वह रस 
तुम्हारा पूर्ण नहीं हो सकता है! अर्थात्‌ उन लोगों से लड़कर 
यदि शल्रकला को सफल करो तो ठोक है; किन्तु कृपा करने 
के लायक और कृपरा मेरे से वेचारे स्रग भें जो हिंसा रस को 
पूर्ण करना चाहठे हो, इस लिये इस तुम्हारे दुष्ट पराक्रम को 
विक्‍कार है |! 
इस पर स्व० श्री विजयधम सूरि विधेचन करते हैं कि 
क्षत्रियों का धमे शस्रवान्‌ शत्रु के सम्मुख होने के लिये ही है, 
किन्तु वह भी योग्य और शास्रयुक्त और नीति पूर्वक. निष्क- 
पट होकर इतना ही नहीं उत्तम वंशी चीर राजा के साथ ही 
करना चाहिए | ऐसा नियम है कि जो 'मजुथ द्वार जाता है 
चह अपने मुख में घास लेकर और नप्र होकर यदि शरण में 
आजाबे तो घह भाफी पाठा ही है, किन्तु वह मारा नहीं जाता 
पक कहता है कि हे राजन ! न तो मेरे पास श्र है 
ओश् न में उत्तम कुल मे राजा ही हुआ हू किन्तु हमेशा मुख 
में घाल रखने झा मैं लिस्पतावी जञौय हे अख यदि 
मरोगे तो तुम्हारी कीर्ति कैसे होगी ?' यह विचारनीय है 
कहा हुआ है किः-- ; 
“9रिणो5पि विम्न्‍्यन्ते प्राणान्ते तशमरणात। 
तृणाह्यरा. सदेषेते हन्यस्ते पशवः कथम्‌ (” 
: बने निरपाराधाना वागतोय तृणाशिनाम । 
निध्नन मगाणा मांसार्थी विशिष्येत कथ शमः ॥ १३ ॥|. 
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. इह तरद शिडार खेज़ कर दिखा करते में शोय॑ता नहीं 
है। ओर न ऐसा सक व्यक्त सर्व प्राणियों को समुचित 
रक्षा कर सकता है | इस लिये वास्तविक वीरता ओर शौर्य ता 
श्रद्िसा पालन में हो है। , ' 
यह कहना कि आदसा पालन से हो राष्ट्री का पतन होता 
है कुछ भी मूल्य नहीं रतता। किसी भी राष्ट्र से यह बात लागू 
नही होसक्तो । भारत को हाँ ले लीजिए। उसके विषय में 
यह कहना कि जैन ओर बौद्ध लोगों के अदिसा सम्पन्धी उप- 
देश ले भारत का पतन हुआ, तन्तिक ऐनिहाजिकता के भी 
विरुद्ध पड़ता है। इतिहास पर दृष्टि डालने से हमको शात हो' 
जाता है कि जब तक यहां अहिसा धर्म को प्रधानता रहो तब' 
तक भारत का भराझा विदेशों में भो फहराता रहा । महाराज 
चन्द्रगुप्त मोर्य जैन धर्माजुयायी थे। उनके समक्ष यूनानों 
आक्रमणका को दाल नहीं गली थी। भक मारकर उन्को 
वापस अपने देश को ही लौट जाना पड़ा था अथत्ना 
भारतोय लोहा माव कर रहना पड़ा था | फिर दयालु 
अशोक प्रिय दर्शा के राजत्वकाल में भारतोथ ऋषद्िसा 
धर्म का दिख्यायी सन्देश विदेशों भे भो पहुँचा था। 
वहां राजा अशोक के इस सन्देश को मान दिया गया था। 
श्रद्िधावर्म का पालन विदेशों मे भी होने लगा था। भारत 
को प्रजा बड़ो-खुख-शान्ति से जीवन-यापन करती थी, यह 
सर्च प्रकट है। परन्तु दूसरी ओर मध्यकाल में जब अधिकांश 
“ हिन्दू राजागण मांस भोजी थे तव मुसलमानों 'के आक्रमण 
के सामने वे टिक न सके ! मुसलभानों ने उनको परारुत करके 
सारे भारत पर अपना दोर दौरा जमाया। यदि भ्रांसमचषण में हां 
शोयता और चोरता थी तो अर्दिसातत्व को महत्व न देने वाले 
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राजागण क्यों परास्त हुए ? प्रतिहिंसा ही विजय मन्त्र है तो 
इनसे मुसलमान क्यों नहीं पराजित हुए ? किन्तु पाठकगण, 
हिंसा मांस भोजन को प्रधानता के साथ इन हिन्दूराजाओं में 
तमोगुण इतना प्रवल हो गया था कि वे ज्ञरा ज़रासी बात के 
, लिए आपस ही में लड़ मरते थे। इसलिए घरेलू झगड़े ओर 
आपसी अनैक्य उस समय बढ़े हुए थे; जिसके वल पर मुस- 
“ल्मानो को बन आई | जयचन्द ने अपने निजीस्वार्थ के समक्ष 
समग्र भारत की भल्ताई का कुछ भी ध्यान नही किया ! इस के 
विलकुल परअक्स सम्राट चन्द्रगुप्त ओर अशोक को भारतियों 
का ही नही बल्कि भाणीमात्र की भलाई का कितना श्रधिक 
खयाल था-अहिसा की सान्‍्यता उनके निकट कितनी श्रश्रिक 
थी, यह सर्व प्रकट है। इसलिये शो्यता और चोरता अ्रहिसा 
धर्म के पालन से नष्ट नहीं हो सकतो, प्रत्युत उस का वास्त- 
विक विकास इसी अवस्था में होता है। 
, जैनियाँ के विपय॑ में मातम है कि थे कट्टर अ्दिसा पालक 
हमेशा से रहे है । परन्तु उन में भो अनेकों रणाइन थीर हो 
गुज़रे है। आज जो उनको हीनदशा है चह अहिसातत्व के 
स्वरूप को न समभने के कारण ही हो रही है। वरन्‌ कोत 
नहीं जानता कि सप्नाद चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त खारवेल मेघवा- 
इन, अमोघवष, कुमारपाल, रायमश्न,चामु डराय प्रभुति राजा- 
गण पूर्ण अहिसक रह कर भो अपने देश ओर प्रज्ञा को रक्षा 
कर चुके है। जैनाथाय स्वयं इनके गुरू थे, परन्तु उन्दोंने 
इस कतेब्य पालन में कभी भी बाधा नहीं डाली। क्योंकि 
वह जानते थे ग्रहस्थजव आरस्मी और विरोधो दिसा के 
त्यागी नहीं हैं । बह उनको ज्षस्य है। पृथ्वीराज के समय में 
शुजरात से उनकी सेना का मुकाबिला करने एक अधिसक 
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जैब ही आग था। फिर भामाशाह के स्वार्थ त्याग को फोन 
नहो जानता ? जिन्हों ने अपना सर्व॑स्त्र मेवाड़ के लिए राणा- 
प्रताप के चरशा पर उत्लगोँंदत कर दिया था। १६ थों _ और 
१७ वो शवाब्रो मे राजपूताने के राजाओ को सेवा ओसचाल 
जैनो ने सेनापति, राजमन्त्रो और दोवान बतकर- को हैं। उन 
को बहादुर के उपलक्ष में आज भो उन्हें. पदटे और ज्ागोर 
मिलो हुई है। सारांश यह कि अश्रहिला से मनुथ में भीरुता 
नहों आतो, वल्कि वह उसे सात्विक साहसो, सनन्‍्तोषी. और 
विवेकबान बना देतो है। अहिंसक घोर बूया किसो के भायाँ 
को जान बूक कर पाड़ा नहीं पहुंचायगा, किन्तु उस पर या 
उसके आश्रितजन या देश पर कोई आक्रमण करेगा अथवा 
अन्यत्र कहीं अन्याय फैल रहा होगा तो इनके प्रतिकार के 
लिए वह प्राकृतिक रूप में बिना किझ्नी 6 प भाव के ऐसे आव- 
ताई का मुकाबिला करेगा। , 

, इस प्रकार जैनबम और बोद्धघर्म के प्रधान .ज़माने में 
भारत में स्वर्ण अवसर व्याप्त था। जब तक यहां आदसा की 
प्रधानता रही तब तक किसी भो विदेशों को यहां आकर सताने 
का मौका ही नही मिल्रा । जब तक उपरोक्त दोनों धर्म यहां 
राष्ट्रीय धर्म की तरह प्रचलित रहे तव तक यहां सर्चे ओर 
ओर, सर्च ठौर स्वतन्त्रता, शान्ति और सम्पत्ति यथेष्ट रुप में 
विद्यमान थी । गुजरात के इतिहाघ मे भो वहीं समय विशेष 
उनश्नतिशोल और सम्पत्तिशाली रदा है जिस समय वहां जैन राजा 
स्वत्वाधिकारी थे। 'उससमय गुजरात का ऐश्वर्य चरमसीमा 

"पर पहुंच चुका था । वहाँक्े लिहासन का तेज दिग दिगिन्त 
में व्याप्त था। गुजरात के इतिहास मे दृए्डनायक विमलशाह, 
मन्‍्त्री मुजाल, मात्री शान्तु, महाम्रात्य उदयन और बाहड़, 
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चंस्तुपाल शोर तेजपाल, आभू ओर जगड़ इत्वादि जन राज्यों 
धिकारियों को जो स्थान प्राप्त हैः वह शायद दूसरों को न 
होगा ?' केवल शुज्नरात हो में नहीं प्रत्युत भारत के इतिहास 
में अनेक अध्िसक घोरों को बोरता के दृष्टान्त देखने को 
मिन्नते है। ऐसो परिस्थिति में अहिसा के मत्यें भारतपतन 
का इतजाम मढ़ना युक्तियुक्त नहीं है। एक मान्यलेजक के 
विचार इस और मननोय हैं :- 
५जिस धरम के अनु॒यायों इतने पराक्रमशोल और शरबोर 
थे ओर जिन्हाने अपने पराक्रम से देश को तथा झपने राज्य 
को इतना समृद्ध और सरवशोल बनाया था उस धर्म के प्रचार 
से देश और प्रजा को अधोगनि किस प्रकार हो सकनो है। 
कायरता या गुलामों का म्रल कारण श्रहिसा कभी नहीं हो 
सकतो | जिन देशो में शिसा खूब ज़ोग्शोर से प्रचलित है 
जिस देश के निवासो श्रदिसा का नाम तक नहों जानते, केबल 
मांस हो जिनका प्रवान आहार है श्रार जिनको वृत्तियां हिसक 
पशुओं से भी अविक के २ है, यया वे देश हमेशा आज़ाद रहते 
है? रोमन साम्राज्य ने किस दिन अरद्िसा का नाम खुना था? 
उत्तने कब माक्तसज्ञग का त्याग किया था ? फिर चह कानसा 
कारण था जिससे उसका नाम दुनिया के पद से मिट गया ? 
स्वयं भारतवर्ष का ही उदाहरण लीजिए | मुगल सम्रारों ने 
किस दित अहिसा को आराजना को थो, उन्होंने कद पश्ु- 
बच को दोडा था: फिर क्या कारण है कि उनका अस्तित्व नष्ट 
होगया ? इन उदाहरण से स्पट् ज़ाहिर होता है कि देश की 
राजनैतिक उन्‍नति ओर अचनति में हिंसा अथवा अहिसा कोई 
कारणभूत नहीं है। देश क्या गुलाम होते हैं, जञानियां क्यों नष्ट 
होजाती हैं, साम्राज्य क्यो विजर जाते है. इन घ-चाओ के मूल 
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कारण हिंसा ओर अहिसा में ढेंढने से नहीं मिल सकते। इनके 
कारण तो मनोविज्ञान ओर सामप्राज्य के भोतरा रहस्यों में 
इने से मिल सकते ह। हम तो यहां त्क कद सकते हैं कि 
मनोविश्नान के उन तत्वों को-जिनके ऊपर देश और जाति की 
आज्ञाद। मुनदसर हं-अहिता के भाव बहुत सहायता प्रदान 
करते हैं | मवलतत्व क बेता ओर समाजशाल्रके पणिडत्र इस 
बात को भरी ग्रकार जातते है कि जब तक मधुण्य के जोचन 
में नैतिकता का विकास होता रहता है, तवतक उस जाति का 
तथा समाञञ का कोई भी बाह्य श्रनिष्ठ नहीं हो सकता। गरीबी 
ओर गलामी उसके पास नहीं फटक सकताों। जितनी भी 
जातियां श्रथवा देश शुलाम होते दे वे सब नैतिक कमजोरी के 
कारण अथवा यो कदिए कि आखसुरों सम्पद के आधिक्के कारण 
होते है। देवों सम्पद और नेतिक जीवन का मूल कारण सतो 
शुण का विकास होने से उत्पस्त होता है। सत्वशांली प्रजाका 
जावन हो श्रेष्ठ और नैतिकता से युक्त हो सकता है। अद्दिसा 
इसी सतोगुण को जननो है। जवतक मदुय के अंत्तगंत यह 
तत्व जायून रहता है तव तक उसका कोई अनिष्ट नही हो 
सकता | हिसा की ऋर भावनाओं से ही मनुष्य की तामसिक 
बृत्तिका उदय होता है, जोकि व्यष्टि और समष्टि दोनों की 
घातक है। अतः सिद्ध हुआ कि “अर्दिसा ही वह मूल तत्व है. 
जहां से शान्ति, शक्ति, स्वाधीनता, क्षमा पवित्रता और सहि- 
स्णुता की घाराए' शतधा और सहस्नथा होकर वहती रहती 
हैं। जवतक मलुप्य के हृदय भें अहिसा का उज्चल प्रकाश रहता 
है, तवतक उसके हृदय में बेर विरोध को भावनाएं प्रविष्ट 
नहीं हो सकतीं और जबतक घर विरोध की भावनाओं का. 
समावेश नहीं हो ज्ञाता तवतक संगठन शक्ति मे किसी प्रकार 
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को विश्टेब दा उत्पन्न नहीं हो सकतो। एवं प्रायः- निश्चय ही 
है, सगठवश॒क्ति से थुक जातियां बाहरी आपत्तियों से रक्षित 
रहतो हैं।”# इसलिए अर्दिसा पालन खुद॒शन चक्रको पाता ही 
है। उससे प्रत्येक का को पूर्ति होतो है। सत्य,हो हैः- 

“दर आयु नाप्रकुव उत्तम, गुण सपत्ति आनन्द निवास । 

उम्रति विभव सुगम भवसागर, तीन भुवन महिम्ता परकास ॥| 

भव बलउन्‍्त अनन्तहूय छवि, रोगरहित नित भोगविलास । 

जिनके चित्त दयाल तिन्‍्ही के, सव सुख होहि घनारसिदात ॥” 


(११) 
सत्य-अत-विवेचन । 


2७५ “2 ' 
“बोले भ.ठ न झूठ बुलावे, कहे न सच भी दुखकारी। 
स्थृत् झूठ से विरक्त होवे, है सत्याण वृंत घरी॥ 
विन्‍्दा करता, परोड हरना, कुटलेस लिखना, परिवाद । 
गृप्तवात को जाहिर करना, ये इस के भ्रतिचांर प्रमाद ॥ 
इस तरृत के पाज्नन करने से पृज्य सेठ घनदेव हुआ । 
नही पाल पिथ्या रत होकर, स.यधोप त्यों दु्ी मुझ ॥ 
मिध्यावाणी ऐसी ही हे, सब जग को सकट दाई । 
इसे हटाओ, नहीं लडाओ/ समझाओ सब को भाई॥” 
“-रत्नकरणड भरावकाचार ६ईन्दी 


सत्य बत्रत का पालन करना मानो यथार्थता को पा लेना 
है | जो बात ज्यों है उसको ज्यों को त्यों कहना सत्य है | 


“मगदान महावीर पृष्ठ २९४४-२६७ ।. - 


( रे३३ ) 


चस्तु स्थिति जैसी है, पदार्थ का स्वरूप जैसा है उस कबै सा 
ही कहदेना सत्य है। सत्य के सद्भाव में अनोष॑ता अन्त “को 
पहुंच जाती है और प्राणियों को आनन्द प्राप्त होता है । इस 
न्रत का पूर्ण पालन तो मुनिगण ही कर सकते है; परन्तु ग्रहस्थ- 
-जन सी स्थूल रूप में इसके अभ्यास से लोभ उठा सकते हैं। 
यही कारण है कि आज हमारे प्रारम्भिक मदरसों और पाठ- 
शालाओं में कोमल बुद्धि के बच्चों को 'सच बोलने का पाठ- 
पढ़ाया जाता है । उस नन्‍्हीं अवस्या से ही इसके महत्व को हृद्‌- 
यह्वम कराया जाता है। तिस पर भी पाप-पिशाच का कुप्रसाव 
इतना प्रबल व्यापों हो रहा है कि आज संसार में कढ़िनता 
से सत्य हू'ढने पर मिलता है। मनु के देनिक जीवन व्यव-, 
हार में 'डिप्लोमेसी-पिशाची' ऐसा तारडव-चुत्य कर रशो 
है कि बेचारी 'सत्यमूर्ति' के कहीं दृशंव ही प्रायः नहीं हो रहे हैं । 
मतुय इसी असदुष्रबृति के वशीभूत हुआ आष-सत्व-मागों, 
धर्मों में भी इस अनाषं-मिथ्या प्रवृति को घुसेड़ रहा है । यथा- 
थ्य-वस्तुरुप अथवा सत्य सर्वदा सवेञ् एक रूप है। उसमें कही 
कभी अन्तर पड़ नहीं रुकता । परन्तु मनुष्य महाशय अपनी 
आखुरी प्रवृति के अठुसार उसमे भी अन्तर डालने क़ो उतारू 
हो जाता है। ऐसे ही अनाष॑-मिश्या प्रचृतकों कौ कृपा से आज 
यथार्थ सत्य के भी विलक्षरा रूप देखने को मिलते है ! किन्तु 
थद मपावाद है, विकृतनेत्रों का विकार है। सत्य एक है, एक 
रूप है, वेसा ही था और वैसा ही रहेगा। मनुष्य अ्व्ृति भरे 
ही उसके मनोगत रूप बना डाले, किन्तु उस में उसका हित 
कुछ भो नहीं है। इसीलिए आंज संखार कार्य में व्यस्त प्रत्येक 
प्राणो फो खुख-प्राखाद का द्वार दिखाने के लिए, उसे सुख के 
राजमार्ग पर लाने के लिए, परस्पर प्रेमपूर्वक काल बिताने के 
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लिए 'सत्य मार्ग! का बताना लाज़मों हो रहा है। सत्य मार्ग 
पर आने के लिए प्राणियों को अपने विवेक से कार्य लेना 
होगा । और यथार्थता को जानकर सत्य की आराधना करनों 
होगो ! 
श्रस्तु विचारणोय यह है कि सत्य है क्या ? ऊपर हम 
हैं चके हैं कि चस्तुस्थ्रिति को ज्यो का त्यों कहना ही सत्य 
है। इसलिये आचार्यों ने अधत्य को व्याख्या को है कि :-- 
“अप्तद्भिधानमद्तम ॥ १४ ॥ ( तत्वार्थ सूत्र ) 
भावार्थ--प्रमत्तयोग के वशोभूत होकर किसी को पीड़ा 
जनक वचन कहना अखसत्य है । प्रमचयोग वहा है जिस में 
"मन, वचन, काय में विक्षृतपा-वापायभाव आया हो। अत- 
दब यह अनिवाय॑ है कि जब स्वय हमारी आत्मा अपने स्व- 
भाव से विचलित होकर किप्तों को कुछ कह्टे तो उसके वह 
शब्द अवश्य हो दूसरे को पोड़ाजनक हो गे । यदि किसी के 
घर में प्रचरड आग लग रही हो और वह उस में धधकवों 
चीज्ञों को अपने पड़ोसियो' पर फेंके तो अवश्य ही उस 
के पड़ोवियो' को भूलसना पड़ेगा । यहो दशा अलत्य के सस्व- 
न्थ में है। मनुष्य अब असलियत से विचलित होता है तव ही 
, दी उस के सत्य-बत का अमाव ओर अतत्य का सक्भाव होता 
: है। इस प्रकार सत्यञ्ञत को त्यागने से मनुष्य स्व्य अपनो 
आत्मा का अ्रहित करता है और दूसरो' के हृदय को पोड़ा 
उपजाता है। ज़रा आप एक कोमल बुद्धि के भोले वालक को 
ओर ध्यान दोजिये जो यह जानता है कि यदि में अप्नुक काय 
करूंगा तो पिद गा। किन्तु अज्ञाववश वह उस कार्य को दर 
जाता है और पिटने के भय से उसे छिपाने की कोशिश करता 
है। परन्तु उस समय उसकी आकृति वतला देती है कि वह 


( शेर ) 


उस छृतकर्म का शिपाने के लिए कितनी आत्म5ज्ञानि और 
पोड़ा फो सहन कर रहा है । 
आधुनिक तत्ववेत्ता भी इस ही बात को निम्न प्रकार 
स्पष्ट करते है :- 
सत्य संदेव हमारे मनोगत भावों का सहज और 
निजी विकास है; जब कि असत्य हमारे स्वभाव पर कुछ 
आधात करता है, स्थाकि किसो कार्य को छुपाने की कुरिस्तत 
भावता का प्रमाव पड़ता हो है।”& 
इस लिए जब असत्य बोलना रच हमको ओर परपुरुषो 
को पोड़ाजनक है तो उंध का हमे अभ्यात्त नहीं करना 
चाहिये। सत्य का ही आद्र करना आवश्यक है। लोक व्यच 
हार मे भी जो सत्यनिष्ठ की मान्यता और प्रतिष्ठा होती है 
चह एक भूठे महुय को नही होती प्रत्युत लोक मे उसको 
लज्ञा और परिहात्त का भाजन बनना पड़ता है। इसी लिए 
कहा गया है कि 
यद्वक्तु यदेशकाल प्रमाकार प्रतिश्रुत । 
तहमिस्तथेव सवादि सत्य सत्य बचो बरेत ॥ ४१ ॥' 
अर्थात्‌--“जो पदार्थ जिस देश में जिस काल में कहा 
है, जो छुछ उसका परिरणांम वा संख्या कही है तथा जो कुछ 
उसका रंग आकार आदि कहा है उस पदार्थ को उसी देश 
उसी काल का कहना; वही उसका परिणाम वा संख्या 
बतल्ाना और वही उसका रज़् ६ आकार कहना । धह जैसा 
है उसे घेसाही ज्यों व त्यों यथार्थ कहना सत्य सत्य है। 
भ्रावक को ऐसा सत्य सत्य बचन सदा वोलना चाहिए।” 








8४ ॥7६0७' ए0० हा 9. 807 


( रे३६ ) 


( सागार धर्मासुत पृष्ठ २६७ ) ऐसे सत्य को आंचायों ने बत 
की उपमा दी है; यथाः- 
7४. श्यून्ञमलीक न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे । 
पत्तद्वदन्ति सन्त स्थृुलझ॒पावाद्‌ बेरमणस ॥ ५५॥ २० शा० 
अर्थात्‌--“जो स्थल भूठ नहीं बोलता है, न दूसरे से चुल 
चाता है तथा जिस से किसी पर विपत्ति आजाय ऐसे सत्य 
को भी नहीं बोलता है, उसका नाम स्थलम्पावाद वेरमण 
नाम बत है, ऐसा सन्त पुरुष कहते हैं ।” यहां वात अमित 
गति आचाय॑ कहते हैं:- 
“क्रोध लोभदरगद्देप मोहादि कारणं- । 
अप्तत्यत्य परित्याग सत्पाणुतत मुचयते॥ ७६६ ॥* 
अथातू--'क्रोध, लोभ. मद. राग, हंप, मोह आदि 

कारंणो से भूठ बोलने का जो त्याग करना उसको सत्याजुब्बत 
कहते हैं ।” इसका पालन करना स्वयं अपने लिए व दूसरों 
फे लिए हितकर है; क्योकि इस अभ्यासःके द्वार कभी भी 
आंत्म दुःख का अनुभव नहीं करना पड़ेगा और दूसरों को 
धोजा देकर उनके प्राणों को दु ख नहीं पहुंचाने का पुएय प्राप्त 
होता है। आचायों ने इसका पालन चार प्रकार के असत्य , 
फो त्याग देने से वतलाया है। श्री अ्र्रतचन्द्राचार्य कृत 'पुरु 
पा सिद्धयुपाय' में यह इस तरह वठाये गए हैं :- 

(१) "जो चेत॑ंव व अचेतन पदार्थ हो कददना कि नहीं है। 
जैसे किसी ने पूछा कि क्या देवद्त्त मौजूद है! उसको कहना 
कि नहीं है, यद्यपि देवदत मौजूद है। 

(२) “जो चेतन व अचेतन पदाये न हो उसको कहना 
कि हैं; जैसे किसी ने पछा कि पया यहां घड़ा है ? तो उसको 
यह उत्तर देना छि.हे यद्यपि पस्तु,मोजद नहीं हे । 
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(३) 'जां चेतम व अचेतंन पदार्थ जैसा हो उसको वैसा 
न कह कर ओर रूप कहना । जैसे किसो ने पा कि कया यहां' 
देवदत्त है! तो देवद्त्त होते हुए भो यह कहना कि यहां देव- 
दत्त नहीं है किन्तु रामसतिद्द है अथवा धर्म का स्वरूप हिंसा 
मई कहना। ओर 

(४ ) “गहिंत, लावच् और अग्रिय घचन कहना । दुष्टता 
हँसी करने पतले वचन, कठोर वचन तथा अ्रमर्यादोक चचन 
व बहुत प्रलाप याने वकवाद रूप बचन कहना सो ग्िंत हैः 
छेद्न, भेदन, ताड़न, मारण, क्षण, घाणिज्य तथा चोरी आदि 
के पापरूप पचन कहना सो सावध घर्चन है । अरति पैदा 

. करने चाले, भय देने चाले, खेद करने वाले, बैर, शोक तथा 
कलह फहिये लड़ाई करने पाले तथ! सन्ताप पैदा करने वाले 
चचनों को कहना सो अप्रिय वचन है। 

“दून चार प्रकार के अघत्यो में से केवल भोग और उप- 
भोग की सामग्री की प्राप्ति थ उसके उपायों के लिये सावच 
कहिये पापरुप चचनो के सिवाय और समस्त असत्य को 
त्यागना योग्य है। आरस्म कार्यों के लिये जो' बचन कहा 
जाता है चह भी सायद नाम का असत्य है, परन्तु आर्मी 
शूहरुधी इस तरह के असत्य को त्यागने से लाचार है। सत्य 
अखुब॒ती को योग्य है कि बचन वहुत सम्हाल के बोले, कडवे, 
कठोर, भर्म छेंदेने वाले आदि अविनय करने बाले तथा अभि- 

_भान बढ़ाने वाले वचनों को यद्यपि वे सत्य भी हो दब भा न 
” कहे | जिन सत्य पचनों से दूसरे पर भारी आपत्ति था जाय 
' चवप्राण चले जांय ऐसे सत्य वचन को भी नही बोले। ब्यापा- 
| शादिं में वस्तु की लागत भूठ-न बतावे, उचित नफा जोड़कर 

दाम लेवे, खोदी वस्तु को ख़री न कहै। सत्य बोलने वार्ला 
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ग्रहरुथी अपना चिश्वास जमाता है तथा थोड़ी सी वातचोत 
में अपना मतलब सिद्ध कर सकता है । यह अवश्य याद रखना 
चाहिये कि जिस वचन के कहने में अन्तरड् में प्रमत्भाव 
* शर्थात्‌ कषाय भाव हो, उसी को असत्यभाव कहते है। प्रमदध 
योग रहित जो धचन है सो अखसत्य नही हैं।? 
( ग्रृहस्थघर्म पृष्ठ १०१-१०३ ) 
कषाय झथवा वासनावमर्म फेंलकर ही प्राणी इस कल्याणु- 
कारो सत्य का त्याग करता है और भूठ को अपनाता है। 
कड़बे, कठोर, मर्म छंद्नेवाले बचनकद्दते चह नहीं हिचकता है। 
जहां अपना लाभ देखता है अथवा जहां अपनोभूठी मानवडाई या 
मन बदहलाध देखता है वहां फोरन सत्यत्नत को परवा न करके 
वह भूठ का शिकार हो जाता है। फिर वह दूसरों की हानि 
का कुछ भी ध्यान महीं करता और न अपने आत्मपततन की 
ओर दृष्टि पाड़ता है। अपने कुत्लित अभिप्रायो को सिद्धि के 
लिये वह यथाथंता पर सफेदो फेरता है, घटित घटनाओ के 
विपरीत कहते नहीं दहिचकता है। आचाये तो कहते हैं. कि 
यदि दसरे के प्राण संकट में पड़ते हो तो ऐसा सत्य भी नहीं 
बोलना चाहिये, परन्तु चह इस की भी उपेक्षा करता है । 
सारांश यह कि रवार्थतम में पड़ा हुआ महुष्य सर्चेथा सत्य 
को अवहेलनां कर के ढुःखों का शिकार बनता है। 
यहां पर शायद यह शड्ढा हो सकती है कि घटित घटना 
को ज्यों को त्यों कहना उपरोक्त पर पोड़ाजनक अवस्था में 
'असत्य क्यों समझा जाय ? .इस पर ज़रा गस्मीर विचार 
करने की झ्ावश्यकता है। 'कतिपय अवसरों पर सांसारिक 
कार्यों में उलमन व पेचोदगी आ पड़ती है। मान लीजिये कि 
एक गोय पूर्ष को भागी जा रही है और कसाई तलवार लिए 
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उसके पीछे भागा आता है, चह आप से पूछता है कि गाय 
किधरर को गई ! अब आप यदि यह कहते हैं कि गाय पूर्ष को 
गई तो प्रत्यक्ष है कि वह कसाई जाकर गाय का घध कर देगा । 
और यदि आप गाय का जाना किसी अ्रन्य दिशा में वतलाते' 
हैं तो घटनाके विपरोत बोलनेका दूषण आप पर आता है। इस 
द्विविधामें आप चित्ताप्रस्त खड़े है। दूसरा उदाहरण लोजिये 
कि बन में एक यात्नो कि जिसके पास विशेष धन है, जारहा 
है। उस की खोज में एक समूह डाकुओं का फिर रहा है। 
वह आप से पूछता है कि यात्री किधर को गया? यदि आप 
उस के जाने को ठोक दिशा बतलाते 'हैं तो यात्रो लुटवा है, 
बल्कि सम्भव है कि मारा भी जावे | यदि किसी और दिशा 
को वतलाते हैं तो घटना के प्रतिकूल होता है | अ्रवए्व इस 
कठिनाई को हल करने के लियें हमे सर्वोच्च धामिक सिद्धान्त 
अहिला पर आंना होगा । यह हमें मालूम है कि किसो निरप- 
राध जीवित प्राणी फ़ो हत्या करना वा जुक्सान पहुंचाना उस 
की व अपनी दोनों की आत्मोन्‍नति को रोकता है, और दुरा 
है। इसलिए यदि आप कसाई को गाय के ज्ञाने की ठोक दिशा 
बताते हैं अथवा डाकुओं को धनी यात्री का पता बताते है तो 
दूसरे शब्दों में कहना होगा कि आप इस महांन सत्यसिद्धान्त के 
विरुद्ध का करते हैं, अर्थात्‌ फूठ को पावन्दो करते है । यही- 
कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने ऐसी बात को कि जो घटित 
. घटना के अछ्ुसार हो परन्तु दूसरों की हत्या वा द्वानि पहुं- 
चाने वाली हो, कूठ में ही गिना है। आप कसाई को गाय के 
जाने की ठीक दिशा वतला कर कसाई को आत्मा में'बध कर- 
ः ने के समय हिसा झदया आदि कपाय भावों को उत्पन्न कर 
के उस की आत्मोन्‍नति को रोकते है। और गाय जिस समय 
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मारी जायगी उसके आत्मा में महान क्लेश 3 भय व दुःख 
उत्पच्त हो कर उस की आत्मा भी आत्मोग्नति से बहुत कुछ 
पीछे दृट जाथगी। और आप स्वय इस में सम्मिलित होकर 
अपनी आत्मोन्नति से भो वि्युख्न होगे। सारांशतः इस घटना के 
अजुसार वात को कह कर आए तीन आत्माओं की आत्मोन्नति 
को हानि पहुंचाते दे । इसलिये यह पात चाहे घटना के अच्ुुसार 
हो भूठ में ही सम्मिलित है। इस प्रकार दुसरे को हानि 
कर घटना का भी उल्लेज सत्यवतों को नहीं करना चाहिये । 
इसी वात को लक्ष्य कर हिन्दू नोतिकार मल्ुु महाराज कहते 
ह कि १-- 

“सत्य त्रगाध्पिय बयाद न पयात्सश्यमप्रियम ॥ 

'प्रिय च राद्धत भ्रुयाद्‌ एप घम- सनातन, ॥ श्श८॥ ४ ॥7 

अर्थात्‌-जो सत्य है चही कहो और जो कहो वह मिष्ठ हो. 

परन्तु अद्यापूर्ण सत्य मत कहो ओर न मिष्ठ असत्य हो कहो। 
यह सनावन घमर्म है। अतएव इस का अभ्यास करना हमारे 
लिए लाजमी है। यह हमारा मनुप्य कर्तव्य है। एक आधु- 
निक विद्वान कहते हैं कि +- 

“सच बोलना वह ऋण है जो हमे समग्र मानव समुदाय 
का देना है। वचनशक्तिएक दूसरे से वातचोाव और सहयोग 
करने के लिये और मनस्तत्व को जानने के लिये जो अन्यथा 
मुप्त पडा है, हमें प्राप्त है। यदि यह इन के लिये न होती तो 
हमारे वार्तालाप भो पशुओं के समान ही होते । झव जब कि 
यह चचन शक्ति मलुष्यपरात्र को भलाई और छुगमता 
के लिए है. तो इस पर यह एक लाजमो फज है कि यह इस 
कोर्थ के लिए ही प्रयोग में लाई जावे, किन्तु जो असत्यमाषण 
करता है बह इस फुज के अदा करने से कोसों दूर है। उलदे 
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इस फो भाप पीड़ोत्पादक है और उस को धोखे में झालतने 
चाली जिस से कि वह वात करता है ।'& इस हो बात फो सद्य 
कर के इप आवश्यक कर्तव्य को.पूर्ति का विधान प्रत्येक धर्म 
ने किया है। ऋग्वेद फहता है कि $- 

५प्रित्रचर्ण | समग्र असत्यपर तू विजय पा,ओर समादन 
धर्म को रढता से अपना ।” 

५हे अन्न | तेरा आवर्ण तीन दफे उस पिशाच को घेरे 
जो पवित्र सघ फो असत्य हारा पोड़ा पहुंचाता है।” | 

"सत्य ही चद आंधार है जिस पर पृथ्वी अवस्थित है; सूर्य 
से स्वर्ग आधारित है। धर्म से आदित्य स्वरक्षित स्थित दे 
ओर सोम का र-न स्वर्ग में है।” ५ जब हिन्दुधर्म का आत्ार 
भूत॑ ऋग्वेद हो समरन पृथ्वो का आधार खत्यको वतलाता है 
तो प्रत्येक हिन्दू के लिए इस खत्य का दिगिन्‍्तव्यापी प्रकाश 
अपने शुभकरमों द्वारा चहु ओर फैला देना आवश्यक है। श॒त' 
पथ ब्राह्मण कहता है कि सत्य देवों का मुख्यगुण है और 
असत्य श्रसरुरों का दुगु ण॒ है ( 89 87 ] 46 ) श्रतपुव 
यदि हम नोच अछुरो में अपनी गणना नहीं कराना चाहते 
तो सत्य ध्त फा अभ्यास करना लाज्ञमी हे। सत्यत्रत का 
पालन हर समय हमारी रक्षा करने को तैयार है। ऋग्वेद 
कहा गया है किः-- 

“बुद्धिचान्‌ सत्यासत्य को सहज पहचान लेता है-उन के 
शब्द परस्पर विरोधक दवोते हैं। इन दो में जो सच्चे और 
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ईमानदार हैं उनकी रक्षा सोम करता है और झूठे को कुछ के 
बराबर भी नहीं छोड़ता है।” "अश्नि ! हम भें से सत्यनिष्ठो 
को सम्पत्ति प्रदान कर ।* 

रामायण में सी सत्य की विशेष व्याय्यां की गई है। अग्तत 
उसमें लिखा है कि 'धर्मात्मा पुरुष जो हैं वह सत्यका अभ्यास 
करते हैं। इसलिये सत्य का पालन सब को करना चाहिए ।', 
इस ही के प्रत्षित्तगं ३ में रामबन्द्र जी सत्य का ही सुख्य 
धर्म बताते हैं और काम, क्रोच, सय आदि के वशोमूत होना 
पापवर्द्क कहते हैं। महामारत में भी 'सत्य फो ही परमधघर्म 
बताया है ओर असत्य को घोर पाप । अत्युत सत्य को धर्म का 
आधार स्तम्भ बताया है) ( शान्ति प्र १६७। ६७-७६ )। 

इसी तरह ईसाई घर्म में भी सत्य को प्रधानता दी गई हैं। 
वाइबिल को दस आज्ञाओ में एक यह सो आज्ञा है कि तू 
असत्य साज्षो मत दे ।' 

. इसही बात को पुष्टि बाइविल के निम्त उद्धरण 

करते हँ।-- 

“वह जो सच बोलता है पुरय को पाता है, किन्तु भूठा 
साक्षी धोखा देता है ।" 

५सच बोलो, ओर तेरा एक रशब्द फलदायक वीज होगा।” 

“सच बोलने वाले ओंठ सदेव के लिए स्थित रहेंगे, किन्तु 
असत्यमय जिव्हा क्षणभर ही रहेगी |” इस ही लिए प्रत्येक 
ईसाई अंपनो प्रार्थना मे यह भावना करता है कि अपनो जिच्हा 
पर अधिकार रक्‍ख्‌ कि दूसरो को उससे कष्ट न॒ पहुंचे । 

यदि अपने नाश का भय है तो सत्यवत का पालन करना 
चाहिए, यही वाइबिल का सन्देश हे | 
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इस्लाम धरम में भी इसकी मान्यता है। 'मिशातुलमसा- 
विह' में लिखा हे कि “पैगग्वर साहब ( मुहृस्मद ) ने कहा कि 
उसको छोड़ो जो तुम्हें सशय में डालता है । ओर डस को 
अपनाओ जो संशय से चिलग रखता है; क्योकि सत्य हृदय 
की शांति का कारण है। और सचमुच, झूठ सशय का बाज 
है । मेरा भाव है कि सच को वाब्छा करो और मूठ को 
त्यागो ।" 
सच का भहत्व कुरान शरीफ की उस आयत से 
प्रकट है जिसमे स्वयं परमात्मा को ही सत्य बताया गया है । 
इसी लिए घहों कद्या गया है कि महुप्यो से सच्ची बात 
चोत करो। क्याकि 'सत्य आया है और असत्य लुप्त हुआ है; 
असत्य वह पदार्थ है जो लुप्त होता है ।' इसोलिए मोमिनो 
से कहा गया है कि 'हमारे साथ आत्मघांतक धोके बाज्ों के 
लिए प्रार्थना मत करो; क्योकि ईश्वर धोखेघाज़ा और 
बदमाशों से प्रेम नहीं करता । वे स्वयं मज्ुु्ों से अपने को 
छिपाते है, किन्तु परमात्मा से वे अपने को नहीं छिपा सक्ते ।” 
इस्लाम में मिथ्योमाषो मोमिना से एक सत्यवादी को अच्छा 
माना है, सुखी बताया हे; इसलिए पैग़म्बर कहते है कि मोमिनो! 
उसका तुम विश्वास ही क्यो किये हो जिस को तुम अमल में 
नहीं लाते ? परमा-मा फो वही सब से अधिक अप्रिय हे जो 
तुम कद्दते हो पर वैसे तुम दो नहीं! इसलिए .सत्यन्षत का 
पालन करना इस्लाम की दृष्टि से भी भयस्कर है। 
पारसिथा के धर्म में भी सत्य को स्घोकार किया गया है। 
उनके 'द्निकरद' नामक प्रन्थ में लिखा हे कि “सत्य यह हैः 
जो कोई कुछ कहता हे वह पहदी कहता है जो कि उस को 
कहना चाहिए और इस होशियारी से कहता है कि मानो परमा- 
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त्मा ओर अमेशशपेन्द पास हो खड़े उसके माषय को छुत और 
समझ रहे हो ।” 
इस हो लिए इसरो अन्य में सत्य को सर्वोच्तन ओर अलत्य 
को परमहेव वस्तु कहा है। झोर वतलाया है कि 'नैतिकचारित्र 
को आवश्यक पूर्तियों का निष्कर्य यहो है कि ठुम अपने विचार 
झोर शुब्द आर कार्य विसकुल सन्‍य रकखा; एवं पत्रित्र जोवन 
यह है ।हर कोर हज (अखत्य ) को त्याग करके उसे फिर अपने 
पासन आने दे।" इस प्रकार पारठोधम में भो सत्यको पवित्र 
जोवन व्यदोत करने के लिये आवश्यक रूम मा गया है। 
' दौद्ों के यहां सी इसका महंत्व सुलाया नहीं गया है । 
उनके 'देविज्जसुत्त' में 'चूलशोलम्‌' के विवरण में कहा गया 
है किः-- 
पाँच बतों में वताएगण रत्यत्रव के अडुसार अछत्व का 
व्याग करने से अखत्व भाषण का अम्यास छूथवा है। 
सत्यच्तों सत्य बोलता है; वह उस से कमी पोछठे नही 
हट्ता। वह विश्वास पाव होता है जिसके कारण वह माया: 
चारो से अपने साथियों को नहीं ठगता है। महासुदस्जन 
झुत्त' में भो असत्यभाषण का विरोध किया गया हैं, 'धस्मपद्‌ 
नें भो अलत्यमापोकों वर्कगामो वतलाया गये है । 
खुत्तनिपात में भी गृहरुथ के लिये मत, वचन काय ले भूठ 
वोलने की स्वेयः मनाई है। 
इसो लिए म० बुद्ध कहते हें कि “सत्य धर्म वह जोतो 
जण्ती शक्ति है जिसे व कोई वाश कर सकता हैं ओर न जोत 
सकता है। सचको हो अपने जोचन में बचरतो ओर मजु थो में 
उसी छा प्रदार करो, वयाकि सच हो पापों ओर डुश्खों से 
तुस्हे बचायेगा। सत्य बुद्ध है और दुद्ध सत्य !” ( मन 
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चाम्‌ बुद्धरेव, पृष्ठ £) अतदुब समय के उपासक बनो सय- 
सा का अनुप्तरण करो । 
सिम्खधर्म में सच को उपमा एक दृढ़ पापाण से और 
अखत्य को मिट्टो के ठोकरे से दो है; जो हर हालत में स य के 
समत्ष दुःखो रहता है। चाहे पःथर ठोकरे पर गिरे और चाहे 
टठीकरा पत्थर पर गिरे, €।नि ठोक़रे की ही होगी । यही दशा 
अस-“य भाषण को है। सत्य सदैव स्वरक्षित है। इसलिए यहां 
भी सत्य को महत्ता स्वोकृतत है । इस तरह सलार में जितने २भी 
प्रब्यात्‌ मतप्रवर्तेंक हुए है. उन्होंने अद्िसा के साथ इस सत्य 
को भो प्रकटरूप में स्वोकार किया है, परन्तु दुःख है कि 
मनुष्य प्रकृति ऐसों चचल है कि पद इतना होने पर भो सत्य 
से बिरुत है! 
अब इस सत्यके पालन के लिए एकनियमित विवेचन होना 

भी आवश्यक है | इतर धर्मों में हमे ऐसा विवेचन कट्दी दिखाई 
नहीं पडदा । परन्तु 'जैन शाझ्यों में गह अवश्य मित्र जावा है । 
उन्ही के अनुसार इस का फिचित विवेचन हम ऊपर कर 
आए हैं और उन पर अगाड़ों विचारने से मालुम होता है कि 
सत्वब्॒त के पालन मे सहायता पाने के लिए हमे क्रोध, टोभ 

भोरुत्व ओर हाएय का त्याग करना चाहिए और .शास्रा 

घुसार भाषण का अभ्यास करना चाहिए | यह श्रवश्य 
है कि इतर धर्मों में भी इन बातों को अधिकांश मे वतलायां 
गया है, परन्तु वद किलो नियमित वैज्ञानिक ढक्व से नही । 

इसोलिए अभ्यासों श्रम में पडजाना है | इसलिए एक 

पूर्ण और ययार्थ विषेच्रद के लिए जैनधर्म का अध्ययन करना 
लाज़मो है! अन्यउर्मों से उस में चही विशेषदा है । उस 

में पर्वापरणिरोध कही दृष्टिगत नही होगा । जो कुछ विवेश्वन 
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' है वह पूर्ण ओर नियमित वेज्ञानिक ढज्वण्र है। जैसे कि सत्य 


के विवेचन से प्रकट है। अस्तु | सप्यलोजी के लिए जैनधर्म 
का अध्ययन करना लाज़मी है। उसके महत्व को जानने के 
लिए 'असहमतसंगम' नामक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। 
तो भी क्रोध, लोभादि का निषेध मोटेरूप में ढूँढने से इस्ताम 
आदि इतर धर्मो मे भो मिलजांता है। कृशानशरोफ में क्रोध 
का निषेध करना फलदायक बतलाया है । ' 

इसी तरह लोभ को दुरा बतलाया है। लोभी पुरुष को 
ऐला वंताया है कि जो सप्लुद्र का जल भी पीने लगे तो भी न 
अधाय और अन्त को रझुत्यु को प्रश्त हाजाय | भीरुत्व को भो 
हेय बतलाया गयो है और हास्य को भी हानिकर लिखा है! 
तथापि शरीअत की मान्यता-आषबादया का भ्रद्धान झुसल- 
मार्नों का प्रख्यात्‌ ही है। कहा भी है ५. क्रान मे जो विश्वास 
करते हैं और सत्य का शभ्यास करते हैँ वह शास्वत 
खान को पाते हैं । परन्तु यथार्थ सथ का वहां पर 
प्र-यत्ष और स्पष्ट दर्शन पांता कठिन है। यही कारण है कि 
इस्लाम एवं इतर धर्मों के अद्ुुयायियों में इन अहिलादि यया- 
थे कल्याणकारो चरित्रत्वतों की मान्यता दिखाई नही पड़ती ! 
यही दशा अन्यधर्मों की भी है। प्र यक्षतः पाईविल् में भी क्रोध 
को क्लोभोग्पादक लिखकर क्रोध को शेमत करने का उपदेश 
दिया है | पारसियों के यहां भी कह गया है कि 'स*थ की परीक्षा 
क्रोधके समय होती है। अर्थात्‌ सग्यवान को क्रोध नहीं 
करन! चाहिए और सगवदुगीता मे आ मा को दुःखकर नकों 
में लेआनेवाले ,तीन ही कारण वताए है- क्रोध, वा्॒छा और 
लोभ-तृष्णा-इसोलिए चहां इनके त्याग का उपदेश दिया है। 


' ज्ञोभ कशभी निषेध वाईबिल में है । पारसियों के उपरोज्िजित 
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भ्र'थ में भी कहां है कि 'लोभ का मोह अपने हृदय से निकाल 
दो. ऐसा करने से तुम्हारी गदंन से तौकू का भार दूर हो 
जायगा ।' बीद्धघर्म भी कोध, लोभ, आदि का निषेघ.करता है | 

उक्त बातों को साधारणुतयां प्र-येक धर्म में निषेध 
किया है । इनका त्याग सम्यव॒त पालन में सहायक है। 
इस प्रकार सयत्रत का अभ्यास करते हुए उसे निःत 
चातो द्वारा दृष्ति भी नहीं होने देना चाहिए। जैनाचाय कहते 
है कि निम्न बातों के करने से यद्यपि सम्यप्रत नष्ठ नहीं होता 
परन्तु चह दूषित होता है, इसलिए इन से भी परहेज्ञ रखना 
आवश्यक है। यथाः- 

५ पिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार 
खाकार मन्त सेदाः ॥ २६ ॥ 

( तत्याथ सूत्र ) 


अर्थात्‌-सप्याणुब्रत के अतीचार (१) मिथ्योपदेश (२ ) 
रहोभ्याज्यान ( ३ ) कूटलेखकरिया, (४ ) न्‍्यासापहार और 
(५) साकारमन्त्रभेद्‌ है। इन में “प्रमाद से सत्यधर्म से 
विरुद्ध मिथ्याधर्म का उपदेश देना अथवा प्रमाद से परको 
पीड़ा पहुंचे ऐसा उपदेश देना सो मिथ्योपदेश है । इससे ऋपना 
कोई अर्थ नहीं है।” ( गृहरुथधर्म पृष्ठ १०३ ) चथा ही परपीडा 
जनक उपदेश देना सब्यधर्म के वि द्ध है | इस से यह स्पष्ट 
है कि जो प्रवतेक सन्‍य का उपदेश देगा वह क्रमी भी परपीडा 
जनक हिसामय भिथ्या सिद्धान्तों का विधान नहीं करेगा। 
उसके धर्म में परमाण॒धातक पश्च बलिदान अथवा मांसमोजन 
आदि जायज़ नहीं होगे । दूसरे रहोभ्याब्यान की व्यारया 
शाचार्य इस प्रकार करते हैं।- 


* ए“इंडड ) 


*स्रो पुषषाभ्यां रहीस एकान्‍्ते यः क्रिया विशेषः अलुप्ितः 
पास क्रिण विशेरः गुप्त वृत्या शहोत्वा अन्येषं प्रकाश्यते |” 

अर्थात्‌-'स्रो पुरुष जो एकान्त मे क्रिया कर रहे हो बस 
को छिप करके जान लेगा ओर फिर दूसरों को प्रगट कर देना 
हास्य व क्रोड़ा के अभिद्राय से कहना-सो एसी क्रिया रहो- 
भ्याख्यान अतवीचार है।' 

तौखरे “सूठा लेख पत्रादि ८ घहीरुता लिखना व भूठी 
गवाहों दे देना ( व्यापारादि कार्य में क्मो ऐसा करना सो 
अदोचार है ) जो छूट तेज क्रिया है [” 

चौथे “अपने पास कोई अमानत रुपया पैसा व चौज़ रख 
गया हो ओर पोछे भूल कर कम मांगो तो आप यह कह देना 
कि इतनों हो आप को थी सो ले जाइये-यह नन्‍्यासापहार 
अमनोचार है। याने ल्यास कहिये अमानत का हर लेना ।” 

पाँखवे “कहीं दो आदमों व अधिक गुप्त रोति से कोई 
मंत्र यानो उत्राह कर रहे हा उसे इशरों से आवकर उनका 
मरज़ो बिना दूसरो को प्रगद कर देना, साकार मंत्र भेद नाम 
का झदीचार है । इन पांचों दोणे को बचाना चाहिये । 

इतर धर्मों के शाक्षों में हू ढने से हमको बहुत करके इन 
पॉँयचो दोपों को निवारण करने का उपदेश मिल्र जायगा। 
सामान्यता कुरानशरीफ को निमभ्त आयते इरहीं दोषों को लच््य 
करके मानो लिखी हुई हैः- 

५ओर दह जो अपवो अमानतों और चायदों के पक्के है 
और जो रूघ्ची गवाही देते है ।/ थह कर्म मोमिनों के लिए 
आवश्यक है। 

"दे मेरे मानवां | तुम ठीक तरह से तौल और नाप दो. 
दुसरोके पदार्थ को हजम मत कर जाबो और जालसांजी के 
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फारनामों से इस संसार को अन्याय का घर मः बनाओ ।'' % 

“सचमुच खुदा तुमको आज्ञा देता है कि अपनी अमानतों 
को उन के मालिकों को लौटादो और जब तुम इस मे विचार 
करों तो यथार्थवा से करो ।” 

“जो भूंठी गवाही नहीं देते हैं उच्हे पुररुकार मिलेगा । | 

“हो सुशोल स्त्रियों को वदनाम फरते हैं और फिर चार 
साज्ञी नहीं लाते हैं उनके अस्सी कोड़े मारो और कभी उनकी 
साक्षी मत लो । वे हेय मह्ुष्य हैं।” 

सब गुप्य मन्त॒णाय और घाह्य अत्याचार 'जिन से कष्ट 
हो नहीं करना चाहिये। पारसी घर के निम्ते शास्त्र उद्धरण 
भी जैन शास्त्र मे बताए. उक्त दोपों में अधिकांश को त्यायने 
का उपदेश देते है :- | 

“अपने पड़ोसी से अपनी अमानत में देल या कपड़ा ले 

इनकार भत करो |” 

“भूठी गवाही देने से व्यक्ति को महा कष्ट शुगतना 
पडता है [! 

“अन्यो की सम्पत्ति मे से मत लो कि तुम्हारा परिश्रम 
प्रमादमय हो जाय ।” 

दी परुषों के वीच प्रदूस वचन का पालन मं करना घोरं 
पाप है। 

हिन्दुशास्त्रों के उद्धरण भा इस विषय में इस प्रकार है :- 

किसी भले मानस की रक्ता के लिए भूठ बोलना पाप नही 
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है। + मबुस्दृति अध्याय ८ श्लोक १२१ में विविध प्रकार की 
असत्य साक्षी देने वालो को सजाथ लिखी हुई है। धोजादेन 
का उदाहरण द्वोण और अश्वस्थामन्‌ के सत्यु सस्बन्ध मे 
प्रगट है | हाथो अश्वस्थामन के मारने पर धोरे से हाथी शब्द 
कहने पर भी द्वोय को जो धोखा दिया उस के लिये उसे तक 
में पड़ना पडा | इसीलिये धोखा देवा भी घुरा है । अमानत 
को लौटादेना भी बाजबो है। मलुस्पृति में सो कहा गया है :- 

कोई अमानत देजाय, फिर उसे चाहे चोर ले जाय या 
पानी वा अग्नि से वह नष्ट होजाय परन्तु उसको वापस देना 
लाज्ञमो है । अम्रावत बगेर रकखे मॉँगना भो पाप है। वाइविल 
में सो कु सित-मायावी विचार और कार्यों का करना बुरा 
बतलाया है (8700 070४७/॥४ 0) | सारांश यद्कि सत्यवत 
के निर्दोष पालनके लिए अरुब्रती को उक्त अतोचारों से बचते 
रहमा चाहिए | और व्यवहार में सत्यता का प्रकाश 
प्रकट करना चाहिए । व्यवहार भे सत्यप्रकाश आने से हो 
आश्यस्तर आश्मप्रकाश प्रकट होगा, जिसके प्रत्यक्षदश न राज- 
मार्ग पर पहुंच कर है गे । 

लोक मे स यबचन से ही मनु य को शोभा है। मनुय को 
बचनशक्ति सत्यमाषणं से हो शोभित है, चरन्‌ पशुओं को 
बाणी में ओर उसमे अन्तर ही क्या है ? सनन्‍्यतासे व्यापारादि 
देनिक कार्य करने से दूथा के बहुत से रूगड़े मजुष्य के हट 
सक्ते हैं। परन्तु अतोव दुःख है कि आज संसार में दुया ही 
असत्य की शरण ली जा रही है। धर्म प्रधाव इस भारत 
में भो चकोल, वणिकों आदि द्वारा फिजूल ही अप्तत्य और 


न प्रशाण्ात। खा 


१५१ ) 


मायाचार का संदेश चईं ओर फैलाया जा रह है। भोले 
श्रामोण इन लोगों को वाकचाला से स्वाभाविक्र सत्य को- 
भलमनसाहत को-तिलाजजी देते जा रहे हैं। एक एवेताम्बरा 
चाये रुच कहते हैं।--- 


“हा हा भारतमरइलज्ञे सपदि चेत्सच्मेश्या<वेच्यते । 
प्रयोज्सत्यभयैन दृष्टि पदवी नायाति सत्य क्वचित ॥ २१५ ॥” 


अयांत-“घर्तमान समय में हिन्दुस्तान पर दृष्टि कर 
दीधता से निरीक्षण करे तो आज उन्नति ओर नोति के मूल 
सथ के दर्शन दुर्लस हो गए है। जहां देखे वहां असत्य के 
सित्राय दरान ही नही | सच कहे तो चरतमान में यहां असत्य 
ही की विजय हुई दृष्टिगत होता है। पहले थहां सत्य और 
नीति दोनों व्याप्त थे जिंससे यह देश आबाद भी था, परन्तु 
अभी सत्य का लोप होने से नोति नष्ट होगई है जिसके फल 
से इसकी दुरवस्था है। * ( आज यहां ) घामिक दुदंशा 
के कारणों से भो सत्य और नीति का अभाष ही है; कारण 
कि भारत भें यह गुण स्थिर रहते तो जैन, बौद्ध, वेदान्ती, 
सिद्ख, समाजी ओर दूसरे आपस में लड़भिड़ कर ज्यार न 
होते और चतेमान में धर्म चलनीमें से निकल्ली हुईं दशा भोगते 
हैं वैसी न भ्रुगतते | (कतेव्य कोमुदी पृष्ठ १४तृतोग्रत्नरड )। 
इसी अखत्य के कारण न यहां धन है, न सपत्ति है, न बल है, न 
विद्या है, न न्याय है, न कतंव्यनिष्ठा है ! है तो केवल अखत्य ! 
न्यायालयों को दशा कैसी बुरी हो रही है यह भी उक्त आंचार्य 
के शब्दों में देजिए:-- 

“सत्यासत्यविनर्णपाय चरिते न्यायालये साम्प्रत 

किंसत्यत्य समादरों ? न हि न हि प्रायोध्ति तत्रादतम ॥ 


( रे५४ ) 
निठ्र नें स्वशेयमन् न्‍्यायञ्ञ सत्याद्धितं । 
स्वार्य सापयितु प्रधान पुरद न्‍्यायासने संस्थिताना" 
भावार्थ-'जो कचहरियां सच और क्ृंठ का निर्णय कर 

सच दात को जगज्ञाहिर करने और मनुष्यों को न्याय देने के 
तिये रुद्पित हैं उन कवहरियों में भी द्या सच ही का 
सत्कार होता है ! नहीं २, अधिक अंश में वहां मी शलम्य का 
प्रवेश है। न्याय के आसन पर चैठनेवाले प्रधान पुठप सी कदा- 
चित्‌ पैसे की लालच मे लिपट स्वाथैराघन के लिए सत्या- 
रत्य का भेद जानते हुए भी सच को छिपा अपना स और 
न्वायाद्वित मत पैसे के लिए देते है श्लेर असत्व को ओरभुक 
जाओे है अर्थात्‌ घूछ के नाम से पहचानो जञातो चोरी का 
आश्रय ले न्याय को कचहरियों में भी कितने ही स्थान पर 
अख य-घुस गया है और चहां स थ का पराजय हुआ है।" 
इस पर अधिक विषेचन करना दूदा है। जनता को वर्तमान 
स्पायालूशे का ख़ासा परिचय है। उपरान्त बक्ोलों द्वारा 
यहाँ जो असत्य का साप्नाज्य जमठा है, वह भोतिनिक देखिएः- 

थे बेरिएर इत्युपाधिविदताः ख्याठा दब रूंदिदा । 

गरयन्ते निफ्णाः प्रधानपुरुषा राजप्रजा सत्हृता: ॥ 

डदिप्टरित प्रतिपक्ष सत्यमतत्त र्वीयश् सचन्तिने। 

प्रायो वद्धियितु परं रचितया यक्त्यायतन्ते भृ तरू ॥" 

भावार्थ-"जों ग्कोल और बेरिस्टर ऐसे तामसे प्रसिद्ध हैं 

लोगों में जो अधान अग्रसर और भाननीय हैं और राजा और 
भजर दोनों से साकार पात्र हे उनके घन्धे भें स्या समय को 
अवकाश मित्वदा है ? नहीं, जिस पक्ष के आप दक्षौल हैं. उस 
पक्ष को असाय हकोकत को भो जाव बूक कर सच उहराने 


बे, 
क्ष्ल 


( १५३ ) 


ओर दूसरे पक्त को सत्य हकीकत कोअसत्य ठह राने मे वे क्या कम 
प्रयत्न करते दे? और दूसरे पक्त के मनुयफो चाहे जैली कुयु 
क्तियों फे जान में फंसा उसके सच्चे सत्य को छुपाकर घना 
व्यय लेख ओर उसके साथ ही खोटे साक्तीदार तैयार कर 
शक्ति भर कोशिश से अपने पक्त के अरृत्य का सत्य बनाने में 
श्रंत तक प्रयत्न करते है अथांत वहां भी अछत्य का साम्राज्य 
चलता है। (0/0 47 ) इस कथन मे ज्ञरा भो अतिशयोक्ति 
नहीं है। मुकृदमेवज्ञी में जिसे हठात्‌ कदम रखता पड़ता है 
वह इसके मर्म को सहज में रूम सकते है। लेखक का जादी 
अल्चुभव बिल्कुल ही इसी ढड्व,का है। सचमुच घकील-पबैरि 
स्ट॒रों के सुधार फे साथ ही न्यायालयों भे खत्य का साम्राज्य 
व्याप्त हो जाबे और फिर जितने अनाचार इस समय हो रहे 
हैं वह न होव ! 

आज यहां श्रवे का अचा ही असत्य के चगल में फंसाहुआ 
है। गृहत्यागी साधुजन और विह्वान्‌ पंडित भी इसके बशीभूत 
हो रहे हैं। अपनी भूल को इंकार करना, दूसरे को न कुछ 
समभना, कौर्तिवान्‌ को कौतिं असहाय होना, उन्र पर दोषारो: 
पण करना, यही इनका बड़प्पन है। अथवा यूं कहिए अपने 
घमन्ड में हटाग्रही होकर क्रोध, भान, माया, लोभ को यह 
अपनाते नहीं हिचकते है । इस प्रकार असत्य का राज्य इनमे भी 
मिलता है । रहे चंणिक और शिल्पा कारीगर सो वह भी इस 
से भ्रद्वृते नहीं बचे हैं। कारोगरी आजकल कपटाचार हो रहा 
 है। ऊपर की शान कुछ और-और भीतर कुछ और-फिर भी 
विश्वास दिलाने वाली वावों का पुल्न बंधा होता है। परिणा 

बची खुच्ची कारीगरी- भी नए. हो रही है। अब जरा 

चणिको-की कथा सी-सुन लोजिए । कहा गया है किः--| 


( ३४६ ) / 


जुश हो वारम्बार विश्वास रख अज्ञानता से ढगे जाते है झोर्‌ 
५ व्यापारी लोग उन्हे ठग अन्त में खुश करदेते है ।” 70 50 
सारांश यह कि आजकल घणिक वृत्ति में से भी सत्य उठगया 
है। चणिक वणिक न होकर ठग रह गए हैं।इनकी हुकाने 
असत्य के अई बनगए हैं। विचारे शामल भट्ट ने बनिए और 
व्यापारी की व्याख्या करते कहा है किः- 
वर्णिक तेहनों नाथ जैह रूठु नव बोले । 
वणिक तेहनो नाम तोल श्रोथ॑ नवंतोले 0 
भू ५4 # 
वचन पालेते राय, वाकी तो रांशी रांदो । 
देचन पालेते शाह, दा.) गुण हाणो गाहो॥ 
परन्तु आज तो शाह' नामधारो भूंठ बोलते हैं-कम तोल- 
ते हैं और वचन भी तोड़ते हैं | इतना खूब कुछ करते हुए भी 
उनका असत्य उन्हें ले डूबता है। वह कभी भी सन्‍्तोष से 
जीवन व्यतीत कर नहीं पाते। अपने बाप दादों की भांति 
सम्पत्ति और सुजससद्धिशाल्ली हो नही पाते | पाप का परि- 
णाम सब फो ले डुबो रहां है । भारत दिनो दिन दुःखी और 
दरिद्र बन रहा है। असत्य और मायाचारी उसका कुच्ू मर 
ही विकाल कर छोड़ेगी ! परन्तु असत्यवादी भारतवासी क्य 
सुखी वन सकगे ? नही, हरगिज़ नहीं ! गृहस्थ के सनातनमार्ग 
अदििसा, संत्यादिं का पालन किए बिना थे केसे खुखीं हो 
सझ्ते है? सांसारिक गार्हिक छुख के दर्शन यदि वे करना 
चादइते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि त्रे अपने पूज्य पुरुषों 
ओर आचायों के वचनों को शिरोथ्रार्य करे। अहिसा ओर 
खनन्‍्ब का अभ्यास अपने देनिक घारित्र में करं। ओर इस 


( रेप ) 


थमतलो प्रयोग से उसे द्गिन्तव्यापी बना देव। विदेशों को भी 
उनके पूर्वजों के सुभापित वाक्या का महत्व दुर्शा देवे। संसार 
में कोई भी ऐंसा धर्म नही है जिसने साधारणतयां अहिसा 
और सत्य का पालन करना मन्लुथ जातिं के लिए हितकर न 
चतलाया हो। सांसारिक मान्यता और प्रभ्ुता इन्हीं दो सिद्धा 
न्‍्तों के अपनाने-अहहिसा और सत्य के रह में रद्ट जाने पंर प्राप्त 
होतो है। फिर वह दिन दूर न होगा कि स़ब ओर से छुल्ल 
और शांति को शोतल्न धाराएं वह निकले; क्‍्योकि+-- 

“शुणनिवास विश्वास वास, दारिददुल्त खंडन । 

देव अयाधन योग, मुकतिमारग, मखमन्डन ॥ 

सुयशकेलि--झाराम, धाम सज्जन मनरजन। 

नाग बाघ वशकरन, नीर-पावक--भय भजन ॥ 

महिमा निधान सम्पतिप्तदन, मड्ल मीत पुनीत मग । 

सुखयाति बनारतिदासमन, सत्य चचन जयव॒न्त जग [ 


«कमी १९९१ 


(११ ) 
6 
अचोये-दिग्दशुन 
कोर पड्म भूला खस्ता त्यों, बिना दिया पर का धन सार । 
लेना नही, न देना पर को, है अचौय, इसके अतिचार ॥ 
माल चीरये का लेना, चोरी ढंग वतलाना, छुल करना । 
माज्ञ मेल में, नाप तोल में, भग राजविधि “का करना ॥ 
इस दृत को पालन करने से वारिपेण जग में भाया । 
नहीं पालने से दुख बादल, खूब तापसी पर छाया ॥ 


( रेप८ ) 


जो मनुष्य इस दत्त को पाले, नहीं जगत में क्‍यों भावे । 
क्यों नहीं उतकी शोभा दावे, क्‍यों न जगत सच जस गाते # 
--रत्मकरण्ड भ्रावकाचार हिन्दी 


जो घस्तु अपनी नही है,जिस पर अपना अधिकार नोति 
से नही पहुंच सकता है फिर चह चादे जड़म हो या स्थाचर, 
जोबित हो या अजीवित, रास्ते में पड़ी हो था किसी के स्थान 
पर रक्खी हो, उसकी धाप्ति के लिए मत, वचन, काय का 
प्रवृत्ति को रोकना हो अचोयब्रत है। रास्ते में विना मालिक 
की दस्तु को अथयों किसी के घर से आंख वचाकर पराई 
चीज़ को लेने में हो चोय-कर्म नहीं ठहरता; बहिकि उसके लेने 
को मन में वाउ्छा। करना ओर फिर तप उसकी मन्जणा- 
सलाह करना माँ ओयठी हो भें दाखिल है। थद्द मानी हुई बात 
है कि कोई सी कार्य मन के चलित हुए बिना, उसमें तद्प 
इच्छाशक्ति के उत्पन्न हुए विना हो नहीं सकता। ओर इच्छा 
की प्राप्ति की वचन द्वारा भावना भावा उस कमें के प्रति एक 
कदम और चढ़ाना है एवं अपनी भावना शक्ति से चहुओर 
तद्रप वातावरण उत्पन्न करना है। इस दृष्टिसे सचमुच चोरी 
करने से चोरी के लिए मन बचन से भाचना साना ए+ तरह 
से गुरुतर पाप है। ऐसे लोग मात्र अपने कुत्सित भावों द्वारा 
ही चोरी के पाठक के भागी और उसके दुःखपूर्ण परिणाम के 
भोक्ता हो जाते हैं । इसलिए मन, वचन, काय के योग को 
चौथे कर्म के करने से रोकने का नाम ही अचीर्य घत है| इस 

विपरीत जैन आचांयों' ने चौथ कम की वच्याय्या इस 
प्रकार की है कि:-- 


“ब्दत्तादान स्तेयम ॥ १५॥ ७ ॥० ( तत्वा८ सू-) 


( २४६ ) 


अरथात्‌-प्रमत्त योग के वशोभूत हो कर बिना दी हुई किसी 
भी चस्तु को ग्रहण करना चोरी है। प्रमत्त थोग से यही भाव 
है कि मन, वचन, काय की प्रवृत्ति बिना ही अकस्मात्‌ चौथे 
रूप कोई क्रिया किसी समय होजाय तो वह चोरी नहीं कह 
लायी जासकती | चोरी वही होगी जिस क्रिया में मन, दचद, 
काय की चघ्चलता द्वारा व्यक्ति फो श्रात्मा में कल्लुषिता 
उ'पनन्‍्त हो और उस की श्रात्मा अपने स्वभांच से बहुत कुछ 
विचलित हो जावे । इस तरह से चौर्य कर्म रुवयं चोर की 
सआत्मा के किडिचित घात का कारण है और उसकी आत्मा को 
भो दारुण दुःख का कारण है जिसकी धस्तु पद अपहररश 
करता है। संसार में मनुथ के वाह्य प्राण धन सम्पत्ति आदि 
है उनको अपहरण करना मानों-उसके प्राणों को अपहरण 
करना है। इसलिये ज्ब यह चौयकर्म घोर और 'साहु' दोरो 
की आत्माओं की कुगति का कारण है तो इसका अभ्यास 
प्राणो.का सकट आने पर भी नहीं करना श्रेष्ठ है। यही दान 
आचाय कहते है, यथा -- 
शेष्प्पहिसादयों पमस्तिषपि नश्यन्ति चोगत ।_ 
मत्वेति न ब्रिधा गाह्य पद्धव्य विचचण, ॥ ७७६ ॥ 
अर्था बहिश्चरा. प्राण प्राणिना येन सब्धा । 
पखब्य तत सन्त पश्यन्ति सहश मृदा ॥ ७७८॥ 
. (अम्रितगति आचाय॑ ) 
अर्थात्‌-चोरी करने से अहिसा आदिक धर्म भी नहष्ठ हो 
जाते हैं, ऐसा जान फरे मत,बचन, काये से चतुर पुरुषों को 
दूसरों के द्ब्य को नहीं चुराना चाहिये। प्राणियो' के वाह्म 
प्राण धन हैं, इसीलिए दुसरे का द्रव्य स्वैथा, मिद्टी के सः 
मान है, ऐसा' सन्त पुरुष देखते है ।औरभी कहा हैः-- 


५ ३५० | 


"चोर व्यपरदेशंकर स्थूलस्‍्तेय तो शतस्वपनात । 
परमदकादेश्वाद्धित़ भोग्यान्न हरेददीत न पररुत ॥ ४६ ॥* 
( सागार धमासत ) 

अथोत्‌-“जिसने स्थल चोरी का त्याग किया है अथात्‌ 
यह चोर है, यह घर्मपातको है, थह हिंसक है इत्यादि ताम 
घराने बालो चोरी को स्थल चोरी कहते हैं अ्रथवा किसी को 
दोचाल फोड़ कर वा और किसी तरह बिना दिया हुआ दूसरे 
का धन लेना भो स्थल चोरी है। एंसी स्थल चोरी का जिस 
ने त्याग कर दिया है ऐसे अचौर्याण॒ुवतो आवक को जिस के 
पुत्र पौत्रादि कोई सन्‍्तान नही है, जो बिना सन्तान छोड़े ही मर 
गया है, ऐसे मरे हुए साई भतोजे आदि कुटम्वो पुरुष के धन 
को छोड़कर तथा जल घास मिद॒री आदि पदार्थ जो कि सादे 
जनिक है, जिनको वहां के लोग अथवा दूसरी जगह से आये 
हुए लोग भी अपनी इच्छाउुसार काम में लाते है. जिन्हे काम 
में लाने के लिए राजा व उसके स्वामी ने सामान्य आशा दे 
रक्‍खी है, ऐसे पदार्थ को छोड़ कर बाकों सव दूसरे का बिना 
दिया हुआ चेतन-अचेतनरूप द्रव्य न तो स्वयं प्रहण करना 

ध्वाहिये और व उठाकर किसो दूसरे को देना चाहिये।” 

( ए० २७६ ) 

वास्तव में जिस चीज़ के लेने पर कोई हमको पकड़' 

न सकता दो और जिसमें हम।री आत्मा को आकुलवान होती 
हो, जैसे हाथ धोने के लिये मदटी, नहाने को पानी, पत्ती, फल 
फूल आदि, तो उसको अहण करने भें कोई आप्रत्ति नहीं है। 
किन्तु पड़ी या भूली हुईं या ज़मीन में गढ़ी हुई चीज़ को अब 
श्य नहीं लेगा चाहिये । क्योकि जिसकी वह चस्तुद्दे वह व्यक्ति 
उसको जान वूझ कर वहां गिरा अयवा भूल नहीं गया है, वह 


( ३६१ ) 


उसकी झसावधानी वा धोखे से वहां गिर व रह गई है । 
इसलिए उस वस्तु को याद आते हो बह व्यक्ति उसको 
तालाश में आवेगा और फिर उसको नहों पावेगा तो दुःखों 
होगा तथापि मृहण करने घाले को आत्मा में भो साया और 
लोभ कपाय का आराहुर्भाव हो जायगा जिससे दोनो का झनथ्थ 
होगा। देखने मे आया हे कि लोभ के वशोभत होकर भलो 
हुई वस्तु लोगों ने लुका दी है और पूछने पर भी नहीं वताया 
परन्तु जब उस वस्तु को उन्होंने प्रकट व्यवहार में इस्तेमाल 
किया है, तब पहचाने जाने पर उनको बड़ी लज्जा, परेशानों 
और दु/ज् का सामना करना पड़ा है। इस तरह जरा से लोभ 
कपाय के लिए(ुछ।, भूठ, चोरों दोनों प॒ऐो का भार सिर ढोना 
पड़ता है । इसलिये वचपन से ही बच्चो को चोरो को आदत 
नहीं पड़ने देनो चाहिये। चाहे कितनो ज़राली चोरो क्‍यों न 
हो उसको भा उपेक्षा नहीं करना चाहिये | पाठशालाओों को 
प्रारम्भिक पुस्तकों में उस चोरको कहानो प्रसिद्ध है, जो वच्- 
पन में अपना भा फी जामोशी के कारण बड़े होनेपर एक पक्का 
चोर बन गया । यदि उसको भां वचपन से ही उस को छोटो 
२ चोरों न करने देतो तो चह कभो पक्का चोर न हो पाता । 


अतपव अचौय ब्रत का महत्व प्रत्येक को चचपन से हो हृरय- 


इम कर लेना हितकर 
जैनाचायों ने इसके पालन में पांच वात सहायक बताई हें; 
अर्थांत-( १) सून्यागार ( २ )विमोचितावास ( ३ ) परोपरो 
-धाकरण (४)भेद्य शुद्धि और (५) सद्धम विसंदाद । यदि कोई 
अगुबती परदेश में जावे वो उसको किसी भो शुल्य घर में 
( शुत्यागार ) में नहीं ठदरना चाहिये | शुत्मघर मे ठहरने से 
चौरय॑ कर्म के लांदन लगने का भय है और संभव है कि वहां 


डी 


( १६२ ) 


कोई मूल्यवान पदार्थ पड़े हो तो उनको देखकर परिणामों में 
विकलता उत्पन्त हो जाय | तिस पर. यदि ऐसे शून्य-निजेन 
स्थान भे कोई राज्यकीय प्रबन्धक पुलिस आदि देखले तो वह 
फोरन ऐसे मनुय को अपनी निगरानी में ले ले। इसो लिए 
जैताचाय ने शुत्यागार और विभोचितावास-उजड़े हुए स्थान 
में नहीं ठहरने को-चोय कर्म के निदाष पालन के लिए आव- 
श्यक्‌ बतलाया है| इसी तरह उस स्थान में भी नही ठहरुना 
चाहिये जहां कोई मना करे। प्रत्युत ऐसे सर्वे साधारण स्थान 
धर्मशाला आदि मे.ठहरना चाहिए जहां कोई प्रतिरोध न हो। 
साथ ही भोजन शुद्धि और पररुपर साधर्मी भाइयों से झगड़ा 
न करते का ध्यान रदखे, दयोकति यदि खान-पान को व्यवस्था 
अनियमित और अधुद्धता पूर्षक रक्‍्खी जावेगी तो स्वास्थ्य 
के ख़राद होने का प्रा भय रहेगा। और फिर कहीं साधर्मी 
भाइयों से झगड़ा कर तिया तो इस आपत्तिकाल में उसका 
सहायक कोन होगो ? ऐसी अवस्था में इस व्रत को निर्दोष 
पालन के लिए यह पांचों वात परम सहायक हैं। जैनाचार्य 
ने पहिले ही वैज्ञानिक ढड़ पर इनका विवेचन कर दिया है। 
पत्वेक बत का पालन ब्रतो खुगमता पूषेंक कर सके, उस के 
लोकिक कार्यों में कोई बाधा न आवे, इस चात का पूरा ध्यान 
बत-निरुपण में जैनतचाय ने रक्खा है।यह विशेषता अन्य 
धर्म शाल्रों में शायद्‌ ही कही दिखाई पड़तो है। अस्तु अखुब्ती 
को इस बप पालन में उक पाथा बानों का सो ध्यान रखता 
आवश्यक है ॥- ध 

' इसके साय ही आचायों ने अचौय॑त्रत के निर्दोष पालन 
के लिए पांच अतीचारों को बचाते रहने का उपदेश दिया है। 
ये पांच अनीचार इस प्रकार हैं।-, * ' 


षा 


( ३६३ ) 


है स्तेन प्रयोग--अर्थात्‌ “चोरी के लिए प्रेरणा करनी। 
जिसको मन, बचत, काय, कृत, कारित, अबुमोद्ना से स्थूल 
चोरो का ।याग है, उसके लिए तो चोर से चोरो कराना बत 
का भंग कराना ही होगा, परन्तु यहां अतीचार इस लिए 
कहा है कि जैसे किसी के पास खाने को नही है द गरीब हे 
और उससे कद्दना कि जो वस्तु ठुम लाओझोगे हम ले लेंगे व 
बेचदेगे-इस में एक देश भग होने से अतोचार है। 

( सायारधर्माझत ) 

२ नदाहतादान-चो री का लाया हुआ पदाथ लेना। 
चोरी का पदार्थ गुम रोति से ले लेना वह तो जोर ही हे 
परन्त व्यापारार्थ कुछ भ्रन्पसूल्य में लेना सो तदाहतादान 
अतोयार है। 

बिरुद्धराज्यातिक्रम-विरुद्ध विनए विग्नहीतं या राय 
छुत्रमंगः नत्र अतिक्रमः उचित न्यायात्‌ ' अन्येन प्रकारेण 
श्र्थस्य दाने ग्रहणम । ( सा“ ) भर्थात-कही राज्यभुए्ट हो गया 
ह थ॒ छुत्र भग होगया हें वहां जाकर के अमरयांदा से व्यापार 
करना याने उचित न्याय को छोड कर द्रव्यादि का देना लेना 
सो विरुद्ध राज्यातिक्म अतीजार है। कोई २ ऐसा अथ भी 
फरते हैं कि राजा को आजा के विरुद्धमहसूल कमतो देना। 

४ हीनाधिकमानोन्मान-अमाद से व्यापार में कमतीआांटो 
से तौल कर देना व बढ़ती वाटो' से लेना सो अतीचार है। 

५ प्रतिरृूपषक व्यवह्र-खरों में जोटी चीज मिला छर 
व्यापार बुद्धि से खये कहकर बेचना सो चोरी का झतीचार 
है। जैसे दूध में पानी, घी में तेल, सोने में तांवा आदि मिला 
कर दूध, घी, सोना कह कर बेचना सो अतीज्षार' है । इसी 

कार्य मे यदि लोभ की झति आवश्यकता होगी तो खाक्षात्‌ 


( ३२६४ ) 


ओएे ही हो ज्ञापगो अ बढ जोदे रुपये बनाकर उन॑ से लेन देन 
करवा, जैधा स्व्राप्रों कार्तिक्रेयाजुप्रेज्ञा को संस्कृत टीका में 
कहा है।- 

“तण्थ्रेण चिता रुप्येण च सुवर्णेन च घटितास्ताम्ररुप्यामाव,घटिता 
ध्म्पा त3 दिरएपप्त उच्चते तत्तइक्षा. केनेचिनू लोक बचनार्थ घटिता 
ढाताः प्रतिहव्षा- उच्यन्ते तै- प्रतिरुपके अतत्यनाणकर व्यवहार क्रयविक्रयः 
प्रतिरुपक व्यवहार. ॥” ेु 

“वाँबे चांदो के वने हुए द्रिम को हिरणय कहते हैं। 
किसी ने लोगो को ठगने के लिए उसो के समान दूसरे रुपये 
चनालिए यानो भूठे रुपए बना कर लेनदेन करना सो प्रति- 
रूपक व्यवहार है । अनः तोसरे अजय अणुव्॒तधारों को 
उचित है कि ऊपर लिखे हुए पांणो अतोचारों यानी दोषों" 
से वदे | क्योकि निर्दोष प्रत पालने से चह इस लोक मे वि- 
श्वाल्त व व्यापार को चढ़ायेगा, यश को पायेगा और ऐसा 
पाप नहों बँंघेगा जिंखसे अशुमगति का वंव हो ओर परलोक 
में दुःख उठावे ।” (गृहखवर्म पृष्ठ !०६-१०७) 

किन्तु आज दोपरूप में यह ओरोकर्म उाहुओर जारी ही है। 
भारत में व्यापारियों ओर वैश्यों की क्‍या दशा हो रही है, 
यह हम पूर्व परिच्छैद भें देख आए हैं। 

सचप्लुच्॒ व्यापारियों को हुकाने कपटाचार ओर शुप्तरोति 
से चौर्य॑कर्म प्रचार को संस्वायं वन रही है। चोर-डाकू वो 
कानून द्वारा अपने किये की सज़ा पा लेते हैँ, परन्तु यह सम्य 
पुरुष बिना द्‌रड पाये ही अपनो दाल गलाए जा रहे है। यही... 
नहीं सम्यवा और निष्पक्षता को डींग मारते वाले बड़े २ राष्ट्र 
भो इस कम का खुल्लम खुल्ला अभ्यास कर रहे हें। बलवान 
राष्ट्र के लोग किसो दूसरे देश में जोकर उसकी बस्नुओो को 
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चाल कपट से ले लेने में आज भी तरपर है । ऐसे लोगों को 
प्रजा दूएड नही दे सकतो। किन्तु प्रकृति इन्हें अछूता नही 
जाने देती है। आपसी कलह में यह भी ठुश्खी रहते है। सारा 
शुतः इस तरह प्रारस्सिक ज्ञीवन-कर्तव्यों-सम्यभाषण और 
सच्चे आचरण को तिलाज्जल्नि देने से मानचों पर दुःख के 
पहाड़' पड रहे हैं; किन्तु तोमो चेत नहीं है। स्वयं जैनो जो 
वारित्र भोर्ग में अपने को बढ़ा चढ़ा मानते हैं ओर सचमुच 
विधर्मियों से वे हैं सी बढ़े चढ़े -परन्त इन बतों को पालन 
करने से कोल दूर हैं। थे स्वयं दिखाबे और लोक मर्यादा में 
अपनो आत्मा को ठग रहे हैं और अन्यों को कुमार्ग दर्शा रहे 
है। कुत्सित विचार और हुराचार कभी भी सौख्य के फारण 
नहीं हो सकते | दिसा, असत्य, चोरी आदि दुष्कर्म कमी भी 
आत्मा के कल्याएकर्ता नहीं वचन सकदे। उन्‍्तत सुस्त समृद्ध 
ली जीवन व्यतीत करने के लिए अधिसामई सरल सत्य 
आचरण करने, की आवश्यकता है। यही सत्य धर्म का मन्तः 
व्य हे। जिस प्रकार चौय॑कर्म जैनधर्म में चुरा बताया गया है 
और उसका विशद्‌ विवेचन जैन शाद्घों में किया गया है 
वैसे यद्यपि नहीं परव्तु मोटे रूप में छम्यमत प्रवतेफा ने भी 
उसकी गणना दुष्कर्म में की है। हिन्दुओं का ऋग्वेद निम्न 
प्रकार जोय॑ कर्म को बुरा वतलाता हैः--- | 
भाव यही है कि 'चह व्यदित जो किसी के भोजन, भाजन, 
प्रन, घोड़ो अथवा निजी शरीरों को ठकलीफ़ देने की 
बाब्डा फरता है बह्दी हुराचारे, चोर अथवा डाकूअपने पाप 
से अपना और अपनो सन्‍्ठाच का नाश लाता है। दूसरे शब्दों 
में पराई चीज'को लोभ कषायपश लेना बुरा है ।'& इसी वेद 
एछ ज्ञाफ़ााएफ 
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ओर भो कहा है कि 'जो सड़क के किनारे छुपता है बंद हमारे 
निकट छली डांकू है। उसे सड़क से दूर रेद्‌ कर «र दो।' महा- 
भारत के शान्ति पर्व में डाक फे सस्वन् में कहा गया है कि 
उसका सस्बन्ध न महुष्यों से है, न देवताओं से है, न गन्धवों 
से है ओर न पित्रों से है। वह उनके लिये क्या है ! वह किसी 
के लिये भी कुछ नहीं है। थह श्रुनियों का कथन है।' ( २७३ | 
२१ )वस्तुतः पराये धन का अपहरण करने वाला लोक की दृष्टि 
में कुछ भी नहीं रहता है | इस प्रकार का संचित धन फलता- 
फूलता भी नहीं है तोत प्रकार के धनों में चोरी का घन निःकृष्ट 
प्रकार का है | इसोलिए मनुरुद्ृति में नोकर पेशाओ को सचाई 
से अपना कर्तव्य पालने को हिदायत है और व्यापारियों के 
प्रति कह्ागया है कि “एक प्रकार की वस्तु में अन्य प्रकार की 
मिल्ली हुई वस्तु, तथ्य हीन वस्तु, घजन या नाप में कम वस्तु! 
/और वह वस्तु जो ढऊी,हुई है या दूर पड़ोहुई है, नहीं वेचाना 
आहिये।” ( ४ २०३ )। तथापि थाग्वरक्यस्मृति में कहा गया 
है कि “वह जो नापो' फो नकल अथवा उन्हें कमती बढ़ती 
करता है या पृथ्वी के सम्बन्ध में जालो दानपत्र बनाता है 
' था प्रजलित तौल नाप ओर सिक्के घडता है और उन्हें व्यच- 
हार में लाता है उसे उत्कृष्ट प्रकार के आयिकद्र॒ड से दरिडत 
करना जाहिये ।” इल्ली अन्य के २२२-२५३ ( अ० २ रे ) श्लोकों 
मे राज्य द्वारा निर्धारित मुल्य से अधिक में वेजने को दराड- 
नोय लिखा है। सारांश यह कि हिल्दू शास्र भो ओोरो और 
उसके अतोचारों को बुरा तज्जन्य वतलाते हैं । हमारे हिन्दू 
साइयो' को ध्यान देना आवश्यक है । 
मुसलमानों के यहां मी जोयकर्म घुणित दृष्टि से देखा 
| शाप एएशा पा 8-३ 
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गया है। करानशरोफ में जोर के हाथ काद डालने की जाता 
हैँ (श्र० ९ ). इसी से अन्दाज़ा जा सकता है कि इस्लाम में 
जोयकर्म कितना भीपण पाप समसा गया है। एरान शरीफ 
के ७ ये श्रध्याय में राहज्नों करमे को मनाई है। ध्यापारियो 
फे प्रति कहा गया है कि नाप भरकर दो. उनमे से मत होओ 
जो कम देते हैं; तोौलो तो दौक तोल से; ओर लोगा को उनकी 
झोजो में ठगो मत और लाइसेन्स के कारनामो द्वारा पृथ्वी पर 
कोई अनर्थ मत करो ।” "शाप हो उन पर जो नाप को कम 
करते हैं, उनपर जो दूसरो से लेते वक्त पूरा लेते है और देते 
वक्त कम देते है।' कयामत फे दिन व्यापारी भेंठो की तरह 
उदय जायगे, उन्ही को छोड़कर जो अन्याय से परे रहेंगे, भेठी 
सौगन्द सहो खायेगे, चढ्कि पदार्थों क दाम ठीक बतायगे।” |. 
इस तरह इस्लामधर्म में भी अ्रचोयत्रत को श्रेष्ठ चतताया है 
वल्ऊि चोयकर्म करनेवाले को हज़रत मुहम्मद मुसलमान ही 
नही स्वीकार करते है। पारसियों के धर्म मे भी अचौर्य को 
प्रशंसनीय कर्मों में गिनाया गया है। उनके द्विकद नामक 
ग्रत्थ से चोरो की व्याख्या की हैं कि “कि चोरी यह हैं। जो कोई 
उस सस्पत्ति के विषय मे जो उसकी नही है यह कहता है 

हाय यह मेरी होती' ।” & दसरे शब्दों मे लोभ कषाय के घश 
दूसरे की पस्तु को आाहना अथवा लेना ही जोरी, है। इस 
चोरी को ' डछ प्रन्थ भें वडा अपराध वतलांया गया है । | 

इसोॉलिए उनके 'सददर' नामक अन्थ में लिखा है ,कि “यह 
आवश्यक है कि ओरी से ओर पर पुरुषों से जवर्दरतों 
कोई वस्तु छीनने से पूर्ण परदेज़ञ-किया ज्ञाय ।” तथापि 

६ 770 मां ० हिकशा ए 87 
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अन्दर्श-३-अतर्पत-३-मरखसपन्‍द' नामक प्रन्थों में भी चोरी - 
करने की मनाई है । और भो फहा है कि “चर से कोई जीज 
मतलो और न उसको कोई चीज दो, वल्कि उसे ठीक रास्ते 
पर लाओ ।” छुल्ञ कपद द्वारा धव सम्पत्ति कनाना सी बुरा 
बतलाया गया है | 'मेजुक-३-खुबद-वामक प्रत्थ मे लिखा है 
कि “जिसने अपराध करके धन कामया है और उस से खुश 
होता है, तो वह खुशों उसके लिए हुःखसे भी अधमतर है। 
सोने में तावा मिलाकर या अन्यथा सिक्के ढालकर चलाना 
उतना ही शुरुतर पाप बताया गया है जितना कि बुरे धर्म 
के प्रचार भें होता है। (देखों 97 ॥ 6 ॥96 9 98 ) 
तथापि 'अद-विराफ नामक ग्रंथ में कहा गया है कि “दुसरे 
जन्म में एक महुय मिट्टी और राख एक बोरे और गैलन से 
तापने के लिए दाध्य किया गया और उनके जाने को भी, क्यों 
कि जब वह इस संसार में था वव उसने कोई ठीछ बाप की 
चोरी, अयबा गेलन, अथवा बांट, अथवा गज़ नहीं रक्‍्खा था, 
आस में प्रावों और, अनाज में मिदर्श मिलाकर लोगों को 
ऊंचे दाम में बेचा था;,तथा भत्ते भानसों से छल से कुछ 
छीना था ।” (.4ए 78, 98 ॥97 9. 93 ) इस तरह 
पारसी धर्म में मी अचौयंजत का पालन मुख्य ठहराया 
गयाहै। . 

ईंसाइयों, को बाइविल में भो अचौयत्रत.का पालन करना, 
चतलाया गया है। वाइविल की दस आह्ञाओं में 'तू ड्ोरी 
नहीं करेगा भरी एक आज्ञा'है । इसी तत को लक्ष्य कर एक 
ईसाई कवि लिखते है | 

अपने पडोसी कौ विना मरज़ी मे उसकी वस्तु कैसे हरलूं ! 
हाथ सच्ची मिहनत करने के लिए बने हैं, न कि लूटने और 
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चोरी करने के लिए । ऐसे छल छिद्रों द्वारा लाभ की आशा करना, 
यह कर्म आत्मा को सूलंता भरा धोजा देना है। जो कुछ 
चोरों में मिलता है वह शोक, लज्जा और दुःख के रूप में 
शोघ्र हो बदल जाता है। सारांशतः ईसाई-धर्म भी चोरी को 
चुरा बतलाता है। म० बुद्ध ने भो पांच बतों में एक अचोौर्यत्रत 
रक्ज़ा था। बौद्धो के 'तेषिज्जञ-खुत्त (२२) में चूल-शीलम' 
का व्रिवरण लिखते हुए लिखा गया है कि “उस वस्तु की जो 
उसकी नहीं है उसकी चोरों का प्योग करते हुए वह उस 
वस्तु के लेने का परहेज करता है जो उसको नहीं दी जायगी । 
चह वही लेता है,जो उसको दो जाती है-उसी में घह संतोषित 
है। और वह ईमानदारी से और हृदय की पवित्षता के साथ 
जीवन व्यतीत करता है ।” (887 एण हो 9 89 
उनके 'झुत्तनिषात' में भी स्पष्ट लिखा है कि स्तावक को 
चह धस्तु नहीं लेना चाहिये जो उसको दी गई है । यह 
जानकर यह वस्तु दूसरे की है तो दूसरे को भी नही लेने 
देना चाहिए और न दूसरे की परायी घस्तु लेते हुए सराहना 
करनी चाहिये | चोरी का हर हालत में त्याग करना चाहिए | 
(887 एण 5 ०05) सिक्‍खों के यहां भी चोरी 
करने की मनाई है। उनकी एक कथा में कहा गया है कि “एक 
चोर रौजा के महल में चोरो करने गया | नीचे की मन्ञिल 
हू ढ कर वह उपर की मंजिज्ों पर चढ़ गया। सोने चांदो का 
ढेर बांध करऔर लेने को अमिलाषा से बह बढ़ा | लोभ से 
अस्धा हुआ उसने नमक से भरा एक वतन उठा लिया। जब 
उसने नमक को चचज़ा तो उसकी नियत बदल गई । और पह 
राजा का तिनका भो नहीं लेगया; क्योंकि उसने सोचा जो 
अपने नमकका सब्चा नहीं है, वह सबसे बड़ा पापी है।” 
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(8३७ ए | ४० पर 9 363 ) इस्च से स्पष्ट हैं कि 
जोयेकर्म को लिक्जों ने भी बुरा समझा है । बस्तुत 
रूसार में जिसके ज़रा भी बुद्धि होगी वह इस चौरये 
कर्म की सराहना कर्मी नहीं कर सकता ! यही कारण है कि 
संसार के किसी भी प्रज्यात्‌ धर्म में इस को प्रशंसा वहीं को 
गई है ।। सब ही इसके त्याग का उपदेश देते है! परन्तु दुःख 
है कि तोर्थड्रो और आच(यों के सत्यऔर दितकर उपदेश का 
ध्रमाव मिथ्यात्व में अंसित लोक पर नहीं पड़ रहा है ! इस में 
किसो का वश हो क्‍या है | जिनके विवेक नेत्र खुले है, वे 
लत्यमार्ग को देखते ही हैं।इस लिए अपना कर्तव्य किए 
'जलना श्रष्ठ हू | 
यहाँ पर यह विचारणीय है कि जव छल-डिद्र द्वारा लोम 
कषाय "के वशीभूत होकर घव का कमाना चौोयकर्म के ही 
समान किडिचित कहां गया है. तो सददा-करना, बद्नो वंदना 
ओर जुआ खेलना भी पाप गिने जाये | इनका अभ्यासी कमी 
भो अचौय अत का पालन नहीं कर सकेगा। तीवु लोग के 
वशोमूत होकर एक जुआरो अथवा सट्टेबाज़ अपने प्रतिपक्ती 
से धन वसूल करके एक दम धनो बनने को तोचू आकाश 
से ग्रसित अशुभकर्म का संचय करता रहता है: जिसके कारए 
अन्ततः उसको दुःख हो उठानां पड़ता है। आज भारत में 
व्यापार के नाम पर घोरठम जुआ प्रमट रूप में सझे के नाम 
से होता है। यह एक अन्‍य तरह का सभ्य कपदजाल पर की 
सस्पत्ति हरने का है। इसमें बहुध्रा दलाल लोग ही बनते नज़र - 
आए है; विचारे सदस्वाज़ वो अन्त में सेते हो मिलते है। 
इमके कारण हजारों घर आजञ्ञ भारत में बरबाद हो रहे हैं! 
लोक में यह आदत इतनी घृणा को दृष्टि से देखी ज्ञाने लगी है 


( २७१ ) 


गलो-मुहज्लो में लोग सटटेवाज की हँसी व नकल करने 
चाले गीत गाते छुनाई पड़ते है | परन्तु इन 'साहु” खट्टेवाजों 
को तनिक भी गेरत नही ! मानों लज्जा इनसे डरकर ही भाग 
गई है | हुआ की तरह जीतते रहते पर भी इन की नियत 
भरती नहों और हारते रहने पर भो तवियत हठती नहीं ! तीत्र 
लोभ-तव्णा दी ठहरी ! परन्तु यह एक श्रद्धानो व्यक्ति के लिए 
शोभनोय नहीं है। उसे इस प्रकट ज्ुये का फौरन त्याग कर 
देना चाहिण। जिस प्रकार ज्ञुआ आत्मपतन और दुख का 
कारण है, उसो तरह इसको भी समभाना चाहिए । चोरी से 
घ॒णा है तो इससे भो घुणा होना आंवश्यक है। 
जुआरी लोग कभी भी धर्ममय जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकते | वह कमी अहिसा सत्य, अस्तेय, बह्मचर्यांदि बता का 
पालन नहीं कर सकते । दुनियां में जितनो बुराई है घह इस 
जुआ के वदीलत सहज में आजाती हैं, जिसके कारण ज्ुवारी 
को संसार में ख्वार और ढुखी होना पड़ता है। अन्थकार 
कहते हैं किः-- .“' 
(ने. शेष व्यसनाअ्य सुचरित-द्वारागंलो निश्चलो । 
योग्यायोग्य विवेक दृष्टितिमिर सदर्म विध्यसकर् ॥ 
चित्त व्याकुलता कर शमहर दुषशय प्रेरक । 
त्याज्य दुगुण॒ पात्र मूलमफल दूत हिता काइक्षिभि- ॥7 
भावाथ- “जुआ का व्यसन सब व्यसनों में उच्च है। यह 
चारित््य - सदुबतेन के द्वार वन्द्‌ करने मे शृंखला (सांकल) 
का काम देता है । योग्यायोग्य वस्तुको भिंन्न करनेचाली विवेक 
दृष्टि के बन्द करने में अन्धकार बन जाता है। सद्धम का नाश 
करता है। चित्त को हमेशा आकुल ब्याकुल रखता है! घुख 


( रे७२ ) 


और शान्ति का सवेदा उच्छेद करता है। विचारों में मलिनता 
और बुद्धि में दुश्ता उत्पन्न करता है अस,य , चोरो आदि 
दुगुणों को निमंत्रण देकर चुलाता है। कारण कि कितने हो 
डुगंण तो इसके साथ हो रहते है। इससे बंधे हुए हैं। जिस 
व्यसन में फायदा तो एक भी नहीं, और गेर फायदो का पार 
ही नही ऐसे जुआ नामक व्यसन का अपना हित चाहनेवाले 
कभो सेवन न कर। किन्तु दुःख है कि ज़ए फी अनेक रीतियां 
इस बुद्धि और तक के ज़माने में निकली हैं फिर चाहे उन पर 
व्यौपार का था खेल का ढोल चढ़ाया जावे तो भी प्रायः उपरोक्त 
जुआ एक तरह का व्यसन हो है और उसका निषेध करना ही 
उचित है। जआरी हमेशा कपटी , व्यभिचारी और असत्य 

वादी होते ही हैं। सुमभाषितकार कहते है कि 'काके शौच 
य तकारे न सत्यं, सप॑ ज्ञान्ति: ख्रोप कामोपशान्तिः' अर्थात्‌ 
कउवे में शुच्रिता, जआरियों में सत्यवादित्व, सर्प में क्षमा 
ओर ली में काम को शान्ति कदापि नही होती । कहावत भी 
है कि हारा जुआरी दूना रमे' । क्‍यों? फिर से जीत प्राप्त 
कर पैसे पैदा करने के लिये , द्वारा हुआ मनुप्य इस तरह फिर 

से खेलने -धन श्राप्त करने के लिये-अनेक प्रयास करता है । 

वह घर द्वार वेचता है, त्लरी को सताकर उसके वरू|भूषण 

बेचता है, कज़े करता है &, और अंत में कुछ भी हाथ नहीं 

लगता तो चोरी भी करता है इस तरह एक ज्ुए से अनेक 


दुगु ण स्वयम्‌ पैदा दो जाते हैं ओर जुआरी को सर्वथा भ्रष्ट 
कर डालते हूँ । 





अनननीसीननन--. 


+ सदटेबाज भी यद्द सब कुद् अनथ करत हे ओर झन्त में दी हो 
पद्धद दा है । 


( रे७३ ) 


डुगंणों को परम्परा किस तरह जागृत होती है उसका 
पक दृष्टान्त है। विलायती एक धनवान्‌ युवती ख्रो सचमुच 
में सुशील और पतिवता थी। एक समय उसने एक सोर्टी में 
अपनों किस्मत आजमाने की इच्छा कर ५ पौंड की कीमत 
का सोर्टी का टिकट लिया । इनाम बांटने के दिन चह घर पर 
वहुत आतुर होकर वैठी कि आज मुझे इनाम प्राप्त होने का 
तार श्वैगा | इसं आशा से उत्सुक हो रही थी। परन्तु उसे 
इनाम न मिला। पांच पौंड खोने के बाद उसे पत्चाताप हुआ। 
परन्तु खोये हुए ५ पौंड फिर से प्राप्त करने के लिए उसने १० 
पौड को दो टिकर्ट लीं और इन में भी इनाम न मिला | एक- 
दम १५ पौंड खोये । इन १५ पोंड के प्राप्त करने के लिए उसने 
५० पींड की १० टिकटे खरीदी और वह रकम उसने अपनो 
एक सखी के पास से उधार लो। दुर्भाग्य से यह दस टिकिट 
भो व्यर्थ गए ओर कुछ नहीं मिल्रा। इस जी फा पति धनवान 
था और चह अपनो स्लो को प्रत्येक माह कुछ न कुछ हाथ 
खर्ची के लिए भो देता था। उस रकम मे से कुछ न कुछ वचा 
कर उसने ५० पौंड इकट्ठ किए | यह रकम कर्ज़ा,अदा करने 
के लिए इकट्ठो को थी, परन्तु उसे एक समय फिर अपना 
नसोव आजमाने की १चछा हुई श्रीर उसने उन १० पौंड की 
सोर्टी की टिकिट ली। फिर भी उसे कुछ नहीं मित्रा और 
जिसके पास से रकम उधार ली थी उसकी तरफ से बार २ 
तह्ली होने लगी । पति को अपनी यह वात कहना उसे ठीक न 
जंचा। क्योकि इस से शायद्‌ उनको क्रोध होजाय | और कोई 
साधन पैसा-प्राप्त करने का नहीं था। इसलिए उसने एंक दुरा 
कार्य करने की हिम्मत की; घर से एक हीरे की. अंगूठी उसने, 
. चुराली और उसे बेच अपनी सखी का कर्जा चुकाया। घर' 


(१७४ )' 


में से अंगूठी के खोजाने की ख़बर जब उसके पति को हुई तब 
उसे अपने नौकर चाकर पर सन्‍्देह हुआ | उसने नौकर को 
समभाया और धमकाया, परन्तु वे सच्चे थे । उन्होंने अंगूठी 
लो, ऐसा मंजर नहीं किया । इसलिए उसने सब नौकर छोड़ 


दिये और उनकी जगह नए नोकर लगाए। पर्िि ने अपनों 
न््री से कहा चह अंगूठी त्‌ृ पहनकर गई होगी और तूने ही 
उसे कहीं जोदों है, अगर ऐसा हुआ हो तो कहदे। में तुमे 
उपालस्म नहीं दूगा। परन्तु इस से इन जिचारे नौकरों के पेट 
पर लाव न पड़ेगी ।! चद्द स्लो झूठ चोलो-'नहीं में पद्दिन कर 
नहीं गई और जो में खो आई होती तो में मेरे प्यारे पति से 


मेरो गफ्लत क्यों छुपावी ?” छुआ, चोरी और असत्य ये तीन 
दोप तो उसके साथ लग गए। कितने ही दिन पश्चात्‌ एक 
नई अंगूठी ख़रोदने के लिए उस ग्रृहरुथ ने एफ जोहरी को 
कई अंगूठि 4 के नमूने लेकर अपने घर चुलाया। उन नमूनों 
में वह गुभाई हुई अंगूठी उसने देखी। वह चमका और उसने 
पूछा : यह अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई ?' 'साहेब, यह 
शंगूठो आपके पड़ोसी मिसेज फिलिप ने कुछ महीने पहिले 
मुझे वेची है।' मिसेजफिलिप बुलाई और उसने अपनी सखी 
को समस्त बात कद्ृकर अपनी साहुकारी सिद्ध की | उसी 
दिच उसने अपनी भेंठ बोलने घाली, चोर और जुचारी, स्री 
का त्याग किया। उस स्त्री का चोरों में नाम दो जाने से उस 
के दूसरे गुण भी अवगुण में गिने आने लगे. और उसे अनाथा 
भ्रम में हो आश्रय लेना सूका | वह भी फिसी अनाथ की कोई 
पस्तु सो जाती तो इस स्त्री ने ही ली होगी ऐसा उस पर 
सन्देह किया जाता और किसी २ समय मार भी जानो 


( २७४ ) 


पड़ती । इसी हालत में उसने अपने दुःजो दिन पूरे किए।” 
( कर्तव्य कौमुद्दी भाग ,२ पृष्ठ &६-१०१ ) 

चास्तव में जुआ से जीवन नए्ट हो जाता है। मछुष्य मु 
प्यता से गिर जाता है। समाज में हेय दृष्टि से देखा जाने 
लगता है। उसे विविध घिपत्तियों फा सामना करना पड़ता है। 
उसके प्यारे सम्बन्धी भी उसे पाप्त खड़ा नहीं होने देते। 
ओ्रेष्ट विद्या और भन्ञा बुद्धि भी इसके अभ्यास से नए होजातदी 
है | उद्योग, धन सम्पत्ति, मान मर्य्यादा और कुल का यश 
और प्रतिष्ठा सब कुछ जाता रहता है। पांडयो से प्रख्यात्‌ 
राजाओं जो $सकी वदोलत बन बन भटदकना फिरा ! भरी 
सभा में सतो द्रोपदोी का चोर इसी च त को कृपा से जीचा 
गया। महाराज नल को इसो व्यसन के कारण राज्यच्युत हो 
अपनो स्लो के साथ पावों जड्लों में फिरना पड़ा। सारांश 
यह कि इस व्यसन के सेवन से सिवाय अपकीति और नाश 
के कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए चिधेकवान्‌ पुरुषों को 
इस का सेचन फरना उचित नहीं है। जैनाचाय द त को खर्च 
अनथों का करनेधाला बतलाते है; यथा+-- 

प्धर्वानिय प्रथम मथन शौचस्य सक् भायायाः 

दरात्परि ह्तेब्य चोयांसत्त्या ' स्पदं यू तम्‌ ॥ 

( सा० ध० टीका ्छोक ) 
हिन्दुओं फी महुस्मृति में भो बुद्धिमान के लिए च॒त हास्थे 
का और बैर बढ़ाने का कारण बतलाया है। कहा है कि।-- 

दतमेतत्पुराकंस्पे दृष्ट बेरकरं महत। 
तस्माव, तन सेवेत हास्यांपैमपि बढिमान ॥ 
( मनु० & भ्र० २२७ ) 


( ३७६ ) 


ऋग्वेद में भी कहा है कि "पांखों से मत खेलो; नहीं, 
अपने खेतो को जोवों ।” ( १०३४ । १३ )। महाभारत में कहा 
गया है कि “प्राचीनकाल से यह देखा गया है कि जुआ से 
लड़ाइयां होतो हैं; इसलिए जो विद्वान हैं वे हास्य में इस का 
सेवन नहीं करते। ( उद्योग० ३७ १६)” । इस्लाम और ईसाई 
धर्म में मो इसको बुरा बतलोया गया है। पारसियों के यहां 
भी जुआ खेलना अधर्ममय कहा गया है। & बौद्धों के यहां 
भी जुआ को परल्ली सेवन के साथ बुरा बतलाया है | यथाः- 
“बह मनुथ जो ख््रियो में, छुरापान मे, ओर जुआ खेलने 
में व्यस्त हैं वह अपनी सब कमाई खो बैठता है ।” 
अतणएव विवेक बुद्धि के लिए ज्ञुआ खेलने का त्याग,चोरी 
की तरह करना ही श्रेष्ठ है। चोरी की तरह यह भी पाप का 
कारण एक तरह से प्रकर चोरो हो है। इस के अभ्यास से 
मनुष्य मे सहज ही अन्य आवश्यक दुगुण आ जाते है। 
अतणव जएऔर चोरी के त्याग में उसका कल्याण है । क्योकिः- 
ताको मिले देवपद हशिवपद, ज्यों विद्याधन है विनीत, । 
तामें श्राय रहे शुम सम्पत्ति, ज्यौं कलहंस कमलसों मीत ॥ 
ताहिविलोक दुरे दु त्र दारिद, ज्यों रवि भागम रेन विदीत । 
जो अदत्त धन तजत बमारसि, पुण्यवन्त सो पुरुष पुनीत ॥ 


>-मे (2८ १३७- 
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( ३७७ ) 
(१२) 
ब्रह्मचये-मत-विवरण ! 


कप ((] ० ३॥७ 
“ही ०९ 


"व भी ह₹ हो परदाग से, नहीं गमन भो फरता है। 
तथा और को दस कुफर्म में, फभी प्रदत्त न करता हैं ॥ 
प्रध्नयय इन है यह सुन्दर, पांच इसी ऊ है श्रतीचार । 
इग्एं भन्ो दिए झरे जो में, मिजो जीने ग्रवन विच्यर ॥ 
भएद-यच्न कहना, निभिवामर, शत्तितुप्णा सी में सपना । 
ब्यमित्रारिणी स्गयों में जाना, शो अरनगक्कीडा करना ॥ 
श्रोग॑ की शादी फरगना, इन्‍्हें छोड कर वत पाला । 
वग्िक्सता नीली ने नीके, फोतवाल ने नहिं पाला ॥'' 
रत्नकरण्ड आवकाचार हिन्दी । 
बूह्मचय की महिमा अगाघ है। निश्चय रुप में यही एक 
मुक्ति का साथन है। परमात्मझुप को प्राप्त करने का ही उपाय 
है। उसका शददार्थ हो इस कथन की पुष्टि में उपस्थित है। 
वुह्मचय का अर्थ वह्ममें चर्या करना होता है। दूसरे शब्दों में 
आत्मा के स्वाभाविक रुप परमात्मस्वरुप को प्राप्त करके उसी 
की आराधना, उसी की उपासना और उसी की रसास्थादना में 
निमग्न रहना बूह् च्य है।शरोर और आए्मा के दे तभाव को नए 


, करके आमस्थिति को प्राप्त करना ही वूह्न चर्य है। किन्तु इस 


कठिनत्रत की उपासना थे दी परमविवेकी मुनिजन कर सकते 
हैं. जो संसार के ममन्‍च से नाता तोड़ धुके है। वे दी पुनिजन 
इस का पूर्ण अभ्यास कर सकते हैं; जो भेद्विश्ञान को प्राप्त 


( ३७८ ) 


करके आंत्मध्यान में बहुत कुछ उन्नति कर चुके हैं। संसार 
के मायाजाल में फंसे हुए गृहस्यों के लिए इस, उत्कृष्ट ब्रह्म- 
चये का अप्परापत करवा असंधय ही है। तो सो अपनो स्थिति 
के अनुसार*इसका थोड़ा बहुत अभ्यास श॒दस्थ करता हो है | 
सामायिक आदि धामिक क्रियाओं हारा आ मभाव को उन्दति 
करने मे चह अवलर पाते-अपने हित को विचारते-लोन होता 
ही है। प्रांचोन काल के आत्मवाद के युग में गृहस्थ जन की 
सनन्‍्तान को इस प्रकार के घ्रत का अभ्यास्त पच्चीस वर्ष तक 
को अवस्था तक करना ही पड़ता था। वालक-बालिकाओं के 
समभने काबिल होने पर उनको मुनिजनो के छुपुदे कर दिया 
जाता था। वहाँ वे गोणरूप में साघु-क्रियाओं का सा अभ्यास 
करते हुए शानोपाजन करते थे। पच्चीस वर्ष की अपस्था 
तक विविथ प्रकार से दक्त हो चुकने पर यदि वे चाहते थे तो 
ग्रृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते थे। इस उम्र तक वे पूर्ण रीति से 
ब्रह्मचय का साधन करते थे। अपने आत्म-श्ञान एवं लौकिक 
घान को प्राप्त करते थे ओर उसमे स्थित होना-उसे प्रयोग मे 
लाजा-सीखते थे | किन्तु अब ज़माना वददल गया है। जा म- 
धाद चिलुछ्ठ, होगया है; यद्यपि पुनः उसके अंकुर प्रस्फुटित होने 
लगे है । संभवतः ब्रह्मचय, का भहत्व पुनः संसार मे व्याप्त हो 
जावे ! वरन्‌ आजकल तो भनुधथ फो पभारंमिक विद्यार्थी अब- 
स्‍्था में पराश्मित होना-पैसे को पराधीनता का पाठ पढ़ना 
सिजाया जाता है। उन्हें अपने रूप का कुछ भी ध्यान नहीं 
कराया जाता । परिणामतः वे प्रह्मचथ के मह-घ को झछ भी 
नहीं समभते | उसका पालन गृहस्थ के व्यवंह्ारिक चुह्मचर्य 
इतना भी नहीं करते | व्यभिचार और अ्रनंगक्रीड़ा में अदुत 
हो जाते है | श्राजकल के शिक्षकाण ही ग्डुघा इस प्रकार फे 


( २७६ ) 


अनथ की शिक्षा उनको देते हैं। यहां तक यह श्रप्राहुतिक 
कुवासना भारतीय विद्याशालाओं में व अन्य स्थानों में घर 
कर गई है कि सामयिक पतन्न संसार में भी इसकी चर्चा होने 
लगी है । इन लोगों का एक 'पालट-पन्‍्थ' ही नियत हो गया 
है। किन्तु इस अन्थ का दुष्परिणाम फिंतना कटुक हो रहा 
है, यह हमारे सामाजिक जीवन की हीनता, कम उमर और 
अस्वास्थ्यवद्ध/क दरिद्रता की भरमार से भ्ीभांति प्रकट 
है। वस्तुतः वृह्मचर्य को अवहेलना करके सुखी-ससद्धिशालो 
जोबन व्यतीत करना कठिन है। यही कारण है कि पूर्वांचायों 
ने वालक-चालिकाओ को पहले ही ऋषियो के सुपुर्द करने की 
प्रथा सिरज दी थी। आजकल भी उसी प्रणाली का किड्चित 
अनुकरण किया जाने लगा है; परन्तु वहां भी योग्य ब्रह्मचारी 
गुरुजना का अभाव खटक रहा है। खैर, विद्यार्थों अ्रवस्था मे 
पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन का मौक़ा तो नष्ट होगया है. परन्तु देखना 
शेष है कि क्या ग्ृहरुथजन व्यवहारिक-एक देश ब्रह्मचय का भो 
अ्रभ्यास करते है या नहीं ? इसके जानने के पहले यह देख 
लेना ठीक है कि वध्यवह्ारिक अह्मचर्य क्या है! व्यवहार में 
आचार्यों ने अपनी पत्नी में नियमित ढंग से विषयवासना को 
केन्द्रीभूत करलेना हो ब्रह्मचय॑ बतलाया है। इसकी विपरीत 
क्रिया को अन्रह्म घताया है, यथाः--. 
"सैथुनमत्रह १६॥ ७॥” (तत्वार्थयूत्र ) .. 
अर्थात्‌-“अत्रह्मच य॑ प्रही है जहां प्रमत्तयोग से परस्पर 
“ विषय भोग किया जाय ।” दूसरे शब्दों में जहां कोई नियमित 
योजना जिसके लिए न हो। मन, बचन, काय की नतौम 
आकांक्षा के वशोभूत होकर पश्च संसार की भांति वासना पूर्ति 
की जाय, यह श्रत्रह्म पना है, मनुण के लिंए सर्वथा अनुचित 


( ३० ) 


हैं। प्राणी में कार्माण' प्रकृति के संयोग के कारण से एक प्राह्- 
तिक लालल/ जोड़ेरुप में रहने की है। अब थदि इस लालसा 
को पूर्ति का नियमित ढँग न हो तो प्रतिदिन अनेकों जोड़े बने 
ओर अनेफों बिगड़ और मानवसमाज को मर्यादा नियमित 
न रह सके। इस हो आवश्यका को देख कर धूर्वाचार्यों 
ने-समाज व्यवस्था के नियोज + महापुरुषों ने-पवित्र विवाह 
संस्कारको सृष्टि कर रक्खी है। विवाह का अर्थ यह ही है कि 
मजुथ्य नियमित ढंग से संतोष के साथ अपनो कामवासना का 
तृप्ति मात्र भन्ुुथ संताव को चालू रणने के लिए करे । यदि 
अपनो विवाहिता सत्री का सेवन भो वह दीवू-योग से केवल 
चालनां तृप्ति के लिए करे तो चह क्रिया भो उसको वृह्मचर्य 
से हटाने वालो होगी। इस तरह व्यवहार ब्रह्मचय के अर्थ 
यहो हैं कि मठुय अपनो विवादिता खोया पति में संतोष कर 
के शेष ख्रो और पु<षों को भगनी था भाई के समाव समझे, 
जैनायाय' इसको व्यास्या यही करते हैं, यथा।-- 
भात्‌ खद् सुता तुल्या निरीक्षय पर्योषितः । 
स्वकलत्र ण यतस्तोषश्चतुर्थ तदशुब्रतम ॥ ७७८॥ 
थार्गला ख्ग मार्गस्य सस्लीना श्वश्रसप्रनि। £ 
कृणाहि दृष्टि बद्दोही दु.स्पर्शाग्रि शिखेद या ॥ ७७६ ॥ 
( अमितगति ) 


“” शर्थ--“परस्धियों को मातां, बहने व पुत्री के समान देख 
के अपनो स्लो से ही सन्‍्तोषित रहना सो चौथा महाचर्य 
अखुव॒त है । यह पर ख्री स्वर्ग के मार्ग में आडु है, चके महल 
में लेजाने को सखी हैं, काले सांप को दृष्टि फे समान चुरा करने 
वाली है तथा नहीं छूनेयोग्य अमि की शिखा है। पुरुष को 


( रेम१ ) 


अपनी वियाहिता ख्रो में शोर ख्री फो अपने विशहिता पति 
में सन्‍्तोए रखना चाहिये।" यहो बात सागारधर्मासत में 
ओर भो विशेषता के साथ कही गई है | वहां लिखा है कि;- 
“झोेडम्ति खदार सन्‍्तोषी यापन्य लो प्रफटणियी 
न गन्हत्यहसो भीत्या नान्येगमयति बिधा ॥ ५२॥ ४॥' 


प्रथ--/परिगृहीत अथवा अपरियगृद्दीत दूसरे की स्री को 
अन्य स्री कदते है । जो जरा अपने स्वामी के साथ रह्दती हो 
उसे परियगृट्ीत कहते हे श्रोर जो स्वतन्त्र हो अथवा जिसका 
पति परदेश गया हो ऐसी कुलांगना ऋनाथ स्री को अपरि- 
गृटीता कहते हैं। कन्या की गिनती भी अन्य झरी में है, क्‍यों 
कि उसका पति होनेवाला हैँ अदवा माता पिता आदि की 
परतंत्रता में रहती है, इसलिये वह सनाथ अन्य स््री गिनी 
जाती है। बेश्या को प्रकट स्री कहते ६ | जो प्रुष फेषल पाप 
के भय से मन धचन काय से कृत कारित से अथवा अनुमो 
ढना से भी श्रन्य स्री और पेश्याओं का सेघन नही करता है। 
और न परख्री लंपट पुरुषों को सेघन कराने की प्रेरणा करता 
है, वह गृहरुथ स्वदारा संतोपी है।” (पृष्ठ २८६ ) 

काम-वासना व्यक्ति में पौहृगलिक संस के कारण उत्पन्न 
होतो है। यह आत्मा का स्वाभाविक गुण नही है। परन्तु 
सांसारिक व्यक्ति में यह कम्मोवेश रूप में अवश्य मिलवा ही है। 
इसलिए जो इसका पूर्ण निरोध नहीं कर सकते उनको अपनी 
धमंपत्नोी में अथवा पति में ही संतोषित होकर इसका प्रती- 
कार करना चाहिए | इस सम्बन्ध में यह जानंलेना भी आंब- 
श्यक है कि विषयभोग एक हिलामय क्रिया है। वात्सायन 
क्रामशासत्र मे लिखा है कि 'कोमल म्रध्यम. और अधिक शक्ति 


॥ 


( रे८5२ ) 


वाले रक्त से उत्पन्त हुए अनेक सूच्मजीव योनि में एक प्रकार 
की खुजली उत्पन्न करते हैं।! ययाः- 

“पक्तता, कृपयः सूक्ष्म खदु मध्यादि शक्तय । 

जन्मयत्म॑सु कंदृति जनयन्ति तथा विधा ॥” 


यही कोड़ो को खुजलाहद काम्रवासवा को इच्छा उन्पन्‍्न 
करतो है, ओर जहां पररुपर संयोगसे यह कीड़े मरगए वहां घह 
इच्छा मिट जातो है। इस तरहं कामसेवन एक दविंसामय पाप 
हो है। इसका सेवन बहुत संभाल कर केवल स्तानोत्पत्ति 
को इच्छा से ऋतु फे उपरान्त फलमय दिवसों में हो करना 
चाहिये। तिख पर जो महाशय पराई स्लो का सेवन करते है, 
चह इस हिसा को और अधिक करते हैं, क्योकि उनके राग- 
हृष की तोब्नता' बहुत अधिक होती है। परद्लो' सेवन से 
अधिक हिसा के अशुभवन्ध के साथ हो कुछ छुल भो नहीं 

मिलता, यहो वात शाख्रकार कहते हैं।- ! 

समरप्तरस रंगोद्गमढते च काचित्किया न निबू तये । 
सकुन" स्यादनवस्थित चित्ततया गच्छुत. परकलत्र ॥ ५४॥ 

अरथ--“समाग़म समय में परस्पर विश््ञण प्रेम होते हुए 
खो पुठषों के अन्ताकरण में परस्पर समागम को उत्कट 
'इच्छा उत्पन्न होती है। उस चिलक्षण प्रेम से उत्पस्त होंने- 
वालो उत्कर इच्छा फे बिना आलिंगन चुंबन आदि कोई भो 
किया छुत्ञ देनेवालो नहीं होती, तब फिर मुझे कोई अपना 
या पणाया भठुय देख न ले' इस प्रकार के शट्ारूपी रोग से 
जिसका अस्त/करण अंचल हो रहा है ऐसे परसी सेवन करने 
चाले पुरुष के वह अपूर्व प्रेम और बह उत्कट इच्छा कैसे 
उत्पग्त हो सकती है ! अर्थात्‌ कमी नहीं और न उसके बिना 


( रेम्३ ) 


उसे सुत मिल सकता है।" (पृष्ठ २६१) इस अवस्था में 
वृथा ही परस्तों द्वारा पापापार्जन करना उचित नहीं है | इस 
के द्वारा तू था संकथ को मोज्ञ लेना ठीक नहीं है। नियमित 
गति से इच्छा पूर्रा न होने से परख्ो-लंपट पुरुष का चित्त 
उठ्विम्न रहता हैं, जिस से उसका शरोर ज्ञीण हो जाता है और 
शुद्ध कुल में अनेक कलक लगते हैँ। उसकी प्रतिष्ठा जाती 
गहतो हैं। ओर जहुं ओर वर बढ़ जाता है । उसके हुराजार 
के कारण उसके प्राण संकट में हो जाते हैं और बाज़ दफे उसे 
उन से हाथ धोना ही पड़ता है। मृत्यु होने पर भी इसका 
पीछा नहीं छूटता, पाप का फल्ल इसे अन्यभवो में दुर्गंतियों में 
पदकर भुगतना पड़ता हैं। ग़र्ज़ यह कि दुराजारी पुरुष को 
कही भो खुज़ नद्ठी मिलता है। इसका परिणाम कट होता है: 
यही शाह्षकर दिखलाते हैं।-- 

“हानष्ठ. सहज़्कया जितवल सीतारतो रावणे॥ 

द्रोपया हरणेंन दु खमधिक प्राप्पर्च पत्मौत्तर, ॥ 

श्रातु स्त्रीनिरतों शुतो मणिरथी हत्वानिज शातर । 

मनन्‍्यत्री ममणोयता हतनया ध्वस्ता महान्तों नके ॥ 

भावार्थ--“राक्षस कुल का अग्रसर रावण कि जो एक 

महान वलवान राजा था, परन्तु वह रामचतद्व जो को पत्नी 
सता सीता पर मोहित हो गया और विषयात्थ वन अविचार 
में पग धरने लगा तो थोड़े ही समय में बह राम और लक्षण 
* जी के हाय से लड्ढा नगरो के साय अपने प्राण ख्ोकर हुगति 
में चला गया। द्रौपदी का हरण करने से घधातुकीखण्ड का 
पञ्मोत्तर राजा कृष्ण बलदेव के हाथ से अति दुःख पाया | युग 
वाहु की स््री मदनरेज्ा पर मोहित हुए मणिरथ राजा ने विष- 


( रेप४ ) 


यान्ध बन अपने भाई थुगबाहु को मार डाला और मदनरेज़ा 
को लेने जाता था कि रास्ते में आप ख़ुद ही मर गया और 
मनुष्य जन्म खो दिया। ऐसे तो शाल्ररों में अनेको दष्टान्त हैं। 
जो नोति और सदाचार को एक ओर रख परस्त्री के प्रम 
में और उनके साथ भोग भोगने में लिपटे उन में से कोन २ 
से महुध्य पूरे नाश को नहीं पाये ? इस तरह रावण पदुमोत्तर 
मणिरिथ आदि ऐसे वड़े राजा पराई स्त्री की अभिलाषा में नप्ट 
हो गए तो सामान्य मनुष्य इद लोक और परलोक की समस्त 
कमाई गुमाकर अधोगति में चले जायें, तो इसमें क्या आश्च- 
थे है ? इसलिये स्वप्न में सी पराई स्त्री की वांहा न रखना ही 
थोग्य है | स्त्रियों को भी परपुरुष की इच्छा न रखना ही हित 
का मार्ग है।?# सतो सोता ने शरीर में छुन्दर, ऐश्वये, घन 
आज्ञा आदि में बढ़े चढ़े रावण का त्याग कर के अपने को 
जगत में पूज्य बवालिया है। सती मनोरमा ने झुन्दर खेठ की 
'परवा न करके अपने कुष्ठो पति में ही अज्भुराग रक्खा था, कि 
आज उनका नाम सबकी हो जिव्द्या पर है, सेठ खुद्शन ने प्राण 
जाते भो अपने शोलधघर्म को नहीं गंवाया था, आज उनके गुण 
गान सब कोई कर रहा है। इसलिये वृहमचय का पालन कर 
ना ही द्वितकर है। है 

पर स््री सेवन की तरह वेश्या सेवन भी पाप और निदा 
एवं दुख और शोक का घर ही है। स्वदार संतोषी गृहरुथ 
को इनके निकट स्वप्न भें भी नहीं जाना भ्रेयरुकर है। कुल, 
जाति, धन, मान और स्वास्थ्य ही नहीं वल्कि आणों का भी 
ताश इस वेश्या सेवन से होता है। उपदंश, प्रमेह सहश भया 





'ऊ्त्य कौपुदी एृ८ १३६ भाग दो । 


( २८१ ) ह 
५ पक 


प् रोग का अस्पित्व इसो वेश्या व्यसन के कारण देसवें पर 
निजता है। विश्वास ओर प्रतोति वेश्यागोमों पुदषों को सद 
पर'स्‌ उठ जानो है। घर्-का उनका नारा होजआदा है, जिस 
से उनके फ्ाना-पिठा और खो उनको अपने पास नहीं आर 
देती । ऋन्ततं: वह घर से विमुख होकर वेश्या के ही आश्रिद 
रहते है, परन्तु वहां भो उनका मान तव तझ ही रहता है जद 
तक्ष उन के पास धन रहता है, क्योंकि वेश्याओं का प्रेम धद्द 
ही से रहता है। अण्ने शोल धार को वेचकर बह उद्र पूर्ति 
करती है। इसलिए उत्के रिक्रद घन हो का मान है-फिर' 
चाहे पुरुष पी, चयार कोई भो क्‍यों न हो ! जद धन माद 
हुआ घहाँ उनका प्रेम मा ज़तम हुआ ।-फिर उस निधन चार 
का ओर पह पिगाह नो नही करतों, जिले कारण॒ऐसे पुदप 
को उनकी सेय। थे हो जीबन विताना पड़ता, है। इसो लिए 
शाल्रकार इतनी दुटितता दिखाकर इनके त्याग का ही उप- 
देश देते हैं; दकाः-- 


'यूदो बंदयितु सदा ए्यदते ये जाथे प्रग्दा- सती । 


ी 


् 


मनी 


मोगरापराश्ष निषाननेर रुझते मुग्यान पीनासदगस / 
ह,पः सकत उन युररियि गष्टे बने दंध्तार । 
सप्तग. रुद्धनाग कोल्ति नियतरतस्पाहि गरोलिया ॥! 

: भावाये-- “जो वेश्याय तरुणों को किसी तरदभोह एस में 
फंसाने, उन से धनत्र भाप करने या उन्हें ठगने के सवारी व्य [ 
पार को विच्त; में हो रातदिन लीन रहती है, जो विषय 
लम्पट झुग्य पुरुषों को- कटाज्ञवाण से वीधकर श्रेथवा भादा 


९, पंजञे | 
ओर कपट के पंजे में कैंसाकर अपने ठावेदार या गताम दना 
तेती हैं और भुर्ध पुंदप भो ह 


के ओ। 
विपयांध हो मूर्ख ब्नरर इपनी 


( रेह ) 


सर सम्पत्ति और अपनी ख्नी के अहूड्वार तक भो उसके 
छुपुर्द कर देते है, चह भी सब सम्पत्ति अपने कब्ठो मे लेकर 
अत्त में निर्धन हुए अपने उस 'थार को धवके देकर बाहर 
निकाल देतो है। और फिर जिन्हें एक बार भी उस प्रेम दृष्टि 
से नहीं देखतो-जिनपर स्वार्थ न रहने से घुणा का दृष्टि से 
देखतो है, ऐसो स्वार्थलातरक वेश्याओं का संसर्ग करना भो 
मजुष्यो को अदुचित है। इसलिए सुख का नाश करनेवाला 
जो उसका ससर्ग है उस से प्रत्येक मछुय को अलग रहना 
चादिए ।” ( कतेब्यकोम्रुदों भाग २ पृष्ठ १३१ )। पर्ली सेचन 
ओर वेश्या सेन का त्याग करके जो व्यक्ति स्वदार सन्तोष 
मत का पालन करता है, वह इस जन्म में गाहस्थिक झुख 
भोगता है और परजन्म मे स्वयंसुख पाता है। 

गृह्स्थ के लिए इस बूहाचर्य त्रत के पालन मे निम्न बाते 
जैताचायों ने सहायक बताई हैंः-( १) स्त्राराय कथा अबण 
त्वाग (२) तनमनोहरांगनिरोक्षणत्याग (३) पूर्वरताजुस्मरण 
त्याग (४ )छुग्पेप्रख याग ओर (५ ) स्वश॒रोस्सस्कार त्याग । 
वस्तुतः यदि वृह्मचयेगुन्रतों प्तरीसस्वस्धी कथाओं में, विला- 
लिंदा और शसनावर्घधक उपस्यासों में एवं स्त्रियों के रूप 
काइग्य, नजसिस निरीक्षण में अपने मत को चचल बलालेंगे 
तो उसके लिये वग्नचयत्रत का पालना मुश्किल हो जायगा । 
इसी वरह यदि उत्तेज्ञक तामघों चालनावर्धक पदांथोंकों 
खाया जाथगा ओर पदिले भोगे हुए भोगों के स्मरण में हो 
- दिल्ल को ज़लाया जायगा तोभो बह्नचर्य को साधन कठिन 
साध्य हो जायमा। साथ ही यदि कहीं अपने शरोर को खूब 
सजाने मे समय नए किया गया तोभी दित्त की स्थिरता न£ 
हो जायगो और स्वमावतः इन्द्रियों में चंचलता भा ज्ञायगी। 


पक । 


इसलिए टन बाती का न्‍्याग कग्के नेनियाचारित्र को उत्तम 
बनानवालो अच्छी एस्तका का पढ़ना श्रेष्ठ ह। आर अपने 
समय को इस नरह नियमित रखना भ्रावश्यक है कि भश्रना- 
याम हो नत् स्थ्ियाँ के रूप लावग्य में न ज्ञा उलझे अदव: 
दिन्न ब्रियय भागों को याद में तज्ममतान उठे। आजकल 
दिल्हों साहिस्य में रहो वासनाव्शेक उपसन्यादों का इतने 
मार शानों जारही है कि मनुय वद्याचय के महंत को बिल्कुल 
हो भूलते जा रहे है।इस प्रवार के रहो साहित्य से रचय॑ 
हिन्दी साहित्य कलद्वित दो रहा ६ ओर फिर हिन्दो प्रमियो 
का धन, दिमाग ओर शरीर दो नहों वश्कि परमच्र भा खराब 
हो रहा है। अतएव जिन्हें अपना एवं अपने भाशया को भलाई 
ऊा शाथाल है उन्हें ऐेसी पुस्तक न रचगा चाहिए ओरन 
पढ़ना थे पड़ने देना चाहिए साथ ही शुद्ध सादा साचिक 
भोजन और शुद्ध स्वदेशों बच्चो को धारण करना चाहिए। 
टरस हो में शरोग को, धर्म फो, ध्त का, ठेश को और स्वय 
आत्मा को भल्राई हैं। आअकल सम्यता का भूठों शान में 
विज्ञालिता और वबापतना का वाज्ञार ग़रम हो रहा है। यह 
ब्रह्मचरयत्रत के लिए पूर्ण वापक है। इस लिए एक सच्चे नास- 
रिक को इस बत का अभ्यास करने के लिए; उक्त पांच दानो 
का पालत करना आवश्यक है। 

साथ हो इस बत का निर्दोष पालन करने के लि र पराच 
अतीचारों का त्याग करना भी आवश्यक वतलाया गय। हैं 
वे अतीचार इस प्रकार हैं « श 

परविवाह करयणे वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता र॒रूना- 
नड़कीड़ा कामतीवासिनिवेशा) ।? 

( उम्ास्वा्मी महाराज ) 


( रेमम ) 


१ 'परविवाह करण सुवरपुत्र पुडयादोन वेज॑यित्वा अन्येपां 
“पच्रियां मित्र स्वजनर्परजनानां विवाह करण।( सवा० ) अ्थ- 
अपने पुत्र पुश्नो आदि ( घर के सीतर के लड़के लड़को ) के 
शिवाय अन्य गोचरदाले मित्र रिश्तेदार आदिको के विचाही 
का करना परविवाहकरण अठाचार है। स्वदारसतोषशतों 
पर-पुरुषो को काम सेवन न कराने को प्रतिज्ञा ले लेता है, 
इसलिए वह अत्या के विवाह वही करा सकता। परन्तु यह 
आवब करके कि हम काम सबन के लिए थोड़े है विवाह 
कराते हैँ उनके घत भइ्ठ तो होता नहीं, परन्तु दूषण अवश्य 
झा जाता है। 

२६ वरिकाएरिप्रहोतागमन-अन्य की पर्णी हुई स्त्री जो 
व्णभिचारिणी हो उस से सम्बन्ध रखना यानो लेनदेन, वोतना 
बेठना आदि प्यवहार रखना। परस्प्रो व वेश्यादि के जघत्य 
स्तम वर्दांत आर अंगो का देखना, प्रेम पूषेंक वादचीत 
छदरना होगे, भांझे कराज्ष वर्गेरह करना “उसको गमन 

फहते ह। हु 

3१इत्वरिका अपरिप्रहोता गमन-वित्रा परणो हुए सुचरी 
जैसे कम्या, दासी, पेश्या आदि से सगरवन्ध रखना। 

४. ऊपदुक्तीड़ा-अपनो स्त्री ही के साथ व अन्य किसो 
परुष व भपंसक को स्‍त्री के समान 'मावके काम सेवन के 
अड़ा को छोड़कर अग्य अंगा से काम ध्येष्ठा करना । 

, ५४ कामतोबासिनिवेश-काम की तंज्ता रखना अथांत्‌ 
अपनों र । के साथ भा अत्यन्त दृष्णा में हाकर काम सेवन 
« करना-तप्तता न पानो | वास्कृत् में जब स्त्रो रजस्वला हो 
उमके पे हो पच्रोग्पत्ति को इच्छा से ग्भाधानादि क्रिया 
। दाहिए। शेर दिन में सन्‍्तोषिठ् रहना चाहिए | 


(+३४६ ) 


धध्नच्यमत शरीर को रक्षा व्‌ आर मक उन्नति का 
साधक है. क्योकि शरीर में चोथ्ये अपूर्व रत्न है। रस की 
यथा सम्भव रक्षा करनी अत्यन्त आवश्यक है। स्त्रो सेवन के 
भाव करने हो से वोय॑रूपी रत्न मलोन हो जाता है। ' & और 
बोर्य के मलिन होने से महुण को बुद्धि का तेज दए हो जाता 
है, जिस से शुगर निस्तेज और अकर्मन्य बन जाता हैं । इस 
लिए अपने कतय साधन के लिए बुझचर्य के अन्याप्त द्वारा 
शरोर को ह०पुष्ट रखना आवश्यक है। यदि शरोर प८ और 
वलशालो नहीं होगा तो हम न लौकिक उद्योग कर सकेगे 
और थ परमार के धर्मम्य कार्यों में भाग ले सकगे। इस' 
कारण शरार को वल-पराक्रमयक्त रखना लाज़मों है।यह 
तबहो हो सकता है ऊब नियमित दक्स्‍ से काम सेवन किया 
जाय | इस के लिए बूह्नचर्यत्रत का पालन करना अनिवाय॑ 
है। इस प्रकार समस्त सांसारिक एवं पारमाथिछ कार्यों को 
छुचार पूर्ति के लिए वूह्नचये की आवश्यकता को देखकर ही 
साधारणुतः प्रत्येक धर्म प्रवत्तक ने स्वदाए सन्जोषञ्नत को 
स्वोकार किया है | परन्तु यहां भो उन मे इस बन्न का वह 
पूर्ण विवेचन उपलब्ध नही है, जो जैनशास्त्रों में है, जैसा कि 
इन पूठों ने किब्चित्‌ दर्शाया गया है । इसके विशद्‌ विवरण 
के लिए जैनशास्त्रो का अध्ययन करना चाहिए। हिन्दृशास्त्रे 
से भी इसका मद्द व प्रकट है । ऐसे स्त्रियां के लिए ऋग्वेद मे 
नके का घास बतलाया गया है जिनका चारित्र ठीक नही है, 
और जो सच्चो, सदाचारियी नहीं हैं । ( २। २९ ) सोचाजो 
, को अपभिकुरड भें इसो व के कारण घुसखना पड़ा था। उस 


# शहस्थवर्म पृष्ठ १०७-१०८ 


( ३६० ) 


घमय लोग में इस अत की विशेष मान्यता थी कि उन्होंने 
ग्रपमो राजमाता को परोक्षा छवेवा आवश्यक समभा | सोता 
जी अपने बत मे दृढ़ थीं। अग्नि मो उनके लिये सलिल धारा हो 
गई | ( रामायरा ६। ११५० | शए-२६ ) यही नहीं देवगण भी 
उनके ब्रत को साज्षीदेने आए थे। (६। ११८। १५-१८ ) उनके 
ब्रत का उड़ता इसो से प्रकद है कि वह हलुमाव जी के शगीर 
पर वेठकर नही आई थी तयाकि वह राजी से किसो भो पर 
एरुष का शरोर छूवा ठक नहों चाहती थो (३७।६२-६३ )। 
सित्रयां ही इस त्रत का पालन करतो हा सो नही. रक्षमण 
सददश सहातुभाव भी थे, जिन्होंने कमी भी आंख उठाकर 
अपनो सावज को तरण देऊा भी नही | रत्षमण जी कहते है 


"वाह जजामि केय रे नाह जानामि इु एडले । 
नूय रे 'द्तिजानामि लित्यं पादाभिवप्दनात्‌ ॥४६२२ 


भावा्थ--'में सोताजं के केयूर ( कड़ा) को जानता नहीं 
और व में उनके छुणडलो को जानता हूं, परन्तु हां, उनके 
नूपरा को में अच्छी तरह जानता हूं कि रोज़ पाद्वन्द्ना करते 
मेदे दृष्टि उत पर पड़तों थी ।” अहा। ब्रह्मच्यब्रत का कितना 
उत्कृष्ट दृश्य है। आज भारत में ऐसे लाल कहां है जो अपनो 
भावजों छे प्रति ऐसा उत्कृष्ट पवित्र ओर पृथ्यभाव रखते हैं । 
महासपरतमें कहायया है कि 'सनौजाति में दोनों" पकार 

की व्यक्तियां है। अथ(त्‌ वह जो शील्वान हैं और वहमी जो 
धापाचारिणो है । वह ३। शोरूवान है दहो धग्य हैं। वेखसार 
की मादा है । वेहां पृध्वो वो हुल-ध्ल सहित साथे हुई हैं ।' 
( अन्चु० 5६ ! २३१-४ ) रामायणमे रामचन्द्रज़ी के विषय मे कहा 
' गया हैं कि उन्होंने कमी पर स्त्रीक्ी ओर दृष्टि नहीं फेरी। 


( ३६१ ) 


(३।६ १५-३६ व २। ७२। ४८) मवका विचलित होना ही 
रामायण में घर्मघातक वतलाया है हनूमानजी रावणुक्के ज़ग्त 
स्थत्त में सोतो हुई रानियां को देखकर कहते है कि 'पराप्‌ 
पुरुष को विवाहों स्त्रो को, सोते हुए देखने पर भी घम का 
हामि होतो है।' ( ),7 38) इसलिए हिन्दू शास्त्रमे विषय 
रेघन आठ प्रकार का वतलाया हैः : १ )लोका विचार करना 
(२ ) डंसके वावत बातचोत करना ( ३ ) किसो स््री से संभोग 
फरवा (४ ) कुटप्टि से किसी स्त्री के प्रति देखना (५ ) शुप्त 
झूपसे उससे वार्तालाप करना (६ ) संभोग के लिए निश्चय 
करना (७ ) ऐसा करने फे लिए गाढ, प्रथश्त करना और (८) 
सचनच बैसा करना | इनका मन, वन, काय से त्याग करना 
लिखा है। ( 0 ६५७४ ए [8-88 ) 
इस दरह ईिन्दूशर्म में इस ब्रह्मचय के णलन का वियान है । 
मुसलमानों के कुरानशरोफ में भी स्वदारों सम्तोषन्रत 
को आवश्यक यतलाया गया है । स्त्री सेवन के पहिले इुलछ 
धर्म कमा लेना मुख्य वतलाया है | कहा हैः “तुम्हारी 
सित्रयां तुम्हारे खेत है, जाओ, तुम अपने खेतों में जैसे तुम 
चाहो, परन्तु पहिले अपनों आत्मा की मलाई के तिए कुछ 
कार्य कर लो ।” चह स्त्रो वहिश्त को अधिकारिशी लिखी है 
जो अपने पति को खुश रखती है । 
व्यभिचार को चुरा बवाया गया है, यथा : “व्यभिचार 
से सम्बन्ध बिलकुल मत रक्खो, क्योंकि यह एक खराब वस्तु 
है ओर दुष्मान है।” ४४ ।06 2 ॥63 त॑ )१०-७॥ ७. 84 
एरुषों को अपनी विवाहिता स्लियों के साथ भी पवित्रता से 
रहना चाहिये, अधिक घासना लिप्सो और ध्यभिचारिणी 
झिद्रयों से कोर सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। अधिवाहितों के 


(३8९ ) 


लिये प्रह्मचयमंय जीवन बिताने की'आजा है। स्त्रियों के अद्गे* 
पा पर दृष्टि डालने की मनाई है। कुरातशरोफ कहता है कि 
भोमिनों से कहो वे अपनो आँखों को रोके और सयत का अ- 
भ्यासंकर । इस क्रिया से वे अधिक पविध्र होंगे। साँसारिक 
वेस्तुओं में से मूल्यवान वस्तु छुशोल रुकी बदाई गई है। 
स्त्रियोक्रे लिये भी नेत्रो को नीचे रखने और सदाचार को पालन 
करने का उपदेश दिया है। गहनो और आमृषणों को प्रकट 
दिखादे की मनाई है, केवल वाहिरी जो हैं उनको रियायत है । 
तथा छातियाँ पर परदा डाले रहने को दिदायव हैं। केवल 
निकट सम्वन्यियों के समक्ष शड्शारित हो आना लिजा है। 
चदि किसी अन्य को रद से कोई वस्तु छेनो हो वो पद में 
से लेने का व्धान है इस से दोनों के हृदय पवित्र रहेंगे । 
ईस प्रकार इस्लाम धर्म में सो ब्रह्मयनर्धभत ऊा पारूत करना 
आवश्यक वतलाया है [१३७ 9809793 0। ४६३)०४॥४ ५्प ॥9 
में व्यभिद्ारी को सुखलमाव ही नहीं वदाया है इसलिये 
मुसलमानों के 'लिये ब्रह्मचय का अभ्यास झरना परमा- 
वश्यक है। 

पारत्तिियों के धर्म में भी इस बत का दि्दर्शन प्राप्त है। 
विवाह दौरा व्यक्ति आपसमें सम्बन्धित हाते है और संतोष 
पू्वेंक जीवन बिवाते है, यह बात उनके 'द्तिकद में कही गई 
है। और कहा गया है कि दम्पति छो एक दूसरे के धति" 
घर्ममय व्यवहार करना चाहिये। केवल इसी तरदं गाहँस्थिक 
जीवन सुखमय हो सकेगा। अपनो ख््री पर प्रेम करना तथा 
उन्हें आवश्यक शिक्षा देना लाजमी बेतलांया है, परन्तु उन 
पर धत्याधिक मोहित होने की मनाई लिखी है स्लियो के लिए 
मत, वजन, काय से पति की भक्ति ओर, आशाकारियो होना 


६ ३६६ ) 


आवश्यक बतलाया हे' पुरुषों के लिए भी कहा गया: है दि; 
“पराई स्त्रियों के विचारों को बुरो राहमें मत्र लगाओ, क्योकि 
ऐसा करने से तुम्हारो आत्मा आधिक पापपूर्ण बने गी। वेश्या 
याव्यभिचारिणा से सम्वन्ध करना भी बुरा बतलाया है | इस 
हे पारखोघम में भो ब्रह्नचयंत्रत पालन करने का विधाय 
| न्‍ 
प्ताइपों फेयर सो यह मान्य है। बाइबिल की दस 
श्राज्ञाआ में एक आज्ञा तू ध्यभिचार नहीं क्रेगा। भो कहा 
गई है। ( +-700 एर/408 20 ) 

यहा बात अन्तिम आज्ञा में इस प्रकार कह्दी गई है कि 'तू 
अपने पड़ोसी की स्त्रो को वाब्छा नहीं करेगा। ( [90॥ ) 
खास कर स्त्रिया को तक्ष्य करके कहा गया है कि।-- 

पत्नियों, तुम अपने पतियों को शरण में उसो तरह जाओ 
जिसतरह परमात्मा को शरण में || इसो लिए छुशोल पत्नों 
पति का मुकद वतलाई गई है । | 900 96३०७ 3 ) 

इन्ठिय निञ्रह करना सुगम नही है। इस्पेलिए कहा गया 
है कि 'हमारो इन्द्रियां और हमारी धसनोएं हर समय ह्भारे 
विरुद्ध षडयन्त्र॒ रचतो रहंतो हैं, हम किसो ज़िदुदोजहद के 
बिना ही जोत लिए जाते हैं । इस लिए हमे इतना कज़मोर या 
वेबकूऊ ने होना चाहिये कि अपूनी.इन्द्रियों पर विश्वास कर। 
हान्ततः यही प्रार्थनाकों गई है कि/-- 

«८खपगमय इन्द्रियनिग्रह हारा विषय वासना पर विज्य 
प्राप्त करने में सहायता 'कोजिये ।” इस प्रकार ईसाइयों 
के यहां भों सदाचार्मय जोचन बिदाने के लिए बह्चर्य॑त्रत 
का पालन करना आवश्यक बतलाया है। 

दौद्धो फे यहां भी से प्रकार के कुशील से वचने का आदेश 


( ३६४ ) 


न] तीसरग :त यहा है कि सर्व प्रकार के असदायचार 
से वदिलग रहा ।:7सी लिए पएत्मो पति के ९ ति पूर्ण फ्रेममच 
आवश्यक बनह्ाया है। शुहकार् सुचचारु रोनि 
|* लिए पूर्ण शोलतवान रहने का घिवान हैं 
दिए ख्रो ०झ दर्गति का कारण वतलायी हैं और 
तिक्नन जवतब वर्तन करता है 
अगसका साय नहां र ऊन्म में होता है। 
इस पिर वृद्ध दाने कि मठुय मे विपयवासना को 
छट्ठा जाते द्वार है ।7ठने ह्मशा रण्भीत रहना चाहिए । 
इसपिंत उप सयम का इस क्ंता उन्कृप्ट है। जो इक्िणं 
दिवफ्रित सति से (पिराउितलनहा सकती जाती और इच्द्रिय - 
पढार्य झा समुचित सोमा में नहीं रकखे जाते, तो वासना 
पीरत्प्णाग्य विद्यार उत्पन्न होते हैं क्योकि इन्द्रियाँ और उन 
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चाले विदेशों में भी कुशोल को भात्रा कम नहीं है। उसी तरह 
आज्ञ भारत भी इसो कुशील-पिशाच का उपासक्ष बना हुआ 
है। पुरातन प्र दा थी कि वालको को वुद्धिविकास थथवा ज्ञानो- 
ब्ति के प्रयत्न पहिले किए जाय | फिर जब वालक बालिका 
' पूर्ण ज्ञानवाव ओर युवा न हो जांच तव कही उनके विवाह 
शारि का विचार किया जाता था। बहुधा घर कन्या स्वय 
अपना भविय विचार कर वना लेते थे। परन्तु आज कल 
ठोऋ इससे उल्टी गड़ा चह रही है । वालक-बालि -। पालने में 
से ज़्मोत पर भो नही आने पाते कि उनके दिवाह को चर्चा 
होने लूगतो है| चर्चा हो नहीं कही २ तो विवाह हो कर दिये 
जाते है। इस अनर्थ का ही यह परिणाम है कि एक २ वर्ष की 
अवोध नब्ही २ वालिकाय भी अज इस भारत में विधवा के 
'पच्ित्र आर साधु जोवन के नाम से पुकारी जाती हैं। अहिसा 
| ओरघर्मचीरता का अभिमान करने वालो भी जैनजाति मे तोन २ 
वर्ष को कत्याये विधवा बताकर बैठाल दी गई हैं। उनको गहों 
में रब्छोंडा गया है। कहिए क्या इसो प्रकार ह्मचर्य व्रत का 
पालन होता है! इस कुप्रया से आज उल्टा व्यमिचार का 
पोपण हो रद्षा है। इस नतही उमर को विधवाये बर की रहू- 
रलियो मे रहतो हुई जब युवावस्या मे पहुंचतो हैं तो उन को 
अपनो इन्द्रियो पर निम्नह प्राप्त करना कठिन हो जाता है। 
लिख पर धनो लोगों को अ यश्रिक चासन[ लिप्सा के कार्रश- 
मप्ते समय तक चार-चार विवाह करते जाने के कारण तथा 
छाटा २ जातियों को कृपा से बहुत से दाव्ारण स्थिति के 
इृष्ट पुष्ठ युचक कुणरे ही रह जाते हे। कन्य ओ की कमी उनकी 
उप्ुचित स्वास्थ्य रक्षा न करने से भो होतो है। इस से 
कवॉरो को संख्या विशेषकर सब जगह मिलतो है। वख इधर 
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_ 


ह। 


(इहद ) ९ 


यह कुशरे युपा अरनो पाशविक-इच्छाओं को शमव करने 
की तुले हा रहते है ओर इबर विचारों वियवाये कामाति मे 
धचका हो कसा हैं। अवधर पाते हो इनका सल्पन्‍्य हो जाता 
है ओर व्यतिचार का बाज़ा ए गर्ं होता है। इतने पर हा ग़नोमत 
-मुशाज्ञ तक्ध हा नादव नहा रदतों । हि कूउ-जर्ख को 
भी पाय पोट इस के लिए व बतो है। किसका छवथा से ! 
'लाइहे महा - पिता का अज्ञनवा से - सामाजिक संगठन के 
3 दिखाते के टोग से | गुड खाकर पुआ का नेम फरने से ! 
इत ऋगोट सेवन से जब यद वेयबाए गन दाना दँ तो 
समाज के म। से इतका ययदपाव करने के पे प्रज/ए किया 
जाता है। पि मभपतन नहीं होता तो वयजाए शहर को 
जन्मते ही मोद पे पद उनाध जाते है। अ वा कतिपयनिद: 
थ॒ पहए दो ऐेस, ियवधाओंकों सिसझ १ कर जआाव: जिताने, 
के लिए कही वार ्क्कान्त में अ्लेज्ा छोड़े चले आते ह ।फिए 
वे जोदन भर दुःख उठाया करती है । लाथ हा वहुतेरा विव- 
बाय जो घए के छोगा के व्ययदार से तंग आ जाता तो वे 
नोकर आदि पाथ पढने के साथ भाग जातो है ओर कज्ञ में 
कलडू का दोऊझा तग जाता है| उनके संरक्षकगरण इससे उनका 
दोप दिखायेंगे (ेन्तु सचनुच इस-मे उनका दोष ऋड्ध भो 
नहीं है | दाए तो उनके माता यदा का है जे! उन्हों ने छाटो 
सो उमर में उनके विवाह अयोग्य, रोगों अयूवा तु ह पछझर के 
साथ कर दिये। इस तरह का हिंसा और कशोल कर्म स्वय 
समाज को छूपा से चालू है। यदि वह बह्यचय का महत्व 
करके युदा होने पर योग्य वर कन्या का चिचाह'करे तो-यह 
अनर्थ हो हो नही पाव ! फिर भो विधवाओं द्वारा प्रशहत्यादि 
रुपो दिसा भी यदि पथ गण चाह तो झुक सकतो है। विध 


/ रे&७. ) 


वाये उतर पेट डाल दतो पे तव तो वरावर समज़ में प्रतिष्ठित 
बनी रहत' ९, किन्तु यदि कही वच्चा जन दिया तो हमेशा 
णे लिये जड़ से उड़ा दो जाती है । इस लिये इस खाधाजिक 
भर के कारण छो दि व्यय पच्चेद्वी सैतो की एिंला करतों 
है। पचणण उन के लिये कोई रिआयती दरड मुकर्रिर कर दे. 
आझाजप्म फाले एानी के स्थान मे कुछ वर्षा का कठिन काराधास 
नियत करईे ओर फिर उन्तको हेयदृष्टि से देखना छोड़ दे तो 
हिसा काएंड रुक जाते । 

समाज ने विवयाओ द्वारा ही कुशोलसेवग होता हो, यही 
बात नहीं है । पुदपवर्ग तो अपनो रणडीवाज़ो और परवनिता 
सेचन के लिए आजकल प्रख्याद्‌ हो रहे है। यह आजकल के 
सम्यजीयन का एक परध् सा सम्रझा जाने लगा है। वेश्या- 
सत्संग से घम-कर्म-रान पुरुष तनि सी सामाजिक दृष्टि में> 
हेय नहीं होता, परन्तु नछुयों को न्ुथ समभने बाला और 


. अपने ही सतावर्मी ध सबणी साहयों के साथ भोजन और 


बनी 


हि; 
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विवाह सेबध करनवाला व्यक्ति समाज को दृष्टि में अजरने 
लगता है। यह कितना पढ़िया न्याय है ! कितना अच्छा धर्म 
एालन का पिधान है ! किन्तु जहां सब चोर ही चोर हो तो 
चहां चोरों हो मर्यादा है ) यहा दशा यहां हो रहा है। रडीयाज़ी 
आदि कम घुरे नहीं समभे जाते | प्रत्युत चुद र(ड्यां जो खुले 
आम कुशोल और हिसा-भ्ूठ चोरी का प्रचार वररतो हैं बड़ी 
अ.द्र की दृष्टि से देखो जाता हैं। पत्येक मांगतीक कारये में 
अगाड़ी रफ्ली जातो हैं।उस समय मानो अपनी पिधवा 
पहिनों को कुशोल का उपदेश ही यह समाजके सरपच दिखाते 
हैं। बियवाये रणिश्यों के आदर ओर स्वतंत्र विचरण को देख 
छर अपनी पराश्चित दोन होन दशा को बुर्स स्मस्तीशे और 


( रे&८ ) 


ने जैसा बनने में हो अपना कल्याण समझने लगती हों, तो 

कोई आश्चय नहीं ! यह नहीं अपनी वहू-वेटिया को भो उनका 
नाथ दिखाकर उन जैलो निलेज्जता का पाठ पढ़ायां जाता 

है। फिर यह शुभ पाठ कहीं हमारे कुल में से उठ न जाये 
मानो इस भय से ही छोटे २ बच्चो को महफिलों में अभाडो 
बेठा कर ओर रुपया दिलिवाकर उसकों हृदयद्रम करा दिया 
जाता है कि वह फिर भुलाये नहीं सूलता | परिणाम इसका 
यह होदा है कि हमारी वहू-बेटियाँ और तड़के भो व्यभिचार 
की दलदल में फसते नहीं हिचकते | जब पतिदेव को वेश्या 

में अनुरकत देखा जाता है तो अज्ञान अखित भोली पत्नियां भी 

पर पुरुषरत होते लज्ज़ा नही करती | तिखपर अनमेत्र 

विवाह के कारण भी दास्पत्य प्रेम का नाश होता है और 

व्यभिचार का संचार होता है। अनमेत्त विवाह का कारण 
वहुधा जातियां का संकुचित विव्राह क्षेत्र होता है। इस- 
लिए इन अनयथों के रोकने के लिए ओर जाताय स्वास्थ्य 

को बढ़ाने के लिए पुरातन आपंमार्ग का अछुलरण करना 
लाज़मी है । विवाह क्षेत्र अपने २ घर्ण में बढ़ा लेला आवश्यक 

है और त्रह्मचयब्रत के मह-वं को समझा कर पहिले बालक 

बालि झाओ को ज्ञानदान देना आवश्यक है । जब पढ़ लिख कर 

वे पूर्ण झञानवान बन जावे और थुवा अवरुया के निकट पहुँच- 
जाये दव उनकी शादी योग्य वबरो के साथ करना श्रेष्ठ है। 

वाम्पत्पप्रेम के वढ़ाव के लिये उत्तम तो यह है कि वर-कन्या 

को पररुपर सजा सम्बन्धियों को संगति मे रखकर विवाह के, 
पहिले एक दूसरे के स्वभाव का परिचय प्राप्त करने का अव- 

सर दे दिया जाया करे। तथापि बुद्ध ओर अनमेल विवाह कभी 

न किये जाया कर । वृद्ध पुरुष को अपने आत्मकल्णयण के लिए 


( ३६६ ) 


बुझचय परत के अभ्यास करने का मार्ग भ्रदण करना उत्तम 
है।इस अवर था मे उन्हे समराज्ञ के उपकार कार्थों में भाए 
लेना शोभनीय है । साथ हो वेश्यासेवन और वेश्यादर यादि 
घ॒णित दराचार पोषक पृ शा्मो का अन्त कर देने से समाज 
का वातावरण स्वच्छ होजायगा ओर विभवाओं की सृष्टि भी 
अधिक नहीं होगो । इस लिए समाजहित के नाते अपनो हो 
भलाई के तिए वृह्चयत्रत-स्वदार संतोषब्नत-का नियम 
प्रग्येक प्राणों को करना लाज़मी है। इसके पालन से जीवन 
सुखनय व्यतीत होगे इसमे कोई सशय नहीं है। और जो 
बहुत से मतुय अकाल कात कवलित हाते दे वह दोधकाल 
तक जीवित रहेंगे। समाज में प्रचलित लबे अनर्थ उठ जावे | 
दूसरे को न देख कर हमे स्वयं इसका नियम होना उबित है 
झोर परम महिमा और झुख को प्राप्त होता थेयरुकर है। 
क्यों कि इसके पाहन से-- 

अग्नि नीर समर होंय, माल सम होय भुजंगम । 

नाहर सग सम होय, कुटिल गज होय तुरगम ॥ 

विष पियूस सम होय, शिक्षर पापाद खरइयितु । 

वियन उत़ड आनन्द, होय रिए पलट होय हितु ॥ 

लोलातलाब उप्र उद्घिजल शहसमान “अध्वी बिक्ट 
इंह विधि अनेक दुस्त होहि सुर, शीकृबन भरके विवर 


“नन्हे: 200६ - 
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५४२० <७ऐ 
मद्रबज्प 7 पहप न्यारि / का, थाने मंत्र में कर परिमाण । 

उनसे जागे नही चाहर, रो है दत इच्छा परिमाण ॥ 

अधिवाहन अति सगह, दिल्मण, कम लादना अतिएय भार । 
परत ते हैँ, मित्रों ये पाचों अतिदर ॥ 

. -रत्लकरणड भ्राचकाचार हिन्दी । 
संचार में रुद्वा हुआ पाणों तुष्णा के वशोट्रूव हो अवेका 
ऋष्ट उठाता है| इच्छा-डायद के हाथ का कठपुवला चनदार 
दह नाना दुगतिया में दु!/झ उठाता हुआ क्वकर लगाता है। 
साब़ 


थ्प 


न 


खासा विग्दशाद हम प्रारम्स में ही कर आए ह। इस 
झआवे|ण के दारुण परिणुम को हो माना देखकर ऋत्टाय॑ 
ते प्रपस्च्रिदतत का सावन सुमुक्त जनो के हिए दताया हैं। 
परन्द्रिहदत ओर शब्वच्तर भेद से दो प्रकार दा वतत्ाया 
कै! सम्पत्ति बह, दाहन, घोड़ा, लवागी आदि 
शिदर्न सास्गरिक सोप और उपभोग की सामिभ्री है, दह उच 
हाय परिप्रह € , ओर क्रोध, मान, साया, लोम, आँत तप्णा, 
बाल आझटि मानसिक विकार है वह आभ्यन्तर परिभग्रह 

| ना प्रकार का परिग्रह ऋः्मा फों अहितकर हैं। 
संसार के भोगांपभोग की दस्तुय अन्ततः आन्मा के संसार- 
परिप्रप्रगु को पढ़ानवालों है; उसी तरह कब, सान,नप्णा प्रा।द 
आ»यन्तसिक परिग्रह भी सांसारिक्ष इुगेतिया का कारण हैं। इस! 


क् ध है । 


जा बज 


( ४०१ ) 


लिए जो मुम्क्त जन हं-जिनका संसारविच्छेद निकट है-पे 
दोनों का पूर्ण स्याग करके दिग्स्वर-प्राकृतिक-मेष में अपनी 
आत्मनिधि में ही परमानन्द को प्राप्त होते है। परन्तु जिनका 
ममत्व अभी संसार से शमन नहीं हुआ है-जो अमी भी संसार 
में ही रहदा पसर फर रहे है किन्तु अपनी आत्म को दुश्खों 
के विकट पहाड़ों से वचाना चाहते है वह इन दोनों परिप्रहं 
का यथाशक्ति त्याग करते है। 


सांसारिक प्रलोभन इतने मतमोहक ओर चित्ताकरष क होते 
हैं कि भमनुय सहसा अपने को उन से अलग नहीं कर सकता। 
जिन सोगयों को उसने करोड़ो वार भोगा है उन्हीं कौ लालसा 
में मुंह वाए बेठां रहता है।जिन चाब्छाओं की तृप्ति वह 
हजारे दफ़े फरचुका है उन्हीं बाज्छाओ की शआकांत्ा वह 
पुतः करता है। जिस अतुलधन का वह झनेकों वार मालिक 
चने चुका है, उसको इकट्ठा करने में चह दिन रात कुछ भो 
नहीं देखता है। पागल कुत्ते की तरह घंह सांसारिक वालना- 
ओ और लालसाओं की भर तृप्णाभरे नेत्ों से दौड़त है 
परन्तु कमी भी तृप्त नचद्दी होता। कभी भी उसकी धाब्छा और 
चासना शमन नही होती | भभकती अप्लि पर ज्यों जितना थो 
डाला जाय उतनी हो वह अधिक धधकती है, त्योही मनु 
में यह सांसारिक तुष्णा की धधकतीज्वाला है। भोग और उप 
भोग का सामिग्री रूपी थघो इसको कितना हो अपंण किया 
जाय परन्तु यह शान्त नहीं हो सकतो | हर/तरफ, हर ओर 
और हरस से मनुथ हृदय में नई-नई उम्रंगे-नई नई इच्चाए 
उत्पन्न होती दी चली जादो हैं। महुय महाशय सतुष्णुकरठ 
से मदमस्त कह ही तो बेठते हैं किः-- हर 2 
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: & भांड-शहस्थी में वतेने योग्य बर्तन | 
४2० कुप्प--बस्र ताता प्रकार के । 
गृहस्थों को योग्य है कि इन १० प्रकार के परिग्रहों व॥ 
जन्म भर के लिये प्रमाण कर लेबे | छोटा व पड़ा ,राजा व 
रक ; अपनी २ हैलियत व आवश्यक्ता के अ्रुसार प्रमाण 
कि अपने पास किसी भी काल इननो वस्तुओ से अध्कि न 
रदज़गा | जैस प्रमाण करता कि ५ खेत इतने बोधे के व इतना 
मर्कान व इतना रुपया व इतना सोना रत्न व इतनी गएय, सेस 
घोड़े आदि व इतना अनाज घर में खाने योग्य (जैसे एक 
पक मार्स के खर्च से अधिक नही ) व इतनी दासी व-दांस व 
इतनो गिनती के व इतने तोल के बतेन व इतने पहनतें के. 
कपड़े, । एक कुटुस्दी जब कई मजु॒य्यों के साथ रहता है और 
उसो का पूरा अधिकार है तर चह कुट्डुम्ब भर को वस्तुओं का 
आप प्रमाण करता है; फिए उस से अधिक कुटुम्ब में नहीं 
आने देता। यदि कुटम्ब मे साई व पुत्र ऐसे है कि जो अपनी 
इच्छा के अनुसार परव॑तंते नहीं हैं और शामिल रहते हैं. तो 
उनसे सलाह करके प्रभार करे । यदि परस्पर सम्मति नेहों 
सक्के तब,अपनो इच्छालुसार प्रमाण करे। और यह विचार ले 
कि जब इतना ध्रत आदि परिश्ह हो जायगा तव यह भाड़ पुत्र 
और अधिक बढाने को इच्छा करेगे तो में अपने सम्बन्धी 
खात्त परिभ्रदद को जुदा कर लुंगं! ओर शेष से ममत्त याग 
दगा। अथवा यो भी प्रमाण कर सकता है कि मे अपने जाल 
काम-में इतनी २परेग्रह फो ही दीऊंगा एंसा प्रमाण करत से 
ग्रेप उसका ममत्व भो न रहेगा और न बह उनका प्रचन्ध कर 
भपने प.म मे ते सकता है ऐसी हालत में संतोष इृत्ति 
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रखने को अपन हकृको परिग्रह को ज॒दो हो कर लेनी मुना 
(तलब हैं 

यह बंद अधिक तंष्ण। व लोभ के स्याग के. लिये किया 
जाता है। ताकि ऐसा न दो कि तृष्णा के पीछे धन छे बढ़ाने मे 
हो अपना जन्म दिता देवे और सतोष-करके कभी पारमार्थिक 
छुंछ के भोग का त्रिशेष उद्यम न करे | इस चूत का यह मठलव , 
भानदीं है कि फिसो जोद को निरुयमो किया जावे-। यहां यह 
प्रयोजन है कि जहां तक उसकी इच्छा रुके प्रह्मंगक प्रमाण कर 
ले, आगे को तृष्णा न करे। बिना सतोष-के जोच को साता 
नही आती । जो केवल अप्रमाण धन बढ़ाते ही जाते हैं और 
कभी संतोष नही करते उनको जीवन भर मे सुत्ष नही होता 
चरन वे अन्तकाल मरण फे समय अत्यन्त तष्ण से हर एशू व्‌ 
नरक गति के भागी होते' है। उन्हें -लकद की मृत्यु भरना 
पड़तो है , न कि शान्ति को। & भदसूद गद्नवों को यहीं 
दशा हुई थी। करोड़ों प्राणियों फे दिल को दुखा करं-उनकी 
सम्पि को हरे कर और हजारों के प्राणो को नाश करके 
उसने कितने ही भडाए गजनी में इस लू£ के धदव से भरे। मरते 
मरते वक्त वक उसको धन की लालसा से छुट्टी व मिली, 
परन्तु मृत्युशय्यां पर उसको, भी पछुवाना पड़ा। रोकर अपने 
कत पापों का वखान-करना पड़ा | ठव भी तष्णा की हर्षिस न 
न छोड़ए और मरते बकत,भी णक नज़र अपने लूट के धन पर 
उसने डाल दो ली !किन्तुखेद वह उसको साथ न ते जा स का, 
चुथा हो तृष्णा से ' अशाल्ति में श्राणा को गवाया। इसलिए 
परिग्रेह का परिमाण फरना हितकर है. अयाड़ी इस बत का 
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का ममत्व झनसे शमन करना चाहिये। कमल-पुष्पकों तरह 
जो पानोसे सदा अ्त्तिप्त है, उन व्यक्तियों की आक्माएँ जो 
विनाशोक ओर शाश्वत चस्तुओ के मेदको जानते है, कमो भो 
मोह से चलायमान नही होतीं | जो मु य ममत्वप्ते प्रभावित 
होता है और मनोगत इच्छा के आधोन होता है उसको तृष्णा 
संसार संम्पदा फै लिये बहदो है। सचमच यह तुष्णा पाप 
पूर्ण है ओर सब क्लेशो' की कारण मानो गई है।! ( ।87% 
40-50 )” विष्णुपुराए में भी कह्गया है कि 'कुल, धन 
और प्रतिष्ठा सबमें आनन्द और क्लेश दोनों हैं। संसार मे कोई 
वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम बतलासके कि सच्चा आनल्द 
है। बस वह केवल आनन्‍्द्मय है जो कालविशेष के लिए 
जिस अवस्थाम है उसमें संतोदित है|]. हितोपदेश में भो 
लिखा है कि 'वह मनु जो धनका लालची है, जिसको आत्मा 
ओर इन्द्रियां उसके आधोन नहीं दैवह असंवोषो है। जिसका 
मंन संतोषित नही है, उसकी सब आपदाएं आकर घेरतो है। 
# इसलिए अपने मतको स्वाधीव करके तृष्णा का नियम 
करना ही श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में संतोष धारण करना हिंदू. 
धर्म मे भी उचम बताया गया है । 

इस्लाम में सी परिभ्रह की तृष्णा को नियमित रखने का 
उपदेश है। कुरानशरीफ में लिखा है कि “तू जान, कि इस 

नियां का जीवन एक तमाशा है-एक खेल है-या पक शुमाइश 

है और तुम्दारे लिए एक-सूठो शान की बाइस है। 
सम्पति-ओर सन्तान को बढ़ाना चैसा हो है जैसा भेह के वाद 
पौदों का उय निकलना । कृषक उनको देख कर खुश होता है; 
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व वे सुरमा जाते है, और त्‌ उन्हें विरकुल पीला देखता है 
तब थे 55 ( 8:४७७। ) होजाते हैं ।'( !, ,!। ) लेकिन तू 
इस चतमान के जीवन को पसन्द करता है, रुद्यपि आने वाला 
जीवन उत्तम और अधिक स्थिर रहने पाला है ।”दूसरे शब्दों से 
सांसारिक वस्तुओ में अधिक मोह नहीं करना चाहिए-आब्मों 
ज्ञति के मार्ग में लगना चाहिए, यही इनका भाव है जो इस 
मार्ग में नहीं लगा है उसको पश्चाताप करना पड़ता है। वह , 
कहता है. “सचमुच मेंने अपने परमात्मा के स्मरण ले भी 
अधिक सांसारिक वस्तुओं के रनेह से प्रेम किया है, जब तक 
कि सूर्य अन्धकार के पदे से ढका हुआ था ” 5४४ ए]। 
(70 43 अर्थात्‌ जब तक आत्मा अज्ञान मे असित होती है 
तब तक वह सांसारिक वस्तुओं से पभेम करतो है| जहां ज्ञान: 
तेत्र उस्धके खुले कि वह अपने परमात्मा! से ग्रम करने लगता 
है। आत्मिक गुण संवोप, संयम आदि उससे सहज मे उत्पन्न 
हो जाते है। शेख शादी भो गुलिस्तां में यही फरमाते हैं कि 
है संतोष! मुझे खुली बना; क्योंकि तुझ से वढ़ कर कोई 
सम्पत्ति नही है।' इस तरह इच्छाओ को परिमित रखने का, 
विधान इस्लाम धर्म में सी है। 


ईसाइयो के यहां भो परिभ्रह परिमाण को आवश्यक वत- 
लाया, गया है। लतृष्ण हो सांसारिक चस्तुओं के पीछे पड़ना 
बुरा वतलाया गया है। एक सच्चे डपासक की प्रार्थनामे कहा 
गया है कि 

पअन्चे और मत्त संसाररी हो इस जीवन की झूठी 


. विनश्वर और नष्ट होती हुई खुशी में फूल जाते हैं, 
न्तु मेरे लिए विदिश्ठ और दृथ्बी पर सिवा तेरे कोई संतोषिद 
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वृद्धि होन को वह हुःख का कारण है जो उसको प्राप्ति मे 
त्रसित नेत्र से मोहित हैं ता है। 

बुद्ध कहते हैं कि “संसार के विषय में >चच विचास को 
बड़ों ओर धर्म को ग्रहण करो। खुगन्धितपुप और आभूषण 
धर्म के,सौन्दय्य से नही तोले जासकते ।” मानघ को तृथ्णा का 
मुकाबला बह किलो घर मे लगीहुई आ्रग से करते है और इस 
तृध्णारूपो आग को उस आग से अधिक भयावह वतलाते है| 
([)0 8) ) इसलिए उसको नए करता हो श्रेष्ठ है। जो एक 
दम नए नही कर सकते उन्हें उसे नियमितरूप से अपने 
आधीन रखना उचित है | 

. चौन का प्राचीनधम ताउदज़्म' ( (४०७॥ ) भो बतलाता 
है कि “इच्छा को बेलग़ाम छोड़ने से बढ़कर कोई पाप नहीं 
है। असल्तोष से वढ़कर कोई दुःख नहीं है। लाभ के लालच 
से वढ़कर कोई क्लेश नहीं है।” 

एक आधुनिक तत्ववेता भो कहते हैं. कि।- 

'सन्तोष चह कतंव्य है जिसको पूर्ति हमें खुद अपने 
लिए कएनो हे; इस के विया हम छुजी रह ही-.तहीं ,सकते 
'है। एक अन्य जिद्वान कहते हैं कि “सन्तोष के अर्थ यह 
नही है कि ३5छुआ को नह्ठ किया जाय, प्रगयुत डन इच्छाओं 
को मजुय के चास्तविक उद्द श्यों के प्रति क्रेल्द्रीभूत करने के 
शिक्षारुप हैं। यह एक केमियायी प्रयोग है कि ज्ञिसके वह 
आश्पन्तरिक अशुद्ध सोना सच्चे सोने रूप में परिवर्तित 
किया जाता है।” सचमुच इच्छानिरोध अथवा परिभ्रह परि: 
माण का यही भाव है। उसके अभ्यास से महुय आत्मोन्नति 
में विशेष आगे बढ़ जाता है। यूनान के प्रख्यात्‌ तत्ववेता 

सुकरात यही बतलाते हैं; वह कहते हैं कि जितनों वाब्धाए 
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कम हू उतने ६ हम परमात्मा के निकट हैं। ऐसे परमात्मा 
से मिलाप करानेवाले ब्र॒त का अभ्यास कौन नहीं करेगा? वह 
हो नहीं फरेगा जो पाप से भय नही करता है; क्योकि परिग्रह 
को पोट बांधने से अनेक अनथ होते है, यथा।- 
.. » अन्दर मलिन होए निज जीवन, विंनसे पर्मतरगेवर एल । 
. , किलस दयानीति नलितीवन, घरे लोम सागर तम्थूल ॥ 
उठे जाद मुस्जाद मिदे सब)सुजन हँत नहि पावहि कृत ! 
बदत प्‌र पुरे हु ख संकट, यह जिद सश्तिसम तल ॥ 
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उपसहार 
“उग्योगतो दु खमनेकभद, 
पतोऋलुते कन्मवने शरीरी। 
ततबिवाहो परिवर्जनीयो, 
ए्ियासुना निदेतिमा .मनीनामु॥" 
'. ““अमितगतिश्रान्प्य 
इतने पृष्ठ! फे पढलेने के उपरान्त पाठक इस बात को स्वी- 
छार करने में तनिकृत्ी हिचकियाहट नहीं करेंगे कि स्वर्य 
'आपने करृतकर्मो के कारण यह जीव इस संसार मे शर्रार्रुपी 
इखाने में वन्‍द हो अनेक कष्ट सहन कर रहा है। अपने झुब्य 
दुश्वका फर्सा भोक। बह खुद है। न कोई उसको कुछ देता है 
शोर त लेता हैत॑ उसके दुःख छुज में साथो होता है। वह स्वय 
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नाशोविज्ञत्वमाणदि विशे नाशत्व झुच्छृति । 
निमित्तमान मन्यस्तु गते पर्मास्तिकायवद ॥ ३५ ॥' 


भावार्थ-जो आ“माय अभी तक घस्तुस्वरुप को-तत्व को- 
जानने के योग्य नहीं हुई हैं वे घस्तु स्वरृप-तत्व की जानकार 
नहीं हो सकती । चस्तुस्वरूप का जानकार इससे अनमभिज्न 
नहीं रह सकता | चबाह्मगुर आत्मा का हित उसी प्रकार कर 
सकते दे जिस प्रकार धर्म दृष्य | इस तरह मूत्र में तो आता 
अपने ही पुरुषार्थ से 'सत्य-मार्ग' मे उन्नति कर सकता है: पर- 
स्तु विशेष उन्‍्तत पथ पर पहुंचने के लिये वाह गुरु भी सहा- 
यक है। ऐसे ही सच्चे गुरु हे दशेन हम इस पुरुतक के प्रारंभ 
में कर आए हैं। वेसे हा रागद्वोप रहित सर्वहितैषो नि्नथ 
ऋषीस्वर गुर की चरणसेवा करके संसार सागर में मटकतो 
आत्मायें सच्चे छुख के सम्यमार्ग को पालेती हैं; जिस प्रकार 
डत परम वन्दनोय शुरु महाराज के अनशुश्नद्द से हम यहां उस 
का किड्चित द्शेन प्राप्त करने में सफल अयाप्त हुए हैं। अस्तु 
जब यधाथे तत्व का देखने में हम सामथ्यंधान होते हैं ठव हम 
सच्चे सुख को ओर बढ़ने लगते हैं | चही आचाय फिर हमे 
बतलाते हैं किः--... 

'गुर्परेशाउ+्यासात्सवित्ते- ध्वपरातरं । 
जानातिय. सजानाति मोचसोर्य +र्तर्म ॥ ३३॥' 

भावार्थ-वह झात्मा जिसने किसी गुरू की शिक्षा ढारा, 
अथवा पदार्थो' के स्वभाव पर गंभीर विचपर हाय या प्रत्यक्ष 
आन्तरिक आत्मदर्शन द्वारा आत्मा और अनांतग के भेद को 
जञाद लिया है, घद महान आममा मोक्ष्सुख़् के अलुभद को 
निरन्तर ज्ञानता है। फिर बह कमी भो सांसारिफ प्रदयोंभदो 
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मे फंसने की शालनो नहीं करता है; क्यों कि वह जानता और 
मानता हे कि --. . 
भकोज्मिता मुहुमोंहान्मया सर्व5पि पुदूगला. । 
डच्छिष्टेप्विव तेघय मभ विश्वस्य का स्पह्ा ॥ ३०॥ 
भावार्थ-वारबार अक्बान ओर श्रम के वशीभूत हो मेने इन 
पौदृगलिक शरीरों को धारण और उपभोग कर के छोड़ 
दिया है; तो मला श्रव में उनकी घाउछा क्‍या क़रूं। जब में. 
सच्ची विवेक,बुद्धि को पाचुका है; क्योकि उच्छिए्टठ को भ्रददण 
करना कोई पसन्‍द नहीं करता। इस लिए सच्चे खुख की 
चाउछा रखने वालों को 'सत्यमार्ग' के प्रारंभिक, नियमों और 
झतों का अभ्यास करना चाहिये, जैसे कि इस पुस्तक में बताए 
गए हैँ। आसाय भी कहते है ।;-.|“#. ॥ 


वर बरतें: पद 'देय ना अतैर्बंत नारंक ।* 
बाय तपत्थयोमेंद. पति पालयतोम॑ह्वार्न ॥३॥ 


भावाथ+-ब्रतों का पालन करने से स्वर्ग-सुत्त प्राप्त होता 
है इसलिए उनका पालन करना उचित है। अब्रती जीवन 
से आत्मा का वास नर्कों में होता है जो डुजपूर्ण है। इसलिये 
अंबती अवस्था को (्यागना चाहिए। जब दो पुरुर्ष किसी की 
धतोक्षा में खड़े हों, पर एक धप में और एक छाया में, तो उनमें 
जितना अन्तर है उतना ही तती और अब्तो की श्रवसुथा में 
है। परन्तु आत्मा में जब-परमपद-शिवधाम को प्राप्त करने 
की शक्ति मोजूद है तव कोन बुद्धिमान सन्यमार्ग की धारंभिक 
पादुका में ही पड़ा रहकर रुप रुख से ही तृप्त होगा ! क्योकि 
स्वर्ग सुख भी तो तणिक ही है । इसलिए जो बती सच्चे 

मुक्त हैं वह अपनी आत्म श्रषरुर को आप फरने ही में सद्ध 
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दृदेश्य रखते हैं श्रौर सच्चे चरित्र का परम शान्तिमय रस 
पान करते हैं। वह जानते हैं आत्मा ख्यं स्वतंत्र हैं-एक है- 
स्वाधीन है- निर्ममत्व है- आए में आप लौन है-आप हो 
अप्रना गुरु है। अपने स्वभाव में लीन होना उसका सच्चा 
चरित्र है। श्रोमदर कुल्दकुन्दाचाय जो यही दर्शांते है-- 
चारित सलु पम्मो पम्मो नो समोत्ति णिदिट्रों । 
मोहस्परोह विहोणों परिणामों अप्यणो हुसमो ॥ ७॥ 
भाव्रार्थ-/निश्चय से चारित्र धर्म है। जो समभाव है 
सोईं,धर्म या चारित्र कहा गया है वह समता आत्मा का भाव 
' है, जिसमें मोह और रागह्न ष न हो ।” इस ही सम्यक चारित्र 
को नित्य पालन करने का उपदेश भ्रीमद असृतचद्राचार्य 
जो अपने 'पुठवार्थ सिदुष्युपाय' में इस प्रकार देते हैं।-- 
“विगलितद्शन मोहैः समजसज्ञान विंदित । 
नित्यम्रपि जि. प्रकम्पे. सम्पन्चारित्रि मालम्त्रकम ॥ ३७॥” 
भाषार्थ-“दर्शन मोह को दूर दरके व यथार्थ ज्ञान से 
तत्वार्थ को समक कर निश्चल होक़र नित्य ही सस्यग्वारित्र 
कोपालना चादिय।” इस ही सम्यरचारित्र के महत्व फो 
लक्ष्य कर एक अच्य जैनाचा्य भी कहते हैं किः- 
"पु निराकृत्प विकल्प जाल॑, 
संार कांतार निपातहेतु' ।” 
विवित्तमात्मा नमवेच्यमाणी, | 
मिलीयसे त्व॑ परमात्मतत्वे ॥” ह- 
भावार्थ-संखार घन में भटकने के कारण सब विकार 
ज्ञालों को दर कर सब से झलग अपनो आत्मा को देखता 
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हुआ तू परमात्मतल में लोन होजा ।' मण० धुंद्ध भी फिर कहते 
है कि “सत्य को हो भाणदाता समझो। अपने आप के अंति- 
रिक्त किसी को शरण का आखरा मत देखो । ( भदां परिनि- 
ज्वाण सुत्त(७ 8 8 ४7 7. 38) इस तरह हमें स्वयं अपनी 
रत्ता फै लिये ययतवशील होना आवश्यक है। इस पंरिच्छेद 
के प्राश्म्त में दिए हुए छोक में आचार्य ने यही कहा है कि 
यह जानते हुए कि यह आए्मा शरीर के संयोग में पड़ी हुई 
जब विविध प्रकार फे दुःख उठातो है तब उनके लिए यह आव- 
एयक है कि ओ अपनो आत्माश्रा की मुक्ति के अभिलाषी है 
कि चाहे मनसे, वचन से या काय से इस सम्बन्ध का विच्छेद 
करे ।! इसके साथ ही दृम्र यह भो देख चुके हैं कि ससार-मोद 
में पेड़ा हुआ प्राणी एक दम इस भूमजाल से नहीं निकल 
स्का है। उसके लिए क्रम २ कर अपनी शात्मोन्नति करनी 
दोतो है। पर पदांथों से मोह को हटाना पड़ता है।इस के 
लिंए उसे परमात्म भक्ति में संयम और शौच का यथाशक्ति 
अंभ्याल करना पड़ता है और पांच अरगुवबतों का पालन करते 
हुए वह खत्य के राजमार्ग 'पर पहुँच जाता है, जिस पर 
चल कर वह सत्यधाम मोक्षुपुरी में एक दिन अथश्य प्राप्त 
दो जाता है । एहरुथ फे लिए यहो आत्मोन्नति का 'सत्यमार्ग! 
है। से धर्मो मे थो इसका आदर यद्यपि किया गया है. परन्तु 
वैज्ञानिक और नियमित, ढंग फे असाव में उनके अजुयायियो 
पे इसके प्रति घोर भूम फेज्ञ रहा है। इस लिए सत्यजरोजी 
को सब घी द्वार। तुलभात्मक दृष्टि से प्रतिषादित “सत्यमार्ग ” 
को प्राप्ति इस पुस्तक से कंश्ग चाहिए | 

वास्तव में परत" “' उताए हुए ढंग से जीवन ब्यतीत 
फ़रवे से 5४ ,; ४:५१. से निकल कर पुएय की पवित्र 
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रतिल घारा में स्नान करती है ओर शुभभावथा की उन्नति 
करके सदाचार में वह जाती है। फिर उन नियमें-पूर्ण बता- 
को एलन करने के लिए वे उरछुंक हो जातो है, ज॑। एक पर 
ओत्क्ृष्ट पवित्र जीवन बिताने के लिए जैन शास्रों में बताण 
गए है और फिर वे सांसारिक वस्त से ममत्व को हंटाती 
हातो है। जैनाचाय स्पष्ट कहते हैः-- 


“यथा यथा समायति संवित्ती तत्वमुत्तमम्‌ । 

तथातथा न रोचन्ले विषया' सुलभा अपि ॥ ३७ ॥ 

अर्थात््‌-'प्रभावान आत्मा की प्राप्ति में जितनी २ अधिक 
उन्नति की-जाती है उतना २इन सांसारिक वस्तुओं से भी 
भोह हटता जाता है जो सुगमता से |मल सकतो हैं।' झीर 
फिर: ४ 

-“यषा यथा न रोचंते विषयों: छुलभा अ्रषि + - 
तथा दशा समायात्ति तत्वमृत्तमम ॥ रे८ ॥ 

' आावार्थ-जब॑ ज्यों ज्यों सुगमता से मिलने प्राली 
साँसांरिक सुख को प्रदान करने वाली वस्तु अप्रिय होता 
जाती है त्यों व्यो आत्मतत्व का रखास्दादन बढ़ता ज्ञाता है। 
एस वरह सत्यमार्य पर चलने से प्राणी को छुख ही छुख 
मिलता जाता है। और फिर उपसोक्त-प्रकार सदाद्यास्मय 
जीदन बनाने से व्यक्ति किस प्रंकार एक शांतिमय-न्याय परा- 
यण नागरिक बनता है, यह ऊनियो के उदाहरण से प्र्ंद है 
यह वेशक है कि अधिकांश जैनिया के दैनिक जीवन उपरोक्त 

प्रकार के विशुद्ध नहीं है, परन्तु वो भी दे जम्ये! की अपेक्षा 
विशेष संदाचारमय है; यह सरकार्य गएराट से स्पष्ट प्रगद 
है। दैतिक चारित्र के अभाव में बज्दई प्न्प से प्रति जाति 
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से फितने व्यक्ति कारादास के देरड से. दृरिड्त डुए,न्यह 
निम्द के कोम्ठक से ज्ञाहिर है।-+ . .. - ५. + +.- « 


जन खसंझूंगीं[ | सन्‌ १८६१ |केदियों के दिसाव 
सन्‌ १८६९ - | में कुल कैदो। से:ओसत.। 
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इससे स्पष्ट प्रगट है कि जैनियों का हो चरित्र सर्व ओेड़ 
रहा | और सन्‌ १६०१ व १६२१ में यह उत्तरोत्तर घृद्धि करता 
गया है, यह भो प्रगट है। सारांश ्रद कि भ्रृहरुथ के, लिए 
बताए हुए नियमों का पालन करने से मनु थ का देनिक जीवन 
छुब ओर शांतिमय बनता है और परमार्थ की ओर, उसके 
पग बढ़ते चनते है! परमात्म ज्योति से उसकी आत्मा प्रकाश 
माद दोवो जातोी-है-। वस्तुतः ब्रत-नियम हैं भी ऐसे ही उत्तम 
पदार्थ] सयम ओर शौच का अभ्पारु मनुथ की आश्यन्तरिक 
शचिता बढ़ानेवाला है.। शोर जब अस्यन्तर पवित्र होता है 
तो चाहा जोचन स्वम्रेद ही तद्रप हो जाता है । यह हम इस 
/ ' भरकर से प्रारस्म में देख चुहे हैं। म० गांधो के. सावेजनिक 
जोचन से इसका महत्व प्रकट है। दे लिखते, है किः-- 
प्रति सप्ताह जिस मन.और वचन, संबंधों संयममय 
नियम का मैं अभ्यास करता हू उसका अन्‍न्दाजा पाठकों को 
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सहज नहीं हो सक्ता। वह मेरे लिए एक पाठ है । उससे में 
अपनी आत्मा में ऋंकी लगाने और अपनी कमज़ोरियों को 
आनने में समथ ता हूँ । अक्सर मेरा भाव कमी भड़क जाता 
हैया मेरा क्रोध कमी ऋर प्रतीकार करता है। यद्द नियम 
यद्यपि एक कठिन अभ्यास है परन्तु एक सुन्दर क्रिया इस 
वाहियात उपज ( मान-क्रोधादि ) को हटाने की है ।' 
यह महात्मा जी का प्रत्यक्ष अनुभव है। घस्तुवः जो शांति 
और आनन्द संयम एवं त्यागमय जीघन बिताने मे मिलता है, 
बह भोग-विलासमय जीवन में कभी नसीब नही हो सक्ता। 
रूसके काउन्ट लि दालस्टाय एक अच्छे राजकुमार थे। 
भोग व डप्भोग की सामग्री में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ 
था; परन्तु उनको उस अवस्था में खुल और शान्ति का लाम 
हुआ ही नहीं। अत्ततः उन्हें ने धन-सम्पत्ति-ऐश्वय्ये सबको 
लात मारंदी ! एकदम भोपड़ी में रहने लगे-शहस्थजीवन मे 
ही अपूर्व त्याग का जीवन व्यतीत करने लगे । उस आपड़ी में 
इनके पास इतना भो सामान नहीं होता था कि साधारण 
स्थिति के मडुय को भांति वह ज्ञीवत बिताते। आजको 
भोजन सामिग्री है, तो कत्षकी रामजाने ! परन्तु इस स्थिति 
में उन्हें शांति और झानन्द मिलता | इस कठिनाई में भी वे 
तनिक विचलित नहीं होते। यद्यपि शाही महली में निवास 
'करने वाली उनको पत्नो को यह जीवन असहा था। परिणा- 
मतः वद शाही महत्ों' में दी जाकर रहने लगी, परन्तु काउ-, 
न्ट यही त्यागमय और संयमपूर्णा जीवन व्यतीत करते रहे। 
काउस्ट की अवस्था से इस पएफार्की कम परेश्वर्यम्रय जीपने 
व्यतीत करने में उनका अपूर्ष प्रकाश हुआ । त्याग और सयम 
'के दल उनका नाम दुनियां के कोने २ में व्याप्त होगया। स्वर 
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उनको आत्मा उ य्चता को प्राप्त हो गई। पोहलिक ऐश्वर्य को 
न्यागकर आत्मिक-दैवी ऐश्वय उनको प्राप्त हुआ। भारतमे ऐसे 
अनेका ऋषि होगए हैं। झसंज्यातों धर्ष पहिले हुए. सुतिर्य- 
शुई को चंदना भाजमों हम केवल इस संयम भोर त्याग झुणके 
कारण करते है। इस लिए अपनी आ भोन्नति एवं लौकिक 
दोनें तरह कौ उन्नति के लिए हमें इस पुस्तक में बताए हुए 
सत्यमार्ग फा अनुसरण करना उजित है एव॑ त्याग-बरत्ति-का 
भाव बढ़ाकर दानादि गुण्णोंका अभ्यास करना आवश्यक है। 
उसके उपरान्त यदि हमारी आत्मा विशेष उन्नति करना चाहे 
जो श्रवश्य चाहेगो, तो धरृहरुष धमे, सागार धर्मांसत, मूला- 
चार प्रभुति अंथों का अध्ययन करके राजमा् पर अगुसर 
होना हितकर है। ु 
इस भ्रकार के जीवन व्यतीत करने से यद्यपि व्यक्तिगत 
आत्मिक ओर लौकिक उन्नति होती है, परन्तु साथ ही इसके 
प्रचार से जातोय जीवन भी भ्रेष्ट होता है। उतने ज्ञुमे-उतने 
श्रपराध्ष तब नहीं हो सकते जो अब इस अनियमित दशा में 
हो रहे हैं। भर जब जुर्म और अपराध घट जावे तब राष्ट्र फे 
बह बहुत से बृश खच नष्ट हो जावे जो उसके प्रति होते दे। 
परिणामतः बची हुई ररूम राष्ट्रोपोयी अन्य उन्नति के कार्या 
में लथाई जावे, जिस से राष्ट्र की उन्नति विशेष होवे। भारत 
सरकार का जो दृरडविधान है घद इस सत्यमा्ग पर चलने 
से निरर्थक दो जाता है। अगुवती गृह उन अपराधों को 
'कर ही नहीं सकता है, जिनका विधान भारतीय पिनलकोड 
में है। इस दी बात को रायबहा हुर मि० ए० बी० लट्॒ठे एस० 
ए० निम्न प्रकार सिद्ध करते है. # -- 
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इस प्रंकार भारतीय दृएड विधान से उन लोगो को कुछ 
 सय नही रह जाता है जो पांच अगुव्रतों का पालन करते 
हैं। उक्त दफाओं के अतिरिक्त भी कुछ अधिक धार/ये अब 
गई है, परन्तु वह भी पचाशुत्नत के अन्तर्गत आा जाती हैं। 
इस तरह एक बतो नागरिक के निकट भारतोय दरडविधान 
निरर्थक हो जाता है। इस से सहज अन्लुमाव किया जा सकता 
है कि मन्नुय जीवन इन बदों के पालन से कितना उत्कृष्ट और 
सदाचार पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही बरती नागरिक सच्चे 
अपने उत्तरदायित्व को समझाने वाले नागरिक हो सकते है । 
और इन, सर चे नागरिकों से हो देश का वास्तविक उत्थान 
और राष्ट्र का असली सड्ठव हो सकता है। जिस राष्ट्र में 
पचाणुबतों का पालन सुचार रीति से होता हो वह राष्ट्र 
किस आदश का होगा, यही दृश्य भ्रीमान्‌ कन्‍नोमल जी के 
शब्दों में इस प्रकार है। आप लिखते है कि/-- 

"जैसे ये पांच तत्व किसी भनुण के चारित्र में परमाव 
श्यक है पैसे ही वे किसी रा के लिए अनिवाय हैं। जिस 
राष्ट्र में ये पांचों बाते हैं चह आदर्श राज्य है। चह किसी नाम 
से क्या न पुकारा जाय। इन पांचों तत्वों की दृष्टि से रा 
ऐसा होना चाहिए। अदिसा--ऐसे राज्य में हिसा रोकने का 
पूरा प्रभन्ध होगा। उस के कानून में मनुयबत्र को ही सजा 
ते होगी वहिक प्रायीमात्र की हिसा दण्डनीय होगी। उस में 
गोदव हो निषिद्ध त होगा, वल्कि सभी पशुपक्तियों के बध 
की मुमानियत दोगी। उस मे शिकार खेलना जम होगा ओर 
पशुपक्षिया के वध की मुमानियत होने से मांसाहार एक 
असस्मव वस्तु होगी। उस में मांस, मदिरा, रक्त. हडडो 
आदि वस्तुओं व! बेचना मना होगा। सत्य--उस राज्य में 
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सवध्यवहार सन्य का होगा उस, में चतेमान्‌ कुटिल शॉ्ड- 
नोति का अभाव होगा | जो बायदे राजा को ओर से प्रजा के 
साथ किये गये होगे उनको सब प्रकार पूरा किया जायग्रा | 
उस में गोरे ओर कालो के लिए दुफूधलो फैसले न होगे । 
न गोरे ओर काला का भेद होगा। दोनो के साथ एकसा 
बरतांब होगा। दोना को एक सती नौकरियां मिलेगी। न्याय 
शासन में गोरे काले रह का कुछ भेद न रहेगा। अस्तेय--इस 
राज्य में किसी के देश की वस्तुए अपने स्वार्थ के लिए बाहर 
नहीं भेजदी जायगी। वहां की अजा का घनत्त और द्रव्य कुटिल 
नींति से नहीं हरण किया जायगा। सभ्यता सिखाने और 
न्याय और शान्ति स्थापत, करने के वहाने वहां की प्रजा का 
सर्वेस्त्र नहीं न्ठश्रए कर दिया जायगा अथवा छीन लिया 
जायगा। दूसरे शब्दों में जिसे बूंटना ॥500%0४00 कहते 
है बद नहीं किया जायगा। रा दृष्टि से ऐघ्पण।कवणा 
ही स्तेय है। ब्रह्मचर्य--उस राष्ट्र में वेश्याओ की संस्था न 
रहेगी न अ्रश्लोल उपन्यास, चित्र ओर पूर्तियो के रहने का 
मोका मिलेगा | वर्तमान सम्यता को अनेक,अश्लील बाते 
का अभाव हो जायगा। स्लियो के सीख का पूर्ण प्रन्‍न्ध 
होगा। परखीगामी, व्यभिचारी दुष्ट महुप्या को राजदण्ड 
मिलेगा | कोई विद्यार्थी त्ह्मचयेत्रन भड् न कर सकेगा | परि- 
ग्रह-प्रज्ा से बात बात पर कर न लिया जायगा | धर्मोक्त 
डउपाया से प्राप्त धन पर राज्यशासन होगा। फिज्ञलखर्ची 
करने के लिये प्रजा पर तरह तरह के टेक्सन लगाये जायगे। ” 
.._ -जैब दोस्दल मैगजीन जिल्द ४ पष्ट ८४ 
बास्तव में ओोरेसा एक आदर्श राज्य होगा | वह रामराउ 5 
से किसी तरह भो कमर न होगा। परन्तु यह हो कैसे ! यही 


( ४२६ ) 


प्रश्न पाठकगण उपस्थित फेर सकते हैं। बस्तुतः मज॒प्य 
परहानि फुद ऐसी विकृत होरही है कि वह अल्तद पापपूर्स 
भागा की और जल्दो जल्दी लपकती हैं; परन्तु धममय भागे 
से कोर्घों दर भागतों है। परमात्मा ऋषपस, भगवान महावोर 
म० बुद्ध, मन, जर्दस्त, ईसा प्रसुति मानवंउद्धारक महान 
पुरुषा फे सतत स्तुत्य प्रयत्न भी सब विफल गए | यह विहंत 
नमुय प्रकृति फ़िर उस ही कुत्सित ढक पर है। किन्तु यह 
स्वय तिद्ध हैं कि पानो स्वभावत- नीचे को ओर हलक जाता 
है, उसे किसो के सहारे को ज़रुप्त नहीं हैनी | यह दशा इस 
चिहत मनु य प्रकृति को हैं । चह ज्वाभज्वाह नोचता को ओर 
दिना किस! तरह का प्रयत्न किए ही प्रवृतशील हो जाठी है 
और संदाचास्मय धर्म मार्ग पर आने के लिए उसी तरह 
घइचने डालतो है जिस तरह पानो ऊपर को चढ़ाने में अडच- 
न करता है। परन्तु सतत प्रयत्ता द्वारा पानो ऊपर को चढ़ा ही 
दिया ज्ञाता है और जबतक वह उच्चतः को ओर ढक्केलने का 
प्रयत्न जारी रहता हैं तद तक चरावर पानों ऊपर की ओर 
चढ़ता रहता है। यही दशा मु प्रकृति को है। धर्ममय मार्ग 
का अनुसरण कर वह आत्मोन्‍नद्धि की शिखिर पर पहुंचने 
का तद हो प्रयत्न करती है जब ईश्वरीयह्वात की अपू्चे आभा 
से आलोकित विचर्वण बुद्धि उनकी विवेक चुद्धि को जागृत 
करती रहती है। किन्तु अतीव दुःख है कि निकट के गत 
समय में इस प्राकृतिक तत्व के घिपरोद अधार्मिकता को ही 
. डाडी सर्वत्र पोटों गई है। यहां तक कि रपये धमंप्रधान आत्म- 
दोदी भारत सी. इसके रह्न में वछुत कुछ रक्ग गया! धार्मिकता 
आध्यात्मिकनां भारतीया के लिये हठया दिखने हूगी! थे 
पामिकता और आध्यात्मिकता के अर्थ को हो भूल गये। 
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संसार छोड़कर स्वार्थी-लम्प्टी पुरुषों के दर दर भोज भांगने 
में ही उसका अस्तित्व समझा जाने लगा! अन्तर्विकास का 
लोप हुआ-आत्मवाद को दृष्टि से ओक्ल किया गया क्रि 
भारत दुःख के गते में जा गिय | आज भी वहुप्रथत्न करने 
पर भी वह बाहर छुद्ष-शांति के बज्च-लोक में आ नही सका 
है। जब धर्म के आयार और आत्मवाद के भन्‍्डार सारत की 
यह दशा है, तब विदेशा के विषय में कहना ही दया है? पहां 
प्रारम्भ से ही धामिक-मोलिकता गुप्तवाद में प्रचलित थी। 
गुप्वाद फे साथ ही उसका अन्त हो गया। फिर जो तवीन 
सभ्यता का जन्म हुआ वह विज्कुल पाशविक-भौतिक 
सिद्धान्तें। फे उत्च ! ऐसी अवस्था में भाचीन और श्र्वाचीन 
सभ्यता में ज़मीन शास्मान का अन्तर है। अर्वाचीन सभ्यता, 
सभ्यता के पएदे भें स्वार्थ का दक्ष ताएडव-तृष्णा की भया- 
बनी चीस़न-तड़क भड़क से भुग्ध करके धन खींचने वालो 
वेश्या है। दूसरो ( प्राचीन ), बाहरी आडस्वर से हुए अपने 
आए में पूर्र-संसार की ओर सहृदयता को दृष्टि फेरने बाली 
देवी-भ्रद्धां' है मादनीय विकास कौ पूर्शाता-देवत्व-ऋषित्व 
परमेश्वरत्व की व्याख्या ! पश्चिमी सभ्यता नेशन के नाम से 
मुट्ठी भर भ्राद्मियों के जोने के लिए करोड़ो निरफ्राध महुष्या 
का पीस कर खाजाने की धुनिया: पर उठो है और भारतीय 
सम्यता जातीय संगठन और पर्याधम विभाग के द्वारा संसार 
को मनुथता-अन्लुमोदित न्‍्याय के भाग पर रह कर पिकास॑ 
को बाधाओं को दूर करते हुए देधत्व और पूर्णात्व की ओर 
लेजानेवाली व्यवस्था पर अवस्थित है। पहली विषय वासना 

की कलुपित नाली में डालने दाल्लो नीच सुख लाहला को 

र ज्री दृष्टि में फैसाने वाली-जड़ संसार को अपने सुख का 
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सर्चेस्व रिद्ध करने घालौ है, और दूसरी मनु को भोग की 
तुच्छु इच्छा से बचाकर त्याग के अप्रत मं उसे गू जते हुए अमर 
ओआवन की ओर लेच्लने वाली-कर्ता को मायाके फन्दों से बचने 
को शिक्षा देने बाली-संसार के जहर शरीर में श्रमत शक्ति 
संचार करने वाली है ।” & इसलिए प्राचीन भारतीय सम्यता 
के अध्यात्म मार्गम दी संसार का कह्याण है। उसकी ही उपा 
सनासे हमारी तृप्ति होसक्ती है । हम शाश्वत छुजागार को 
प्राप्त हो सक्ते हैं। स्वयं पश्चिमीय देशों को उसके कटुकफलों से 
भयलगरहदा है | वे उससे असंवोषित हो किब्चित अध्यात्मवाद 
की- भर नेप्रफेर रहे है। ऐसे समय में हम भारतीयों को अपने 
प्राचीचर ऋषियों फे चाकयों में भद्धालाना हितकर है। उनके 
वताये सत्यमार्य का जिसका दिग्द्शन पूवपृष्ठे में कराया गया 
है, अभ्यास करना ताज़मी है। अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप 
में विश्वास करके जंब शाश्वत सुखकी ओर हम भारतीय दृढ़ 
वद्धपरिकर होगे, दभी हमारा कल्याण होगा। हमारा सश्चो 
आन्मक्षान और आाम्मभ्रद्धान हमारा उद्घार करेगा, क्योंकि 
आचाये कहते है।-- 
4 वाहितदी- पुनः भ्रद्ातत्रेव, जाबते। , 
यत्रे ब जायते भरद्धा चिशतजेव ज्ीयते ॥, - 
भावार्थ-/इस मानव कौ चुद्धि जिधर जमती है उधर 
उसकी रुचि होजाती है। तथा जिस बस्तु की रुचिहो जाती है 
उस घस्तु को तरफ चित्त स्वय लौन होजाता है।” इस लिए. 
आंत्मज्ञान ओर धद्धान होना आवश्यक है। फिर जहां रुचि 
आत्मोक्षनि की ओर हुई तो चित्त स्वतः उसमें लीन होजा 
यगा। परिणामतः झात्मा सस्यक चारित्रका निःशह़ हो पालन 
+ प्रत्रेदाला भाग ३ एुप्द २०४ 
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करने लगेगी । और 'सो5हं' के राग में एक दित अथश्य लौत 
होकर परभमखुख का अनुभव करेगी ओर फिर कहेगीः-- 
'ए परात्ता स ण्वाहं गोहहंस परममतंदा । 
श्राष्ट मेंव मयोपास्यों नानय- कश्चिदिती स्थिति: ॥ 
भावार्थ--“जो परमात्मा है चही में हूं तथा जो में हूं सो 
ही परमात्मा है। इसी लिए मैं ही भेरे द्वारा भक्ति किये जाने 
के योग्य हूं और कोई नहीं, ऐसी बस्तु की स्थिति हैं।' बस्तुतः 
आत्मा पूर्ण स्वाधीन है-अपने खुज दुःखका आप खुद जिर्मे- 
दार है; यह हम अच्छी तरह देख चुके हैं। भी पूज्यपाद स्वामो 
इष्टो पदेश में यही कहते हैं।- 
मत सवेदन सुध्यक्तसतनुमात्रों निशस्यय: । 
झन्यन्त सोख्यर्वानात्मा लोफ़ालोक दिलोकनः ॥ 


भाषाधे--यह आत्मा अपने हो आपके ब्वान के द्वारा अपने 
को भल्रे प्रकार प्रकट होता हैँ । यह शरोर प्रमाण है, अविनाशी 
है, अतिशय सुखी हैं व लोक अलोक को देखने वाला है।' भ्रो 
देवसेन आचार्य तत्यसार में आत्मा को हो परम छुझूपूर्ण प्रकट 
करते है :--- 
गो कसम क्म्न रहिओो केदल खाए गुण सॉमेदा जो । 
सोह सिद्धो सुद्दो शिच्चो एक्को शिगरूदों ॥ २७ ॥ 
अर्थात्‌--यह आत्मा शरोरादि नोकप्त व पाप पुग्यरुप 
द्रब्यकम से रहित है, केंचल हानादि गुणा से परिपूर्ण है, शुद्ध 
है, नित्य है, एक है च निराचलस्द है।” इस ठरह आत्मा के 
शुद्धस्वरूप को जानकर और उसका सच्चा भ्रद्धान कर के परम 
सुख धाप्त करने के लिए अदिलादि नियममय/सत्यप्रांग' का 
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इंनुसरंण करने लगगे तवही हम अपनी उन्नति कर॑ संकंगें। 
और फिर अपने जीवनों को तद्रए बनाकर हंममें से मनोषी 

परम छुख के राजमार्ग पर विचरण करते हुए सारे 
संसार को आध्यात्मिकता का रसखपान करायंगे तो पुनः आत्म: 
धाद का भाणडा सदेच्र फदरायगा। सबही प्राणी समय के दर्शन 
करने लगेंगे और फिर पूर्ण सत्य के दर्शव करने फे लिए 
आत्म-धर्म' को शरण में आएंगे। वैज्ञानिकता को पाजायगे | 
वस्तुस्थिति को पहिचान जायंगे। अस्तु; “कर्मरपेबाविकारस्ते 
मा फल्लेषु कदाचन” की नोति को लच्॑ंयकर फल प्राप्त करने की 
कामना को छोड़कर रवयं सत्यमार्ग 'पर' अद्डुसरण करना 
धारम्भ कर देना आवश्यक है। स्वाधीनता का रसपार्न करके 
आत्म -स्वातंत्रय का साम्राज्य स्थापित कीजिए कि स्तर पुएय 
भावनाएं फैल जाए। 

“उुल्ली रहे सब जोष जगत के कोई कभी न घबरावे । 

बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य जये' मज्जल गावे ॥ 

घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्ठृत दुष्फर होजावे। 

शान चरित,उन्‍्ततकर अपना मनुज जन्मेफल संध पावे ॥ 


॥ 5 6 24 
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